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वात्सल्यमयी जननो की 
पुण्य-स्पृति मे, 
जो इसे देखकर बहुत सिहातो ! 


्च्कान्सल 


जहा तक मेरा सम्बंध है मैं ग्रपन लिखने म स्वराचार के 
दोष स॑ मुक्त नही ह। जो शाठ आया, मैंने स्वीकार क्या है और 
वावय जसा बना वनने दिया है। प्रेमच/टजी ने एक बार मुझे बहा 
था जनद्ध हिंदी मं ता चलो तुम चाहे जो लिख दो। साभ/ 
लिखो कि 'सभा लिख दा पर यह मनमानी तुम्हारी उदू म नही 
चल सकती। मैं उतट्‌ू की वात नहीं जानता। लेक्नि वह भाषा 
हरिद्र है जो जिंदगी का साथ देने के वजाय उस पर सवारी क्सती 
है । जो हा, अपने अभ्रचान को, अपने स उतारकर मैं अपने से अलग 
नही रख सका हू ।! 
जनेद्र 


अनुक्रम 


प्रावकयन 


१ प्रस्तुत शाव की झावश्यकता एवं औचित्मश । 
२ सलिप्त रूपरेखा | 
३ कृतचता चापन । 


प्रस्तावना 

१ मनोविज्ञानपरक शली-तात्विक झ्ययन से भ्रभिप्राय 
तथा उसका महत्त्व । 

२ जनेद्ग के उपयासा म॑ मनोविज्ञानपरक शली 
तात्तविक ग्रध्ययन की सभावनाएं 

३ छली-तत्त्व के अध्ययन का इतिहास और उसमे 
मनोविनान प्रक्रिया के स्वरूप-दशन का निरूपण । 

४ जनेद्र के उपयासो पर हुए अध्ययनों का ऐति 
हाप्तिक क्रमानुसार पूण विवरण । 

४ इस अध्ययन की अपर्याप्तताग्रा पर प्रकाश तथा 
इस झ्नुसधाल का महत्त्व । 


परिच्छेट---१ जनेद्र के उपयास एक सर्वेक्षण 
१ परस २ सुनीता, ३ त्यागपत्र ४ वल्याणी, 
४ सुखदा, ६ विवत, ७ -यतीत, ८ जयवधन, 
&€ मुक्तिबोध और १० अनतर ॥ 

परिच्छेट---२ क्‍या शलो 


१ जनेद्र के उपयासा के शुद्ध क्याशा व। विवरण । 


पष्ठ सख्या 


ग्रे १--११ 


ञ्र १३-३० 


१-5१६ 


२०--३१ 


इन क्यादा का सदुभावना का सूत और उसकी 
जखरीय मनामूमि । 

प्रत्यक थार के प्रयाग का इप्टि से मंतामूमिया 
का स्वरूप (मूत्र कथा के पल्ववन की प्रक्रिया 
और मनामूमिया) + 

कयाया की प्रतियाटनटाता विविध वग । 
प्रतिपाटन हाला का मनामूमि । 


परिच्छट--« वन हावी 


१ 


वरणनात्मक स्थता का विवरण और वर्गीर रए-- 
प्राइतिक वशन से सवधित स्थल स्थान पशु 
प्ली पवत सरिता प्रात साज्या ऋतुए श्राटि। 
इनमे प्रत्यक वग के वन का डाली । 

इन वशुतजातिया मे प्रत्येश की मनाभूमिया वा 
आययन । 

इन बरणाना मे प्रयुक्त मापाडातिया का वंग झार 
उनवी मनाभूमि । 


परिच्छेट---८ समापणा तथा सवाह 


१ (क) सवाद (ख) सभाषण | 


(क) १ सवाहा के वंग् | २ सवाटा क प्रत्यक 
बग का प्रतिपाटन चली । ३ इन दालिया 
की मनोभूमिया | ४ सवादा की इन 
अलिया म प्रयुक्त मापा रा लिया का विव 
रण शौर उनकी प्रेरक मनामूमिया । 

(ख) १ समापणा के वग । २ समापणा के 
प्रत्यक वग की प्रतिपाट्नजाला | हे इन 
शलिया की मनासूमिया । « सभापणा 
की इल टाविया को विवरण और उनकी 
मनाभूूमिया । 


पृष्ठन्सत्या 


३२--४६ 


४७--६६ 


परिच्छेट: 


है. 


चतन झऔऔर अवचतन की प्रक्रियागत स्थिति मं 
जन द्र के उपयासा की भाषा डाली उद्धरण एव 
निव्रचन । 

सामाय निष्कप । 


“८ परामानम्तिक स्थिति श्रौर मावा चली 


परामानस्तिक स्थिति से तात्पय । 

(क) परामानसिक स्थिति के सबध मे जुग के 
विचार । 

(ख) वयक्तिक झ्रचतन झ्यौर सम्टिगत झ्रवतन 
का घात प्रतिघात । 

(क) जनेद्व व॑ उपयासा मे परामानसित्र स्थिति 
का निमपण उद्धरण एवं निवचन । 

(ख) परामानसिक्र स्थिति वी प्रक्रिया म भाषा 
का गठन । 

सामाय निष्कप । 


परिच्छेट--& श्र चक्तिपरक प्रनुस धान प्रतीक योजना 


१ 


डाब्ट>क्तिया का पारिभाषिक विवेचन । 


२ शलशक्तिपरक ग्रनुसमघधान परख रू अ्रनातर 


रे 


तक । 

(क) टाह्शक्तिया के भेटापमेटा वी तालिका। 

(से) परिगणना-तालिका । 

प्रतीक-याजना सद्धाततिक परष्ठभूमि । 

(क) प्रतीक की पृष्ठभूमि 

(फ) प्रतीक की व्याख्या 

(ग) प्रतीक की अभिव्यक्ति मे भाषा डाला का 
स्वह्प 

(घ) प्रतीका का महत्त्व 

(ड) प्रताका का वर्गीररण 

(च) प्रगीक और टाब्ठ शक्तिया 


पष्ठ सरपा 


१४०--१६० 


१६१--२६८ 


(छ) जनाद का प्रतीत विधान । 
५ प्रतोव के उटाहरण एवं प्रतीशाथ परख से 
अनतर तक। 
६ सामाय निष्कप । 


परिच्देद--१० शोध निरूपण् प्रमुख निष्क्ष 
१ झोघ-काय वा सक्षिप्तीकरण 
२ प्रमुख निष्कर्षों का आकलन एवं उपलब्धिगत 
विवेचन । 


परिटिप्ट--१ सदभ ग्राय-सूची । 
परिटविष्ट--१ शलो के सम्बंघ से परम्परागत घारणाए । 


पुष्ठ सबया 


२६६--२८७ 


रेघघ--२६२ 
२६३--२६४ 


प्राक्कथन 


किसी भी जीवित साहित्यकार पर शोध-काय करना खतरे से खाली नहीं 
है, क्योकि उसकी साहित्य रचना का क्रम झ्रागे भी चलते रहने की सभावना 
है ५ ऐसी स्थिति म हम झपने निणुया को झ्रीतिम रूप नहीं दे सकते । पहले 
झनुसधान के क्षेत्र मे यह मायता थी कि तीन सौ बप पुराने साहित्यकार पर 
ही शोधकाय हो सकता है | इस मा-्यता को बतमान युग ने भुठला दिया है 
और झय ऐसे सभी साहित्यवारो पर दाघ-बाय सम्पन्त होने लगा है, जो परि 
पबव॒ता एवं विकास की चरम सीमा को स्पट कर चुके हैं । चूकि जनेद्ध झब 
इस स्थिति में झा गये हैं इसलिए उन पर शोघ-काय वरना मुझे सवतोभावेन 
समीचीन ही प्रतीत हुआ । यो भी जनेद्र-साहित्य पर लगभग एक दजन से 
ऊपर पुस्तकें निकल चुकी हैं। उनके उपयासो की विस्तार से झनेक प्रवाधा में 
चचा हुई है । भव ध्रावश्यक्ता इस बात की थी कि उनके उपयासां पर एक 
ऐसी इप्टि से अनुसघान किया जाये जो उनका सर्वाधिक सबल श्रश समभा 
जाता रहा है। मनोविज्ञानपरक शलीतात्त्विक अध्ययत के सदभ मे मैंन 
जनेद्र के उपयासो पर एक विश्येप रष्टिकोण से शोघ-काय सम्पन्न क्या है । 
यही इस भ्रनुसधान की इयत्ता है और यही इसका झौचित्य । 
जनेद्र के उपयासों का मनोविचानपरक शलीतात्त्विक अध्ययर्व' नामक बह 
प्रवध मैंने डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय के निरीक्षण मे रहकर प्रस्तुत क्या 
है । निर्वेवक्तिक विषय प्रतिपादन तथा तथ्यपरक अनुसंधान क जो प्रतिमान 
उद्दोंते मेरे सम्मुख रखे थे उनका यथात्रवय परिपालन करन की मैंने चेष्टा की 
है। विषय की रूपरेखा और पल्लवन की प्रक्रिया के लिए मुझे डा० सत्येद्र का 
माग निर्देशन प्राप्त हुआ है, जिनके प्रति झ्राभार प्रकट करने के लिए मुझे कोई 
शद सश्षम प्रतीत नही हो रहा । श्रवध म मुझे दो घोडा पर सवारी करनी 
पडी है “मनोविज्ञान और झली-तत्त्व ।दो घाडा की सवारी का परिणाम 


भ्राप जानते हो है खुटा का शुक्र यहा है पि मैं बिना पटव साय प्रपनी पीतिम 
मजित तब पद्य पाया हूँ यद्याति पट साने की प्रतिपत सभायता था । मरा 
धाघ विषय एग नयी दिया वा उमाचन बरता है भोर यह यह है प्रिाती 
तत्त्य के माध्यम से हम िसा खब्टो व मोनस-लाव से प्रवण बरें श्रौर वहा से 
नय-तय सथ्या बा उरानन कर । यह प्रणावी हिली में तो नया हा है. विश्व 
साहित्य मे भी प्रमों इस टिशा में भधिर काम नहा हुप्ता है। इस दृष्टि स 
कंबल प्रोप उपयागा का प्रध्ययन प्रस्तुत त्िया गया है। भ्रय विटशों भाषाय्रा 
मे भी बुछ छुटपुट प्रयास हुए हैं पर उनका प्रामाणित भावस घोर मूयावनत 
प्रभी सुतभ नहीं है । 

मर दयोध-याय ग हावी-लत्त्व ने साढ़ा या वास टिया है इसविर विभिन 
उपसासा से मु ख्यापत' रूप म उदरण देन प* हैं प्ौर तव उनर प्राघार 
पर बुछ निष्फष नियाते गय हैं। भ्रावश्यक्तानुसार ईन उद्धशशा का निवचन 
भी वरना पड़ा है। या जनेद्ध वी प्रौपयासिक सूप्टि हमार सामने एक नयी 
प्रभा स प्रातानित हो उठी है | शापयाय वी बदानियता एप तथ्यपरत्तता मे 
भी गृजनात्मए ध्रालाचना वे लिए बुछलचुद्ध गुजाइग रहती है जहां भी 
एसा प्रवश्तर मित्रा है मैंने उसका भरपूर उपयाग जिया है ) मरा विश्वास है 
कि विशुद्ध शोध काय भौर विशुद झालाचना बी सीमा रसाए एक्नदूसरे से 
मिलती हैं भोर जब मैं इस वयन वी पुष्टि डा० नगेद्ध वे एव निय्राथ में पाता 
हू तो मरा प्रसा-नता एक गहरी पग्रात्मिक एवं बोद्धिव परितृष्ति मं परिणत 
हो जाती है प्रालाचनात्मक प्रतिभा व बिना मैं उत्टृष्ट प्रनुसयाता की 
कल्पता नही बर सवता। सत्य शाघ के तीन सस्थान हैं-तस्य-सग्रह विचार 
और प्रतीति । उपलध तथ्य का विचार मं परिणत विये बिना चान की सिद्धि 
सभव नहीं है और विचार को प्रताति म॑ परिणुत किये यिना रात्य की सिद्धि 
सभव नहीं । तथ्य को विचार रुप देने क लिए भावत की प्रावश्यकत्ता पड़ती 
है श्रौर विचार का प्रताति म परिणत करन वे! लिए दच्यन अ्रनिवाय है--प्रौर 
ये दोता ही साहित्यालाचन वे अ्रन्तरग तत्त्व हैं । श्रत उत्दप्ट साहियिक 
श्रावोचना साहित्यिक प्रनुस॒घान का उत्कृष्ट रुप है। (प्रास्था व चरण डा० 
मगाट पृ० ६३) इस तथ्य वा मैंने ययामति निर्वाह करने कया भरसक प्रयत्न 
क्या है कहा तक सफर हुप्रा हु विज्जन ही बता सकेंगे । 


र्‌ 
प्रस्तुत प्रवप के प्रस्तावना भाग मे सवप्रथम मनोविज्ञानपरकः टाजीतात्तविक 


परे) 


अध्ययन वे प्रभिप्राय वो स्पप्ट करन दी चेप्टा की गई है श्रौर यह बतलाव का 
अ्रयल क्या गया है दि उपयासालोचन मे उसवा वया महत्त्व है। काई भी 
लखक' जो कुछ लिखता है उसमें उसका स्वभाव भस्तार एवं रुवि प्र 
प्रतिविम्बित होत हैं । उसद्ी अभिव्यजनां भ्रय लेसों की तुलना म कुछ 
विशिष्ट एव व्यक्तिपरक होती है । जय हम यह बहत हैं वि सामाय अति 
व्यक्ति से भिन्‍न जो विशिष्ट प्रभिव्यक्ति होती है वही हाली-तत्तव का मूला 
घार है, तो इसम यही भ्रभिप्राय है कि हम किसी लेखक की श्रभिप्यजना वे 
उन सूर्म तत्वों वा सधान करें, जो हि उसके "ली-तत्व को प्रभावित एवं 
नियत्रित करते हैं । 
जनद्र के उपयासां मे मनोविशानपरव शली-तात्तविक श्रष्ययन की 
समावनाए भ्रपरिसीम हैं | एक प्रदार स यह भी कहा जा सकता है कि जनेद् 
के कृतित्व का यही सर्वाधित सदल प्रग है । जनद वे परवर्ती उपयासों से 
की जबबि उतको आौपयासित बला क्षीण होती गयी है उनतवा शैली-तरव 
कापी भुखर रहा है, या दूसरे रप मे हम यह भी कह सकते हैं कि उनके इधर वे 
उपयाज्ा का यटि छुछ मुल्य प्रवशिष्ट रह गया है तो उनकी जनेद्वीय शली ही 
है जो कि दान एवं मनोविचान मे रुचि रखनवाले पाठक के लिए श्रव भी 
झामतराकारो है । 
जली-तत्त्व के श्रध्ययन का इतिहास झ्रारम्म हुआ था तिवय के सदभ में, 
पर अ्रव हम उसका प्रत्येक विधा + सदभ भे उपयोग क्र रह हैं वल्कि' प्राज 
तो मवोविचान प्रक्रिया कः स्वरूप दशन मे भी उसका उपयांग हान लगा है । 
कसी भी लेखक की मनावज्ञानिक प्रवृत्तिया उसके लेखन मे प्रतिविम्बिन हुए 
बिना नहीं रह सत्ती | उसकी भरत स्थ विषय वस्तु तक पहुचन के लिए शली 
तत्त्व ही एक प्रामारिपर सोपान है । 
जनाद के उपयासा का भ्रध्ययन विभिन कोणणों से प्रस्तुत किया गया है । 
कसी ने उतदे उपयासो का तात्तवक विवचन क्या है तो किस ने मतो 
विनान के ग्राघार पर उनके उपयासा का परीशलण किया है किसी भ्रय न 
प्रौपयासिक विकास के व्यापक परिप्रेश्य भे उनकी दन वा भुल्याक्न क्या है। 
प्रस्तुत प्रवाध मे जनके उपयासा का मनोविनभानपरक लीतात्त्विक अध्ययन 
प्रस्तुत करन वी चेष्टा वी गई है | यह दिया एक प्रकार से अब तक' श्रक्लृती 
थी । निश्चय ही इस अध्ययन को एक सकुचित परिधि है और इससे हृति 
कार के व्यापक रूप का चित्र हमार सामने नहीं झआ पाता फ़िर भी इस 
अ्रष्ययन से एक ऐसा सूत्र हमारे हाथ लग जाता है जिससे हम जनेद्र की 
अतिभा के सर्वोत्तम श्रत का झावलन प्रस्तुत कर सके हैं। 
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प्रस्तावाता वे उपशक्त प्रथम भ्रष्याय म जनद्र व उपायासा वो सं्वेक्षण 
प्रस्तुत किया गया है । इसम स्थूठ रूप से उनके उपयासा वा इतिवृत्त शौर 
प्रयोजन स्पप्ट वरते वी चप्टा वी गई है । सर्वेलण मे तपोभूमि' व विवरण 
मो हमने जानवूभवर नहीं लिया है क्याकि स्वय जनेद्र इस भ्रपना उपयास 
नही मानते । उनते दृति-व का बहुत कम झा इस रचना सम प्रा पाया है । 
अ्रम्तिम उपयास मुक्तिबोध और अवतर का विवरण श्रपलाइत विस्तार 
से टिया गया है क्यावि इन इृतिया वा विवेचन मूत्यावन श्रभी भ्रघिवा नहीं 
हुमा है | सर्वेशण म एक स्थूल रूपरेया ही प्रस्तुत की जा सती है। भ्रधिव 
ग्रतरण विश्लपण साभिप्राय छोडा गया है क्याकि परवर्ती भ्रध्याया म विभिन 
ट्वाओ्ना एव काणा से जनद्ध व उपयासा का खा जोखा प्रस्तुत करन वी 
च॒ष्टा वी गई है । 
द्वितीय श्रध्याय म प्रत्येशः उपयास व॑ क्यानक वे ढाच को भ्त्यन्त स्िष्त 
रूप से निपिवद्ध बरतने की चंप्टा की गई है और उन मनोवज्ञानिव हतुग्रा को 
झ्राकार चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। विभित उपयासा वे क्थाणां वे 
मूत्र म जा लेखकीय मनाभूमि रही है उसे स्पप्ट बरन की चप्टा वी गई है । 
इनके मूल क्याशा वे पतलवन की प्रत्रिया एवं मनोभूमियाँ स्पप्ट करत मे 
लेखक के भ्रौपयासिक प्रततलोंक म प्रविष्ट हाने वी चप्टा बी गई है। इन 
कथयाशा वी प्रतिपादन>ाली के जो भी विविध वग हैं, उतवी मनाभूमिया को 
भी स्पष्ट करन वा प्रयास किया गया है। इस प्रवार उपयासा के मूल ख्रात 
तक' पहुँचने बा यह एक विनम्न प्रयास है । 
तृतीय श्रध्याय मे जनेद्ध के उपयासा की वणन टाली वा प्रतिपादन है ! 
आरम्भ म॑ बणनात्मक स्थला वा वर्गीकरण एवं विवररा प्रस्तुत क्या गया है 
प्रौर इसी सत्भ म प्राहृतिक वस्पना स सवधित स्थला पद्मु पक्षिया पवत, 
सरिता सागर इत्यादि का तथा प्रात सघ्या एवं रात्रि की शलीपरकः भगि 
माग्रा का स्पष्ट करने के साथ-ही साथ विभिन्‍न ऋतुप् क वशाननम को भी 
विवचित किया गया है। प्रत्यक वग की वणन शली वी जो भी मनोभूमिया 
रही हैं उतका सधान करने की चेप्टा की गई है और ग्रत म इन वणना मं 
प्रयुक्त भाषा हालिया का प्रतिपादन है और तब प्रत्यक उपयास के सदभ में 
उनकी वितसित होतो हुई भाषा शली का स्वरूप निरूपण है । 
चतुथ श्रध्याय म॒ समापणा एवं सवादा का तात्विक विवेचन है उनका 
वर्गीकरण है और फिर श्रत्येक वग वी प्रतिपादन "लो एवं मनोभूमियां को 
अब्ल्वद्ध करन की चेप्टा है | यही क्रम समापणा के सदभ म भी दोहराया 
गया है पभ्र्थात्‌ सभाषशो का वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रतिपाट्न”ाली एवं 
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उनकी मनोभूमिया का स्पष्ट करते हुए वुछ निप्कष निकाले गय हैं। इस प्रकार 
जनेद्र वेः सवादा एव सभापणो का एक विस्तृत झोघपरक चित्र हमारे सामन 
आ जाता है। विभिन्‍न उदाहरणो द्वारा तात्त्विक विवेचन को सचित्र (इलुस्ट्रं 
टिंड) रूप देने वी चेप्टा की गई है । 
पच्रम ग्रध्याय के श्रतगत शली एवं मनोवेग वी विभिन्‍न परिभाषाएँ देते 
हुए जनेद्र के उप-यासाः म उनके रूप तथा स्थिति कर विवेचन किया गया है । 
शली-तत्त्व के विवचन म॑ हमने भारतीम काव्य झ्ञास्त्र म इसका जो भी रूप 
उपलब्ध था उसकी सक्षिप्त रूपरेखा देते हुए पराश्चात््य विचारको के व्यापक 
विश्लेषण की चर्चा वी है और शली के सवमाय रूप वी स्थापना करने का 
प्रयत्त भी कया है। परख से लगाकर ग्रनतर' तक शली के जो भी मनो 
चेगात्मक' रूप मिलते हैं उनको न केवल यहा उद्घत ही क्या गया है बल्कि 
उनका विवेचन एवं निवचन भी क्या गया है । 
धष्ठ ग्रध्याय मे दली के विचारगत रूप का विवेचन है । एसमे यह बताने 
की चेप्टा की गई है कि विचार--चाहे वे हल्के-फुल्के हो या भारी भरकम दाश 
तिक--क्सि रूप म शाली को प्रभावित एवं नियत्रित करते हैं। इसी तथ्य 
का ग्रध्ययन सभी उपयासो को इप्टि म॑ रखकर यहा भ्रस्तुत क्या गया है । 
विचार-तत्त्व की दृष्टि सं जनेद्ध के उपयास पर्याप्त बोमिल हैं किन्तु उनकी 
स्थिति उस सारियिल के समान है, जो ऊपर से कठोर होते हुए भी धपने गभ 
भ मधुर एवं प्रवाही रस को घारण किये रहता है। ज॑नेद्गर की वैचारिक 
रेखाए बडी सम्पन्न हैं, उनम ग्रात्म ग्रनात्म सं लगाकर विश्व की सभी ज्वलत 
समस्याझ्रा पर क्सी न॑ कसी रूप भ॑ विचार है । उनके परवर्ती उपयासा में 
सामयिक राजनीति की गतिविधिया एवं वमक्तिक जीवन का सकट, नयी पीढी 
के सदभ म पर्याप्त स्प मे प्रस्फुटित हुआ है । जा लेखक आरम्भ में नर-नारी 
वे भ्रतद्वद्वा म निम्न रहा था और जिसने क्रान्तिकारियों के अदभुत जीवन 
की भाकी दी थी, वही सवटलोय सरबार, कामराज-योजना गाधीवाद इत्यादि 
के विचार प्रपचा मे भी उलम्प्र है और उसने एक व्यापक मानवीय सदेश दने 
की चैप्टा की है । 
सप्तम अध्याय म मन के तीन स्तरा--चेतन अवचेतत और अ्रचेतत--को 
व्यापक संदेम म॑ समीक्षा वी गई है | विभिन मनोवज्ञानिक सम्प्रदाया का 
प्रामाशिक सदभ देते हुए यह बतलाने की चेप्टा की गई है कि चेतन और झव 
चैतन वी श्रक्रिया में जनेद्ध के उपयासो को वया स्थिति है और उनवी भाषा 
जॉली का क्या स्वरूप है। स्वभावत यह पक्ष भी जनेद्र के उपयासो का भत्यन्त 
भरमृद्ध रूप भस्तुत करता है। उनके सभी उपयासो से व्यापक रूप म उद्धरण 
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है हुए यह रपप्ट रिया है हि थाने घोर धवमतन वा पधााद्ार विसमश प मं 
पदुरित होगा है घौर पिर हिसे झूप में पुल्विल्लदिश होठा है । भ्रध्याय गे 
मात में स्पागा रूप से (एर्षों शा सूत्रर८द्ध गिया रुया है । 

पष्टम प्रष्याय मे झुग प्‌ घाधार पर परामानशित्र श्थित्रि यो विवेचन 
ततिया गया है प्ौर बर्यातिर घागय सपा समस्टिएत प्रात हे प्रभावा बा जव” 
गा विश्ितय उपयासा मे दूढत वी घष्टा ही गई है। परामातशिर स्थिति मं 
कगप ता वि लवीन परियातरा मा घारण परता है घोर शित्र हिन प्रजागी 
गंदा पर होदी। है दगरया स्थापर दित्र परंण से संगारर धनायर हर रपष्ट 
झथ में रंगातित रिया गया है। परामाासिष्र स्थिति थे निरुपरण में भा जनेड 
बी दन गस मदर्वयूगा नद्दी कटी जा सता + 

जवम ब्रध्याप में जनद्ध बे उपयागा मे झम* चकियां व जो भी भेहापमर 
मित्रत हैं. उाड़ा विरद्ा प्रतुमधात रिया गया है। उनके उपायासां व विस्तृत 
घट पर जा भा प्रताव उरेट गये हैं उतरे स्वश्प वा प्रतात-्याजना ब' शत 
गये स्पष्ट रिया गया है। हस्टडाकिपरर धनुगधात मे वास्य शास्त्र हमारा 
गत रहा ? सा प्रमाइ्न्याजना व निरपण एवं नियत से मनाविषभान ५ 
विधिए सम्प्रशायां से हम भाजान प्राप्त हुप्रा है। यह प्रध्याय एश प्रयार रे 

प्रशाप बा मर हएर पहा जा सवता है। इसता धावार पूरे प्रदध मं सगमग 

एव तियाई जगह घरता है। ताविकाधा वे द्वारा धोहटातियां ब विभिन 
भेटोपभटाी यो खित्र रूप में रामसने वी धष्टा है। प्रष्याय य' भरत में शब्ठ 
धत्तिया वा परिंगरणना बरब उारी सस्या वा निर्षारण एवं प्लानुपातिर रूप 
भा स्पप्ट बरने थी धप्टा षी गई है । सम्पूण विवचन ये उपराा नवनात रूप 
मे बुख मूयवाल विप्कप निदात गये हैं। 

प्रीतिम प्रध्याय मं घापन्वाय व व्यापव प्रगार मे स तात्तवित र॑खाप्रा एव 
विट॒ग्रा का अलग बरन वी चप्टा वी गई है एवं शाघ की उपर्ला घया का रखा 
वित करन वी चेप्टा वी गई है। इसव साथ-हो साथ जनेद्र की श्रौपयातित 
सृष्टि भ जा भी स्यूनताए परिलशित हुई हैं उतकों भी ततर्थ माव से निरू 
पित किया गया है। एक प्रकार स यह प्रध्याय सपूणा प्रवघ का लघु रूप है। 
इसा के दपण मे हम उन निष्कर्षों क भी दन कर सकते हैं जा कि हमारी 
अनुमयान-यात्रा के! दौरान हम उपलण हुए थ। एक वाक्य म बहता हा तो 
यही कहुंगे हि जनेद्ध मनोविज्ञानपरद 'शली-तत्त्व बे हिटी मे न बवल प्रवतव 
प्रशेता हा हैं बल्कि उनकी देन अ्रप्रतिम एवं श्रनुकरणीय भी प्रमाणित हुई है। 
सभी महानताग्रा के साथ वुद्ध-नन्चुछ यूनताएं वा लगी ही रहती हैं। ऐसी 
स्थिति मं जनद्ध उनसे कस बच सकत थे रे इतिहास वा निखाय एवं साहित्य 


(प्र) 


लगाकर प्रावार चित्रो के श्राइत्पन तव मे उसकी प्रेरणामयी उपस्थिति मरा 
सम्बल रही है । एवं हा? ही इस विद्यार्थी की गरिमा का प्रकट कर सकता है, 
प्रौर वह है दि इस सम्पूरा शोध अ्रभियान मे वह मरा गतिचालक (डाइनमा) 
रहा है। मत भ्ौर तन दाना से ही मैं प्रभावी ह--मरा प्रभाव दीधसूत्रता वे 
तटा का सहज सस्प कर लता है पर तन को यह गतिचालक नियमाण रखे 
रहा और मन को डा० उपाध्याय की निर्वेयवितक एवं बचानिक शांध प्रणाली 
आइप्न किये रही । इन्ही गहन प्रभावा स घिरा हुआ मरा मन और तन जो 
तथ्य उत्वनन बर पाया है, वह प्रस्तुत शोध प्रव॒घ के परिधान म ग्रापके 
सम्मुख हैं । 
मर पारिवारिक जनो को इस चाध-याय के दौरान झनेक कठिनाइया एवं 
असुविधाग्रा का सहना पडा है। व मरे काय के कारण न तो कही जा सवे' 
प्रौर ने मनारजन वे उपकरण्य ही जुटा सबे । यटि मेरी जीवन-सगिती पारि 
वारिक उत्तरदायित्वों से मुझे मुवत न रखती ता यह काय झ्सभवप्राय था। 
बुछ वो झपने साहित्यिक-सास्क्ृतिक झ्रभियाना के कारण झौर कुछ श्रपनी 
सीमित सामथ्य के कारण मैं अपनी गृहस्थी पर कम ही ध्यान दे पाता हू पर 
भेरी सहधर्मिणी ने इन सम्पूणा दायित्वा का वहन बडी यांग्यता एवं कुशलता 
से सम्पन्न किया है। यदि इनके प्रति में कुछ आभार प्रवट करू तो यह उह 
प्रीतिकर न होगा इस लिए मौन ही रहता हूँ | मेर परिवार क प्रत्येक सदस्य 
ने इस काय म॑ कुछ नन्‍-छुछ और क्सीन विसी रूप म इस प्रकार हाथ 
बढाया है कि उसका स्मरण करते हो मैं स्वयं गोरवाजित हाता हूँ | विशेष 
रुप से सुपुत्री कुसुम वी प्रतिभा एवं कलात्मक चेतना मरे लिए अत्यन्त सहायक 
सिद्ध हुई है उसने लेखन और साज सज्जा दानो में बडा योग दिया है ! 
अन्त में अपने मित्रा विशेषकर जयपुर के अपने भप्रातिथेय श्री चम्पालाल 

रॉफा का किने डाठों में आभार प्रकट को जिनको मौके-वमौक्ते में अपनी 
आवस्मिक उपस्थिति स चमत्क्ृत विस्मित करता रहा है । श्रीमतो राका ने 
अपनी अ्रस्वस्थता के बावजुद कभी मुझे यह महसूस नही होने दिया कि मैं 
बाहर का कोई व्यवित हू, उनके परिवार वी अतरग सदस्यता का फ्ल मुझे 
समय-समय पर मिलता रहा है। बाधुवर मुकुल ने मुझे सदव इस काय के 
लिए प्रोत्साहित क्या है । उह जब मैंन फोन पर सूचित क्या कि ग्रव मेरा 
शोघ प्रवघ समाप्ति क॑ निकट है तो वे बड उल्लसित हुए और कहने लगे 

डा० सूयकात को तो हम खां बढे अव डा० लश्मीकात हमारे बीच हैं 
(या हागे) यह बडी प्रसन्नता वी वात है । मितवर श्री मूलचद सठिया का 
यह निशायक्र बावय मर लिए वडा प्राणप्रद सिद्ध हुआन कान्तजी पूण तो 


[झ8) 


ब्रह्म ही होता है, भाप पूणता वे चक्र म पड़ बिना भपना काम पूरा बर 
डालिय । प्रतरग मित्र श्री गाविन्द श्रीमाली ने प्रवंध को देखकर बडा 
सन्तोष प्रकट जिया और मुझे आग बढते वी प्रेरणा दी । मेरे इन विद्वान 
मित्र का सतोध बडा महेंगा है, इसलिए मैं इसवे मूल्य वो विसी भी प्रकार 
कम नहीं भाव सकता । 
स्वभावत पुस्तकाधिकारी पुस्तक-दात मे इपण हाते हैं (सामाजिक सन्तुलन 
बे लिए यह प्रावश्यक भी है) परतु श्री जयदेव ”र्मा ने (दयानाद वालेज के 
पुस्तकाध्यक्ष) इस सवाघ मे जा श्रौदायपूर्य रुक भ्रपनाया, उसके लिए मैं उनका 
आभारी हू । सवथरी भ्रम्वादत्त पत नगेद्ववुमार, रामजीलाल झमद्र दशवाधु 
कठास्थले जगदीश कु० मुत्ति श्रीवास्तव प्रादि अपने एम० एं० के प्रिय 
विद्याधियों से समय-समय पर जो सहायता मिली है उसक लिए में उनके 
उज्ज्वल भविष्य वी कामना ही कर सकता हूँ। श्री रततलाल बसल ने टकण- 
बाय म जो तत्परता दिखाई है उसर लिए थे धन्यवाद के पात्र हैं। 
अपने प्रतरग सहयोगी प्रो० विजयशुमार भ्राय श्रो० राम जसवाल एवं 
प्रो० झामूप्रकाद प्रग्नवाल का प्रवाघ वी साज-सज्जा के लिए स्‍झ्ौर प्रा० जय 
प्रकाश गुप्त का बुद्ध व्यावहारिक सुमावा के लिए मैं विशेष रूप स॑ शभ्राभारा 
हू । दालेज के हिंदी विभागाध्यक्ष श्री माघवप्रसाद हर्मा भोर वारिज्य सकाय 
के डा० के० एन० गुप्ता स समय-समय पर जो प्रोत्साहन मिला है उसके लिए 
मैं उनका प्रतीव ढृतन हूँ ॥ इसके भतिरिकत भी धनंक मित्रों सहकक्‍र्मिया एव 
विद्याथिया से मुझे जा मोन सदुभावना मिलो है उससे मेरी क्लान्ति का परिहार 
हुआ है झोर मैं उत्साहपूवक अपने पथ पर झागे बढ सका हू । 
सवस बाद म॑ (वितु यह न समझा जाये कि इसका कसी भी प्रवार कम 
महत्त्व है) मैं आदरणीय जनद्रजी का पुण्य स्मरण करता हैँ जिनकी क्ट्टो, 
सुनीता मृणाल, कल्याणी सुखदा, भुवनमीहनी झनिता चद्गी इला, नीलिमा 
प्रमरा भ्रादि के साथ मैं हँसा-सेला हूँ प्रौर जिनके सत्य, बिहारी हरिप्रसन 
श्रीकात प्रमाट डा० असरानी कात लाल, हरीश, जितेन नरेटा, कुमार 
जयवद्धन आचाय सहाय प्रसाद ठाकुर, वीरेस्सर आ्रादित्य प्रकाश श्रादि 
अनेक्श अजीब पात्रा व॑ साथ मैंने चेतन अभ्रववेतन मनोवगगत भौर विचारगत 
गरहा तक कि परामानसिक स्थितियों के अनेक्श आडे तिरछे चित्र अपने शोघ 
के कमरे से विभिनव कांणो एव आयामो मे लिय है झऔर उह श्रापक विचाराथ 
प्रस्तुत क्या है। जनाद्वजी के उपयास-लांक का जो भी विवरण विश्लेपण 
एवं निवचन मैं कर पाया हू उसम जनेद्धजी से विभिन्‍्त समया एवं स्थाना मे 
हुई भेरी वार्ताए बडी फ्तप्रद सिद्ध हुई हैं। उनकी चली मे कुछ ऐसी समाम 


(प्र १०) 


कता है कि मैं झपने प्रापको उससे नहा रा सकता ह+ सह प्रमाव भा मही 
बातय रायना एवं प्रमिब्यय्ति मे बहा वही मुसर हुप्रा है । 
जनाजी के भावायया वा भी गैँकस भूत सरता है, जि़ते घर पय का 
मुगम एवं व्यदस्पित बनाया है। सर्वाधिर क्रर्पा हूँ मैं डा० दरराज उपराष्याय 
वा जिटान प्रगनी घसापारण धावश ध्टि एवं जोवस्तता से जन ब “परयासा 
का पर्यावाउन किया है। डा० रामरात भरनागर था सुतमी हु पुस्तता ने 
भा मरा राह के बाटा वे बाला है घार पय वा सुगम एवं प्रास्त बनाया है । 
साहिय दिान मे ोन्तर॒द पर पृष्ण खामग्रा जुटागर मिप्रवर डा० 
गरगापतियार गुप्त न मर मांग वा सुरर बनाया है। उन हब्लॉीविलया वा 
दारह्ी विवदन से मैं विधाप रूप से वाभावित हुप्ा है। डा० रमध कुजत 
मेष ने (प्ा० हजारीप्रमा” व उपयासा व विवया ये सतम मे) उपयायावायन 
तव ध्ाप वे जो सेय अतिमान सडे गिर है एनस रय वषानिर दध्टि मु 
प्राप्त हु है प्ौर जना के “प्रायासा व माौयच्दतिय हलुप्रा वा भाजार चित्रा 
द्वारा प्रयट बरन वी प्ररंणा मित्रा है । 
यहा यट बात भा उततेसनाय है हि विधिन प्रध्याया व तसनब्यरितत्पत 
में मुभ जनद वे उपयासा को पुनन्‍युन पढ़ना पड़ा है (लगभग १० 
बार) । उन पर जा प्रभूत प्रावाचनता एय "ाप-याय दुप्रा है उसजा भा बडा 
सतकता से भनुणातन जिया गया है। उठ पर इन घालाचरा स मरी प्रसहमति 
रहा है बड़ा मैंन अपन मंतर का विनम्नतायूयत प्रतिपोहन दिया है। सहमति 
वी स्थिति मे उनरे मत का सीढ़ी वना झाग की वाउ कहा गई है । वस्तुत 
चाध-वाय एक सामूहित्र प्रथत्त वा पत्र हाता है। एवं भनुसघाता जिस स्तर 
पर पहुच जाता है, वहा से दूसरा प्रपता शाघ घभियान प्रारम्भ करता है भौर 
विचार रत्ना प्रयवा तथ्या को प्रावतित बरतने की चप्टा वरता है। इस सम्पूण 
प्रयत्न ममैं वहा तय सफ्ल हुप्रा हूँ यह मर कहन वी बात नहीं है इस सबंध 
मे ता विचजना का निणाय हो मुझ शिराघाय हागा। 
आया बरता हूँ शिं इस ाघल्वाय से मवाविषानपरवः रलौ-तात्तविव 
अध्ययन वा पय प्रारत हागा शोर हाप्र हा हिटी ससार वा इस सल्तम मे 
विभिन इृती साहित्यरारा व॑ ग्रध्यवत सुलभ हा सकगे। यह डा० सत्यद्र की 
आाध-परियाजना का प्रयम पुष्प है भ्त यह उह ही समापित है। यह प्रवघ 
आा० नगर झौर हा० टवराज उपाध्याय तस मूघय झ्ावताचका का सन्‍्ताप एवं 
सराहना परीलक के रूप म प्राप्त कर सका यह मर लिए विशेष प्रसन्‍्तता 
का विषय है। 
यह सयागजय पुष्यफत हा है कि मेरा शाध-काय जा कि गाधीवारा तत्त्व 


(प्र११) 
चिन्ततः उपयासतार पर है गाघी शतवाधिवी के पावन प्रवसर पर पूण 


हुआ है | इति घुभम्‌ 


लक्ष्मीकाठ शर्मा 
२ अवतूबर गांधी "तवापिकी, १६६६ स्नाववोत्तर हिगी विभाग 
दयानाट कावज ग्रजमेर 


प्रस्तावना 


१ मनोविज्ञानपरक शैली-तात्तविक अध्ययन से 
अभिप्राय और उसका महत्त्व 


हम ससार भे जितन भी काय सम्पन करते है उत सबके पीछे काई-न 
बोई मनोवज्ञातिक पृष्ठभूमि होती है | कोई भी काय करने से पूव हम उसके बारे 
म सोचत हैं श्रौर तब उसे कायरूप म॑ परिणत करते हैं। उपयास-लेखन के 
सम में शली-तत््व हमारे लेखन का बाह्य रूप है वाह्म होते हुए भी उसमे हमारे 
अन्तर की “यजनता रहती है । जब कोई उपयासकार कुछ लिखन वठता है तो 
उस प्रकट करने का उसका अपना एक खास तरीका होता है | इसा खास तरीके 
को ”ली तत्त्व कहा जा सकता है। वफन ने कहा है कि शली ही व्यक्तित्व है । 
इसका यही तात्पय है कि प्रत्येक उपयासकार की शैली मे उसक व्यक्तित्व वी 
ग्रभिव्यजना रहती है। जो कुछ हम लिखते हैं उस पर हमारे व्यत्तित्व वी 
छाप रहती है। चस्टरफील्ड ने ली” वी “विचारों का परिधान बताया है।' 
विचारा के इस परिधान मे लेखक को मानसिक ग्रावथिया, स्वभाव झौर सस्कार 
भपने प्रापको व्यक्त करते हैं। इस चाह विचारों का परिधान कह लीजिये 
या व्यक्तित्व की अभिव्यजना । इस प्रकार मनोविज्ञानपरक शली-तात्तिक 
अध्ययन से अभिप्राय यह हुमा कि हम क्सी भी रचनाकार क शली-तत्त्व वा 
जब अध्ययन करें तो यह पता लगान वा प्रयत्न करें कि उसकी लखन शली मे 
उसकी कोन सी मानसिक कुठाएँ, स्वभाव एवं सस्कार पअपने ग्रापको व्यक्त करते 
हैं । विचार और रूप एक दूसर से गहत रूप मे सवधित हैं। विचार एक प्रवार 
की मानसिक प्रक्रिया है जो कि क्सी वस्तु या व्यक्ति के सम्पक म॑ श्राने पर 
प्रतिक्रियास्वरुप मन म॑ प्रकट होती है । जब कसी विचार को हम शब्दा की 
सीमा मे बाँधने लगत हैं तो शलो का स्वरूप हमार सामन उभरने लगता है। 
लेखक वी अभिव्यक्ति म जो प्रचलित स भिन रुप हांता है वही शली का 


१ स्टाइल इज्ञ द ड़स आफ घॉटस--चस्टरफोल्ड 
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मूलाबार हैं । 

मनोविचानप रक शाली-तात्विक अध्ययत का आज के युग म बडा महत्त्व है 
क्योकि वचारिक प्रक्रिया को विभिन विचान भाषा तास्त्र एवं सौदय झास्त्र 
की जटिल प्रक्रियाए प्रभावित कर रही है। इस प्रभाव का क्षेत्र एक आर बहुत 
विश्ञाल है तो दुसरी ओर बहुत सू म भी है| व्यक्ति का मन वडा सवेदनशील 
हैं उसम प्रत्यक घत्ना की बुछ-न बुछ पतिक्रिया होती है। जब हम कसी 
उपयातकार के शलो-तत्व का अध्ययन करते हैं, तो उसके मन के चेतन, 
अवचेतन एवं श्रचेतन में जो मी सानसिक प्रभाव सा नहित होते हैं, उनकी 
बुनावट को उधेडकर देखने का प्रयत्न करते हैं। शली तात्तिक श्राययत क॑ 
परिणामम्वल्प हम बडी सुगमता स लेखक क मन के सस्कारा को उसका शली 
के माध्यम से प्रकट होत हुए दखते हैं और तब उनका सुगमतापुवक विश्लपण 
भी कर सकते हैं । इससे नय-नये तथ्या की प्राप्ति होगी और हम लेखक वे 
मनोलोक वा सहज ही म विश्लेषण कर सर्बंग । 

चंतना जिस प्रकार विभिन यारीरिक प्रतित्रियाआं म॑ अपनी अभिव्यक्ति 
करती है उसी प्रकार हमारे विचार भी हमारी दनिक क्रियाआ म॑ प्रतिफलित 
होने हैं। जब काइ भी लखरः अपनी कथा का ताना बाना बुनता है ता उसे 
प्रकट करन क॑ लिए एक विरेष प्रकार की भली की आवश्यकता होती है | उस 
कथा क' रूप म उसके विचार भावनाएँ एव कल्पनाएँ अपने आपको चात अतात 
रूप भ प्रकट करते हैं। आत्मा और शरीर भ जिस श्रकार घनिप्ठ सबंध है 
उसी प्रकार लेखक के मनाविज्ञान भौर उसकी हाबी मं भा अविभाज्य सबंध 
है। उसकी रचना का जो भी ₹प हम भत्यक्ष मं दिखाई देता है उसके मूल मे 
कुछ गत प्रेरणाएं काय करती हैं। इन श्र प्रेरणाप्रों का सघान ही मनो 
विज्ञानपरक टाली-तात्विक श्रध्ययन का उद्दिष्ट है। रमणीय काया म॑ रूप वी 
जा लहूर उस दीप्तिमात्‌ करती हैं, वही लहरें सू्म रूप म वचारिक काया को 
भी कक्‍्चन की तरह निखार दी हैं । 


२ जनेद्ग के उपयासो में मनोविज्ञानपरक शलीतात्त्विक 
अध्ययन की सम्भावनाएँ 
हिंदी म मनोवतानिक उपयास के प्रवतन का श्रेय प्राय जनेद्र को दिया 
जाता है। उनक उपयासा म चली तत्त्व भी सकक्‍या एवं सवदा मुखर रहा है। 
एसी स्थिति म जन्नद्व क॑ उपयासा का मनांविचानपरक वाली-तारिवय अध्ययन 
अपरिसीम सम्भावनाओ्रा से पूणा है। उनकी वचारिक प्रतिक्रियासा को उनके 
उपयासा क॑ टाली-तत््व म हम स्पप्ट रूप से मुखरित होता पात हैं। टा० 
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दवराज उपाध्याय वी माययता है कि जनेद्ध के पात्र कम रत' के स्थान पर 
छितन रत अधिक हैं| इसवा स्पष्ट वारण स्वय इन उपयासा के खतप्टा वी 
जीवन स्थिति और वचारिर परिणति रही है । जो आदमी सोचता अ्रधिर है 
और काम नाम-मात्र का ही करता है उसके चितन और लेखन म एक प्रवार 
से उसकी क्मण्यता क॑ झ्रभाव की परिपूति देखी जा सकती है। जनद्ध के मनो 
लोक म एसे ही पाता की अवतारणा हाती है, जो कि चितन वी रेछाओरो से 
आप्लावित हात हैं प्रौर जिनके जीवर म कम वा विशेष महत्त्व नही है। परख 
के सत्यधन स लगाकर झ्नतर के विचारक प्रसाद तक ऐसे ही पात्रो वी भर 
मार है। जनेद्ग के नारी पात अ्रधिक मुखर एव क्रियाशील हैं । उनके ही हाथ 
मे पुरुष पात्रा की वियति का सूत रहता है। यही कारण है कि क्ट्टो सुनीता 
मृणाल, अपरा इत्यादि अपने अपने उपयासो वे! मानसिक खितिज पर एक 
प्रमुख प्रभावशाली पात्र के रूप मे मडराती रही है 
जब हम जैनेद्र के उपयासा का मनोविचानपरक झली-तात्विक प्रध्ययन 
प्रस्तुत करमे की सोचते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जनेद्ग की श्रौपयासिक 
सृष्टि के सर्वाधिक सश्चक्त तत्त्वो का ही अध्ययन प्रस्तुत बरने वी मनाभूमिवा 
हमारे शोध प्रवध का विपय बनेगी। जनेद्ध के उपयासो को सममने एव 
उनका भूल्याक्न करने म और उनके पात्रो के वशिष्टय का निर्धारण करने मे 
एक नयी ऐतिहासिक भूमिका का निर्माण्ण हो सकेगा। झब तक हिंदा के रचना 
कारा का अध्ययन इस पीठिका पर नही हुमा है अत यह एक नया पथ है 
झौर एक तये पथ के निमाण का दायित्व भी दांघवर्ता को परिधि भे श्रा जाता 
है। इस इप्टि से अध्ययन करने पर हम इस बात का भी पता लगा सकेगे कि 
छायावाद मे न केवल हिंदी बबिता वो ही समृद्ध क्या, बल्कि उसका प्रद्देय 
क्या साहित्य क॑ निर्माण में भी काफी उज्ज्वल रहा है। प्रेमचद वे परम्परागत 
उपयास का जनेद्व ने एक नेगी दिज्ञा भश्रदाव की और वाह्य लोक से हटकर 
पात्रा के जीवन का झत प्रयाण को ओर उमुख क्या) इससे यही प्रकट होता 
है कि बाह्य घटनाचन वी भ्रमिव्यक्ति से हुमारा उपयासकार सन्तुप्ट नही हो 
सकता, उसे अपने पात्रों की मानसिक सम्पदा का भी लेखा जोखा प्रस्तुत करना 
होगा । 
जनेद्ध के सम्पुर् लेखन म सहज वार्ता शली वा स्वाभाविक उमेष है। 

डा० देवराज उपाध्याय ने इसी बात को इष्टि मे रसबर अपनो निम्न भायता 
बडे सटोक द्ाइ्टो मं प्रकट की है ' जनेद्र की रचना म सवत्र यही चर्चात्मक 
शैली भौर भाषा पायी जाती है। उनकी पुस्तका को पढ़त समय मालूम होता है 
माना लेखक भापते बातचीत कर रहा हा । उस बातचीत म वही बुछ गरमी 


(१६) 


भी प्रा ताती हा पर ठीक उसी सहज श्रौर स्वामाविय ढंग स जसे हम झौर 
आप क्‍्भी-केभा बातचीत वरत गरम हा उठत हैं। /* 

प्रपभ कथन व समयन म डा० उपाध्याय ने कम्याणां बे प्रयम प्रनुच्छेट 
वा लिया है। जब कभी उधर से निवतता हू मत उठास हो जाता है । 
वारिय ता करता हू कि फिर उघर जाऊं हा क्या ?ै लकिन बयार । सच बात 
यह है कि श्रगर मैं इस तरह एक एक राह मूठ्ता चतू ता फिर खुती रहने वे 
विए टिएा क्िधर शौर कौन तोप रह जायगी ? या सब रझफ़ जायगा । पर 
रुकना नाम जिल्गी वा नहीं टै--जिल्यी नाम चतन का है। 

सवत्र जनद्र की यहा मापा और हाजी है । उद्‌ स घणा नटीं प्रग्रजी से 

परहण नहा सम्हत से दुराव नहीं। उनक यहाँ मेटभाव की बू तक नहा । 
कैवन शत है ता स्वामाविकता की सहजता वी और वोधगम्यता की ।”! 

मरा पनुभव ता यह है हि जनेद्धज़ी को लेपत "ली प्याज का स्यक्तित्व 
धारण क्षिए हुए है, जिसकी परतों पर परतें पोलते जाते हैं धोर भ्रदर से 
अ्रत्यत ही स्निग्प एवं उज्ण्वल रुप जसे निकत॒ता है बस हो जनेद्र भी बात 
में से बात निकालत हैं शोर वह बात बडो गहरो श्रोर सटीक भी होतो है । 
जन के घितन श्रौर लखन की यह एक सहत प्रत्रिया है। जनद्र बे मनो 
विचातपरक दाजीतात्तविक रूप ने हिली-उपयास वो घारा का बहुत दूर तक 
प्रभावित क्या है। उनक इस तत्त्व का ग्रत्यत ही परिष्कृत्त रुप हम प्रनेय वे 
तंदा के द्वीप मे मित्रता है। वेय उपयासक्तार यद्यपि जनद् वे प्रभाव को 
नपारत हैं फ्रि भी उनकी लखन शत्रा और शिल्य विधान मे प्रतात रूप से 
जनद्र वां प्रभाव मुखरित हां उठता है। भ्रपन क्यनत के समथन में घमवीर 
भारती राजेद्र याटव कमवइवर ओर टिवानी के उपयासा को प्रस्तुत बरना 
चाहूँगा । हातीन्तात्विक अव्ययन वी सम्मावनाझ मे जनद्र स लगावर 
अत्याधुनिक उपयासकारा तक एसी प्रच्डनन धारा चती है जिस सतह पर 
लाकर उसका वि*वपरा एवं वर्गीकरण किया जा सकता है शौर इस दष्टि से 
हम श्रपन ध्ाध-काय का नवीन उपलोयिया स॑ ग्रनुप्रास्ित कर सकत हैं । यहाँ 
यह बात भा विस्मृत नहीं वी जा सकता कि समय व साथ-साय जनद का 
हफी-दत्द झपना चरम सामा तक परुचक्र दीवतता क प्रभाव म क्षीणु हुआ 
है श्रोर उसकी इधर का परिणति कुद-ठुद चिताजनक भा हा चली है। 





२ डा» दवराज उपाध्याय जनेंद्र क प्रयासा का मनावचानिव अध्ययन 
० कड़े 7 
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३ शैली-तत्त्व के अध्ययन का इतिहास और उसमे 
मनोविज्ञान प्रक्रिया के स्वरूप-दशन का निरूपरा 

जाली तत्त्व के अध्ययन की प्रवत्ति अधिक प्राचीन नहीं है। उपयास के 
सदभ में तो इसका विवेचन नितात आधुनिक प्रवत्ति है। सद्घधातिक आलोचना 
के ग्रथो मं इसका पथक विवेचन तो नही मिलता किन्तु रस के साथ शली को 
भी समाविष्ट कर दिया गया है। सवप्रथम 'साहित्यालोचन' म डा० द्याम 
सुदरदास ने रस और शली” श्षीपक प्रकरण! लिखा भौर उसका विस्तार से 
विवेचन क्या । डा० दास को मायता है कि 'रस' साहित्य का भाव पक्ष है और 
'नली' उसका कला-पक्ष । भारतीय साहित्यशास्त्र मे रीति और वत्ति का विशद 
विवेचन मिलता है। इस रीति भ्रौर वृत्ति को शली की पूवजा कहा जा सकता 
है, कितु विस्तार एवं पथकता से इसका विवेचन तभी से झ्रारम्भ हुआ, जब से 
हम श्ग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्त्य साहित्य के ससग में आये । 

शैली-तत्त्व का विवेचन, निवाध वे! सदभ मे अधिक हुआ है । 'हिंदी गद्य 
शलियो के विकास * से लगाकर गद्य मीमासा", हिंदी साहित्य मे निबाध * 
आ्रादि पुस्तको से नवीनतम “साहित्य विज्ञान” तक इसी प्रक्रिया का पल्‍्लवित 
रूप मिलता है| क्था-साहित्य बेः सदभ में भी इसकी चर्चा गोश रूप मे हुइ है, 
क्तु इधर झली तत्त्व को कलाकार बी अतरात्मा मे प्रविष्ट होने का एक 
प्रामारिशक साधन माना जाने लगा है । जब हम कसी उपयासकार के शली 
तत्त्व का ज़िक़ करते है तो उसके मनोलोक म॑ प्रविष्ट होने का यह एक महत्त्व 
पूण सोपान सिद्ध हुआ है । इसकी सहायता से उसकी ग्रतश्चेतना की परता 
पर-परत खुलती जाती है श्रोर हम शब्द चयन वाक्य रचना पद वियास एवं 
मुहावरों के प्रथाग से यह बतलान मे सफ्ल हो पाते है कि भ्रमुक॒ रचनाकार 
का कसा स्वभाव एवं सस्वार है । उसकी रुचिया शोर भ्ररुचिया उसकी लेखन 
शली म तीव्रता के साथ भ्रभियजित होती हैं। जब विलियम हैजलिट कोई 
निवध लिखता था, तो रोमन साम्राज्य को गाली दिये बिना उससे नहां रहा 
जाता था । इसी प्रकार चाल्स लव भी अपनी सौम्य एवं परिष्कृत रुचि को 
नितात वयवितक्ता के माध्यम से प्रव॒ट बरता था। ए० जी० याल्तिर जब 
प्रल्फा श्रॉफ द प्लाऊ के नाम से लिखता था, तो उसकी झल्ली का ज्ायका 


हिंदी गद्य चली का विकास डा० जगन्‍्नाथप्रसाद क्षर्मा | 
हिंदी गद्य मीमासा डा० रमाकात त्रिपाठी 

हिंदी साहित्य म निबघ॒प्रो० ब्रह्मदत्त शर्मा । 

साहित्य विज्ञान डा० गणपतिचद्ध गुप्त । 


छठ जम 


(प्र १८) 


साहित्य रसिक्ा का मुग्ध कर देता था । 
हिंटी साहित्य क सत्म म यही वात नयना की गंगा और 'मतदुरा और 
प्रेम के लसक सरठार पूण्सिह व॑ सबंध मे वही जा सबता है श्रारभ मं 
जनेद्र वी निवाप रचना वा ल ये यनाकर यही कहा गया था शि व हिली के 
विवियम हैततित हैं क्यात्रि उनम बुद्धि-तत्व भ्रधिव प्रधान रहा है । राग तत्त्व 
एवं वयविगजता की पुट सियारामगरण गुप्त के निवधा' मे पायी गई इस 
लिए उठें हिठी का चाल्म लम्व बताया गया। इससे पूव्र चद्धधर टार्मा 
गुलेरी क॑ नियाबा एवं कहानियां मं भी एक विशिष्ट “यक्तित्य की भ्रभिव्य 
जना मिलती है। इधर कन्हैयालाल मिश्र प्रभावर कृद्टिचातन (ग्रचेय ) और 
विद्यानिवास मिश्र 4 निबधां को लकर भी हाली-्तत्त्व की बात प्राय सुनी 
गई है। 
कथा साहित्य के' सटभ मे टाली को महत्त्वपूणा स्थान सवप्रयम जयशकर 
प्रसाद ने दिलवाया। उनवी कहानियां श्ौर उपयासा म एक विशिष्ट गद्य 
काव्यात्मक हाली का प्रनुग॒मसन क्या गया है | इहीक कुछ वाट पॉ*य यचन टार्मा 
उग्र न भी हाली वी सनसनाहुट और ताम भाम स साहित्य-पाठया को चमत्दृत 
किया था।' उग्र जी के बाद सभवत जनेद्ध ही हिंदी-क्या-साहित्य म एवं 
शलीरझार बे रूप म भ्रवतरित हुए । इनके बुछ ही बाद टही से प्ररणा जेकर 
अयेय ने भी भ्रपनी पैथक टाडी वा निर्माण जिया | डा० हजारीप्रसाद द्विवदी 
ने वाणभट्ट वी आत्मकथा म सस्कृतनिप्ठ कथा शती का स्वर मुखर शिया । 
लिवानी के नये उपयासा म एक झ्रार हजारीप्रसाटनी वी सल्कृत निष्ठ अली 
का तो दूसरी ग्रार निहद्ययत ही बालचाल वी शाली म जनद्ध का अ्रसर दखा 
जा सकता है। उनह व्यग्य ययापाव की चुमती हुई फीतिया का स्मरण 
करात हैं। निमल वमा उपा प्रियम्वर धमवीर भारती राजेद्र यादव मनू 
भण्डारी कमतश्वर मोहन राकेश ब्रादि दजना क्थाकारा म श्रव हाली का 
विधिष्ट रूप प्रतिविम्बित हाने लगा है। 
चली-तत््व ने विसी कबलाजार के मनोलोक म पहुँचने का एक सुगम 
साधन प्रस्तुत कर दिया है। कसी भी लेखक का दाद चयन उसकी वाक्य 


८ जनेद्र के विचार सम्पादक प्रभाकर माचदे। प्रकाशक हिंदी ग्र-थ 
रत्नाकर वम्बई। 

€ भूठ-सच सियारामशरण गुप्त । प्रकाशक साहित्य सदन चिरगाव 
भासी । 

१० उग्र जी वी श्रेष्ठ कहानियाँ वितोष रुप से मरी माँ च्रीपक बहानी । 


(अश१६) 


रचना एवं भुहावरों की श्रभियक्ति से तथा विराम चिह्ना वे प्रयोग से हम 
उसकी मनोरचना का सहज ही भ्रनुमान लगा लेते हैं। निराला जब कोई 
कविता या कहानी लिखते थे ता उसका रचना वियास इतना पृथक होता 
था कि हमें यह ग्नुमान करने मे काई कठिनाई नहीं हाती थी कि यह सिक्का 
मिराला वी ही टकसाल में ढला है | आनुवश्िकी के,सूक्षम ग्रष्यपत के इस युग 
पे जहा शरीर विचान वे नये-तये तथ्या पर प्रदाश पडा है, वही शली-तर्तर के 
प्रनुसघान की अधुनातन प्रवत्ति ने एक नये रहस्प-लोक के द्वार खोल दिए है । 
मनोविचात की नयी-नयी उद्भावनाझ्रों ने इस झली-तत्त्व को और भो भ्रधिक 
मुखर किया! है । इसों सदभ में डा० गुलावराय इस प्रकार लिखते हैं--' मनुष्य 
क्षशिक मनोदशाग्रा (मूडस) का समूह-सा दिखायी देता है और झवचेतना का 
द्वार खुल जाने स मानसिक जीवन और भी सदुल हा गया है । 
पश्चिम भ जेम्स जायस' , वर्जीनिया वुल्फ" के उपयासा ने मनोवज्ञानिक 
शली की इष्टि से घूम मचा दी थी । भ्रर्नेस्ट हेमिग्बेऔर डी? एच० लारेन्स़ ने 
आ्राटिंस ससोदृत्तिया की भलक दिखाकर, सानव-जीवन को जब वैन्वाब जिया, 
सभी से भनावेज्ञानिक शैक्ती ;को विशेष 'मरह्त्त दियाज़ाने लगा | योरप और 
प्रमेरिका मे इन।कलाकारों का मनोविचानपरव' शल्लीतात्तविक अध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है । आलोचको में एफ० एल० ल्यूकस ने झॉन स्टाइल ताम॒क प्रन्थ 
लिखकर साहित्य ज़गत्‌ म शलीः्तत्त्व की अतिष्ठा की । इसी इप्टि म फ्च उप 
“मासतो गा मनोविच्ानपरक ड्ालीतात्विक/भ्रध्ययन अस्तुत किया गया | भारतीय 
साहित्य म॑ भ्रभी ग्रह एक तयी दिया समझी जाती है शोर सी के |सदभ मे 
जैंनेद्र के उपययासा पर भ्रस्तुतअध्ययन एक विनम्न प्रथत्त है। प् 
)यह ब्रात भरत निविवाद समभी ,जाने लगी है कि किसी साहित्यक्तार के 
शली-तत्व से ।ही हम उसके मनोलोक में प्रवेश कर सकते हैं श्रौर धसकी सुल्म 
तम,प्रत'वृत्तियों का उत्खनत क्या जा?सकक्‍्ता है । आधुनिक प्रुग मे जिस प्रकार 
भौगोलिक सर्वेक्षण एवं :उत्खननः द्वारा प्राचोनतम सम्यताओं एवं चस्कृतियां 
का अनुसघान किया जा रहा है, उसी:प्रवार खष्टा के शलीतात्त्विक अध्ययन 
के द्वारा उसके मनोविधान का सर्वेक्षण क्या जा सकता है भ्लौर यह बत 
जाग जा सकता है।कि वे कोन सी मूल प्रवृत्तिया हैं जे लखक को साहित्य 
पचना के लिए उत्परेरित करतो हैं और घृजन के क्षणो मे क्सी भी लखक को 


प +क 5 हु (॥ ४ रेप कु | ३३ हज 





है ४ 
११ काव्यकेरूप डा० गुुलावराय (० १८४, चतुथ सस्क० १६४८) 4... 
रै२ यूलिप्तिस जेस्स जाग्रस॥ "_ह८& १:5, 5 पड 


१३। मिसंज,डलोवे चर्जीतिया वुल्फ “याप्रऋा भरी 7५% *ह 


(भर२०) 


कल्पना एवं मनोवेगा को परवान घढाती हैं। शल्य किया के द्वारा जिस प्रवार 
हम मानव शरीर की विकृतिया एवं सौप्ठव का परिज्ञान कर सकते हैं, उसी 
प्रवार मनोविनानपरव शलीतात्विक भ्रनुमघात भी एक प्रकार की साहित्यिक 
झनल्य जिया है जिसके द्वारा हम रचना विधान व पभन्त'सूत्रा का प्न्वेषण कर 
सवते हैं । नय जीवन-मूल्या वो तत्राश म शलीतात्त्विक अध्ययन विसी दिन 
एक प्रमाघ श्रस्त्र प्रमाणित हा सकता है। भावश्यक्ता इस बात की है कि हम 
पर्याप्त सजगता एवं निष्ठा ब साथ इस नया दिशा म॑ प्रग्नसर हा । 


४ जैनेदद्र के उपयासो पर हुए अ्रध्ययन का ऐतिहासिक 
क्रमानुसार पूरा विवरण 

जनंद्र के सम्बंध म सवप्रयम लिखने या श्रेय सम्मवत डा० प्रभावर 
माचवे को है। उन्हीं भे सवप्रथम जनद्व वे निदधों को लेकर एक पुस्तक 
प्रकाशित की जनेद्गर के विचार! । इस पुस्तक को भूमिका इसलिए महत्त्व 
पूण् है कि उसमे न केवल जनेद्ध के विचारों का दोहन ही किया गया है, वल्कि 
झनकी विधिष्टताश्ों की सभावनाभा का एक पूर्वामास भी इस भूमिका मे 
प्रस्तुत क्या है। यही पुस्तक बाद म॑ किचित्‌ सगोधनों एवं परिदधनों के साथ 
'साहित्य का श्रेय भौर प्रेय” के नाम से प्रकाणित हुई । इस पुस्तक के सिलसिले 
मे कुछ लोगो ने प्रभाकर माचवे के काम को ठीक वसा ही महत्वपूण बतलाया 
जसाकि डॉ० जानसन के सदम मे वास्वेल मे किया था। हालाँकि यह बात 
स्पष्ट है कि जनेद्ग जानेसन नहीं हैं मोर यह भी उतना ही स्पष्ट है कि प्रभाकर 
माचवे भी वास्वेल की तरह जीवनीकार नहीं बन सके । 

इस पुस्तक वी भूमिका में माचवेजी ने जनेद्ध के शली-वधिष्टय व सबंध 
मे॑ इस प्रकार विचार व्यक्त किए हैं 'उतके साहिंत्य म॑ सबसे प्रथम भौर 
विदोष गुण, उनकी भावरम्य सहज वार्त्तालाप-शली के भ्रन्तगत उनकी पिचार 
प्रवत्तकता है। उनके विचारों का चाहे प्रत्याख्यान हम करें पर यह दो हम 
कदापि कह ही नहीं सकते कि वे पाठक या थोता के मत मे विचार लहरियाँ 
नहीं उठाते सहजता उनके विचार का उत्स है। वही उनके विचारो की 
ऋषगुण फोर प्रददगनत्या का. णएएर है, पौए वही, उतक़ा; णफ्य की; है. ५ जजेन्द: 
ऐसी सुलभ हैं जो पहेली से भी अधिक गूढ हो, वे इतने सरल हैं कि उनकी 
सरलता भी वक्त लगे । वे इतते निरभिमान हैं कि वही उनका अभिमान है। 





१४ साहित्य का श्रेय भर प्रेय जनेद्धकुमार। प्रस्तावना प्रभाकर माचवे । 
पूृ० १२ १३, (पूर्वोदय प्रकाशन द्वितीय आवत्ति, जनवरी ”६१)।॥ 


(अ २१) 


।. यद्यपि उपर्युक्त बात जैनेद्र के निवघा के सबध म कही गयी है, पर यही 
बात प्रकारान्तर से जनद्ध के उपयास-लेखन म भी केद्ध विदु बत गयी है । 

-छनेद्र के प्रथम उपयास 'परख' के प्रकाशन पर और उसके साथ-ही-साथ 
कुछ वहानिया के लेखन के सबंध म॑ स्वर्गीय प्रेमचद ने 'हस मे लिखा था 
“उनम झन्त प्रेरणा ओर दाशनिक सकोच का सघप है, इतना हृदय को मंसों 
समे वाला इतना स्वच्छद और निष्कपट, जस बाघनों मे जकडी हुई आत्मा की 
पुकार हा ।, उनमे साधारण सी बात को भी कुछ इस ढग से कहने की शक्ति 
है जो तुरन्त ग्राकपित करती है॥ उनकी भाषा म एक खास लोच, एक खास 
प्रटाज़ है ।!"५ प्रेमचन्द के प्रस्तुत उद्धरण में भी उतक शली-तत्त्व, उसके लोच 
एवं झदाज की बात कही गयी है । 

» जब साहित्य सन्देश ने अक्टूबर नवम्बर, १६४० मे अपना “उपयास श्रका 
प्रकाशित क्या, तो जनेद्व पर स्वर्गीय नददुलारे वाजपेयी और प्रभाकर माचवे 
ने भ्रपने विचार प्रव्ट क्ये ये। वाजपेयीजी ने अपने निबंध म जहा एक प्लोर 
जनेद्रजी के उपयास लेखन वी कुछ असग्रतियों की श्रोर हिंदी-पाठकों का 
ध्यान भ्राकधित क्या था वहीं प्रभाकर माचवे ने उनकी कुछ विशेषताओं पर 
सबप्रथम अपने विचार जाहिर क्ये थे । इन निवधा मे जनेद्ग वी 'यूनताग्मा 
झौर उपलब्धियों का समभने का एक भ्रारभिक प्रयत्न है। इसक बाद सवत्‌ 
१६६७ मे हिन्दी उपयास '* पर एवं सुलभी हुई पुस्तक शिवन्रारायण श्रीवा 
स्तव ने प्रस्तुत वी। जनेद्ग की उपयास-क्ला पर इसमे विशद विवेचन है | 
इस पुस्तक मे 'परख' से लगाकर सुनीता तक ही जैनेद्र की उपयास-कला का 
विवेचन हो पाया है । श्रीवास्तवजी ने जहा उनके रचना-सौष्ठव की प्रशत्ता की 
है वहीं उन्हाने उनकी भाषा मे आने वाले प्रग्नेजीपन वी शिकायत भी की है । 
भाषा की दुरूहता पर भी उठहें झापत्ति है। अपनी पुस्तक के नये सस्करण भ 
उन्हने श्रपने भ्रध्ययन को श्रयतन थनाने की चप्टा की है पर फिर भी उनके 
विवेचन की परिधि में जनद्ध का सपूर स्‍झ्लौपयासिक छृतित्व नही भा पाया। 

आाचाय रामचद्ध छुवल के “हिन्दी साहित्य का इतिहास मे जनेद्वकुमार,के 
सपोभूर्ि' झौर “सुनीता” का नामाल्लख सात्र ही मिलता है १/णुक्लजी ने वत्त- 
माने उपयासो के भेद के प्रसग म चौथे सूत्र के अ्न्तगत यह लिखा है. 'झन्त 
वृ क्ति श्रथवा णौल वचिव्य और. उसका विकास त्रम भक्ति करने वाले, जस, 
कर्क कै हक मिल ह 
९५ हस वप-सख्या ४े। (सरस्वतो प्रेस, बनारस)। . ॥/ 


१६ हिन्दी-उपन्यास लिवनारयण ओऔवास्तव। प्रकाशक सरस्वती मदिर, 
वाशी ह 





(अ्र२२) 


प्रेमचदजी का गवन जनेद्र का तपोभूमि, 'सुनीता ।!' इससे भधिक 
आराचायप्रवर श्रौर कुछ ने लिख पाए 

१६४१ मे ही श्री विनोटणकर व्यास ने उपन्यास-वला नामक पुस्तक 
प्रस्तुत वी | इसम हिंदी उपयासा पर भी एव अ्रध्ययन है, किन्तु इस प्रध्याय 
मे जनद्र का कोई उल्लेख नही मिलता । श्री नरोत्तम नागर ने प्रगतिनील युग 
मे प्रारम म॑ जबकि उस पर फ्रायड क॑ मनोविश्लपण का भी भप्रत्यधिक प्रभाव 
पड़ रहा था एफ पुस्तक लिखी थुतुरमुग-पुराण । इस पुस्तक मे जनेद्ध के 
झ्रारभि* उपयासा वा बुत्सित मनोविश्लपण प्रस्तुत किया गया है। कृत्सित' 
मैंने इसलिए बहा शि नागरजी भ्रपनी बात को इतने भ्रडिग विश्वास ने! साथ 
बहते हैं कि वहा उठार चिन्तन एवं मनन के लिए काई गुजाइश नही रह 
जाती । एमा प्रतीत होता है कि यह कृति लेसक व विश्वत मानस की उपज 
है । यद्यपि इस मनोविश्लेषण म॑ भी कुछ सत्या" या भद्धसत्य हो सकते हैं पर 
फिर भी यह कुस्सित समाजज्ञास्त्रीय प्रयत्न वी हा तरह बुत्सित मनोविश्लेपण 
(वल्गर साइका एनेलमिस) कहा जा सकता है । 

जनेद्ध क उपयासो पर सवप्रय॑म पुस्तक" श्री रधुनाथसरन भालानी की 
मिलती है। इहंने प्रपनी एम०ए० की परीक्षा म लघु प्रवध के रूप मे जन॑न्द्र 
क॑ उपयासा का विवचन क्या है। यह वास्तव मे जनेद्र के उपयासों को 
समभने का प्रारम्भिक प्रयत्न बहा जा सकता है। किन्तु इस पुस्तक मं सात 
उपयासा पर ही विचार क्या जा सका है। लघु प्रबंध होने के कारण इसकी 
कुछ सीमाए भी रही हैं। इस पुस्तक की विशेषता यही है कि स्वयं उपयास 
कार के निकट-सम्पक मे रहकर श्री भालानी ते झपने सूलके विचार ध्यक्त 
किए हैं। 

जनेद्व पर पहली व्यवस्थित एव सर्वागपूरा पुस्तक डा० रामरतन भटनागर 
लिखित जनद साहित्य और समीक्षा * है। इसम विस्तार से इनके उप 
स्थांसों का विवेचन किया गया है | इसका प्रकाशत-काल सन्‌ १६५८ है प्रत 
स्वाभाविक ही था कि इसम १६५६ स॑ प्रदाशित *जयवधन तक ही विचार हो 
सका । डा० भटनागर ने बडे परिश्रम क॑ सांथ उनके व्यक्तित्व एव कृतित्व का 





१७ हिन्दी-साहित्य को इतिहास (प० ५४२, पाचर्वां सस्के० स०२००६) । 

१८ जनेद्र भौर उतके उपयास रघुनाथसरन भालानी (प्रथम सस्करण 
१६५६) । 

१६ जमेद्र--साहित्य और समीक्षा रामरतन भतनागर (साहित्य प्रकाशन 
दिल्‍ली) । 


(अर २३) 


विवेचन क्या है और उनके इष्टिकोश म सब्र व्यापवता वी ही प्रधानता रही 
है। जैनेद्ग वी प्रतिभा के विभिन्‍न भ्ायामो को उन्होंने सफ्लता के साथ शब्द 
बद्ध किया है । इस पुस्तक में जनद्ध के मनोविज्ञान और शली पर भी भ्रलग 
अलग पश्रध्याय हैं कितु शली-तत्त्व के विवेचन म उन्होने बडी सक्षिप्तता से काम 
लिया है । केवल साढ़े-तीन पष्ठो मे ही उन्हने शली के प्रकरण को निबटा दिया 
है । मनोविज्ञान वाले भ्रध्याय मे भी वे अधिक विस्तार म नही गय हैं, फिर भी 
जैनेद्र वो भोपयासिक सभावनाओ पर गत्यत ही स्वच्छ हाली मे उन्होने सुत्र- 
बद्ध विचार प्रस्तुत क्ये है। आशा वी जाती है कि अपनी पुस्तक के नये सस्क' 
रण में वे 'मुक्तिवोष और “्रतन्तर' पर भी अपना सुलभा हुआ मत प्रकट कर 
सकेंगे । 

इसके बाद श्री सत्यप्रदाश मिलिद के सपाटन मे 'जनेद्ध व्यक्तित्व भौर 
कृतित्व शीषक पुस्तक प्रवाशित हुई | यह पुस्तक वुछ-कुछ अभिनन्दन-ग्रथ की 
इाली म॑ सम्पादित की गयी है इसलिए इसम आलोचनात्मक स्वर गौण हो गया 
है। इस पुस्तक मे भी जनेद्र की प्रतिभा के विविध पक्षो का उद्घाटन है--यहीं 
गभौर रूप मे, तो कही बचकाने ढय से । इस पुस्तक में कुछ निबंध सस्मर 
णात्मक भी हैं ग्रार कुछ भत्यन्त सक्षेप म॒ श्रद्धाजलि की टोन मे लिखे गए हैं। 
श्री सत्यप्रकाश मिलिद न॑ एक प्रकार से इस पुस्तक मे जनेद्र के माहित्यिक 
प्रयत्ना का पत्रकारीय सर्वेक्षण प्रस्तुत क्या है, विन्तु स्वयं उनकी भूमिका बडी 
जचर है श्रोर उनका निवध भी सस्मरण की सीमा स आगे नही बढ पाया है। 
गम्भीर कादि के लेख इस पुस्तक मे कम हो हैं | 

श्री बाकेविहारी भटनागर ने साहित्यकार अभिनदन ग्रथमाला मे “जनेद्र 
व्यक्ति, क्थाकार और चिन्तक शोषक स एक पुस्तक सम्पादित की है। इसका 
प्रदाशन वाल जनवरी १६३४ है । यह पुस्तक तीन खण्डो मे विभाजित है. १ 
जीवत झौर व्यक्तित्व, २ मूल्याकन ३ सूजन | इस पुस्तक भ जनेद्र के 
उपगासो पर डा० रामरतन भटनागर का एक सक्षिप्त-सा निबाघ है, जिसमे 
केबल व्यतीत! तक ही औप यासिक विवेचना की गई है । यह निम्भध भी एक 
प्रकार से परिचयात्मक सा ही है। भय निबधा का सबंध जनेद्ध की प्रतिमा 
के भ्रय रुपो से है, किन्तु ये बहुत वज़्नदार निबंध नहीं हैं यहा तक कि स्वय 
सम्पादक' महोदय ने भी कोई विशेष सयोजकीय निवध भ्रस्तुत नहीं क्या है। 
सिलिदजी प्रा भदवागरजी श्रपनी पुस्तका के भूमिका रूप में यदि विस्तृत एव 





२० जनंद्ध व्यक्ति कथाकार श्रौर चिन्तर स० बाकेविहारी भटनागर 
(नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली भ्रयम सस्करण, जनवरी १६३४ ॥) 


(प्र२०) 


समीशारमर संयोजपीय यवपक” द पात्र शी पुरतरा वो सेहएव बड़ मरता था। 

प्रय 2० देवगंत्र उपाप्याय द्वार विशित मदाएएम पुस्तक जन बे 
उपयागा बा मनोरभानितर घप्यदत * दिघारणीय है। रस पुगातष मं छह 
दिस्तूत धायोगवारसर विदाध है । संप्रधस सनायँचानिश उपयाग की घारणा 
बा रप्ट जिया रुपया है घौर बताया एपया हैं कि विहयी उपायागा की सुना 
मर हिी उपयागा मे कण बमियां हैं ।डद्रगर निदाष में जनट बे “चयागा 
पौर उप हस्तार पर विषार रिया गया है । तीसरे घौर घौप निबय में 
प्रमणा जैन के उपस्यागा की भाषा घोर टेरनीश पर बब्त हा सुसम हुए विधार 
प्रस्तुत श्यि रुप है। पांचवें वियाप में अनार मे कषा-गाहिस्प पर माविबानिर 
दृष्टि य विषार रिया गया है घोर घल्विम तिबथ से विस्तार ९ साथ जता” 
के उपयागा 4 मताविश्यन भी यर्षा गी गया है । 

डा० उपाष्पाय भी प्रय पुस्तवा बी तरह ही इस पुस्णप में भी जनड पे 
उपयाग। को मनोरचानिद एवं विच्व-ग”म मे दशा-परशां गया है। उपाष्याय 
जी या विवधन की सवभ बड़ी विशेषता है उाज़ा धग्रजी घौर सरहत-मादिए्य 
का ध्रगाप पप्ययत भौर उसने घालोर में जनेद्ध शी उपसब्धिया एवं “ग्रतताधों 
पर विघार परना । 

उतकी पगालाबतादासी बी सवस बदी विचयता है 'रगप्ी जोवस्तता एवं 
हस्पि विनोशध्रियता । हिटी भौर सनाविषान कै वेत्र से उतरी देते शरग्नतिम 
है किलु उनकी समावनापों का सर्वोत्तम रुप घमी प्रतीवत है। शा० उपाध्याय 
जनेद गे उपयागा मे गस्टास्टवा” वे दान बरते हैं दितु डा० गरेशन ने 
प्रपती पुस्तक हिही उपयाग-गादिस्थ का प्ध्ययत" में इस मायता बा बहें 
विस्तार के शाघ प्रतिवाट गिया है. भौर उनका निष्क्ष है वि जनेद्र ब उप 
न्यागा में ऐस गस्‍्टा टवा” गा भ्ष्ययन नदी मिलता । 

डा० दवराज उपाध्याय मे ही प्पन धाघ प्रयाध (प्रवादन-वप १६५३) 
प्राघुतिक हिली-अथा साहित्य शौर मनोविचान' * में जनेर के उपयास भौर 
मनोविभान पर एक प्रध्याय प्रस्तुत किया है ) इस चाप प्रदध मे स्थान-स्थान 





२१ जनह वे उपयासा का सनतादचानिव प्रध्ययत डा० देवराज उपाध्याय 
पूर्वोलय प्रकाशन टिलली | 

२२ टदिली उपयाग-साहित्य का भ्ध्ययन डा० गणेशन (पु० ३०३ प्रथम 
सम्बरण सन्‌ १६६२ प्रकाशक राजपात एण्ड सस टिल्ला)। 

२३. प्राघुतिक हिठी क्‍्या-साहित्य भौर मनाविज्ञान डा० दवराज उपाध्याय 
(साहित्य भवन इलाहावाट द्वितीय संस्करण १६६३, यह 'याघ प्रवध 
१६५४ में स्वीकृत हुमा था )) - है 


(मे २५) 


पर जनेद्ध के उपन्यासा को भौर उनवे वशिष्टय की चर्चा भायी है, किम्तु शली 
तत्त्व की दृष्टि से उन्होंने भधिक विचार नही क्या है। नवीनतम पुस्तव' 'जनेद्र 
दे उपयासा का मतोवज्ञानिक भध्ययन! मे भी उनकी भाषां शली पर केवल 
नौ-दस पृष्ठ लिखकर चलता कर दिया गया है, जो कि प्पर्योप्त है। यो उनका 
शौघ प्रवघ प्रत्यत विस्तृत एवं विचारोत्तेजनापूण है प्रौर इससे प्रालोचको को 
एक मयी दिद्या भी प्राप्त होती है । 

सन्‌ १६६० में डा० सुपमा धवन ने भपने धांध प्रवध 'हिंदी उपयास४ 
में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासो के पग्नन्तगत जनेद्ग की भौपयासिक स्थिति पर 
बड़ ही सुथरे रूप में विचार प्रस्तुत क्ये हैं । उनका यह विवेचन “व्यतीत” तक 
ही हो पाया है, बयोकि बाद के उपयास उनकी विवेचन की परिधि के बाहर 
थे। प्रत्येक उपयास का परिचय भौर उसकी मूल समस्या का विवेचन, उसकी 
उपलब्धिया एवं -यूतताएँ--इस दृष्टि से इस छोघ प्रवघ का विशेष महत्त्व है। 
शैली-तत्त्व की दृष्टि से बेवल बुछ सवेत मिलते हैं, भधिक विवेचन नही । 

सन्‌ १६६२ में डा० गशेशन वा शोध प्रवध 'हिन्दी उपन्यास-साहित्य का 
अध्ययन! प्रकाशित हुप्ला, यद्यपि इसका लेखन भर स्वीकहृति-वप १६५५ है । 
इस प्रब'घ में पाश्वात्त्य उपयासो के विराट परिप्रेक्ष्य मे डा० गणेशन ने हिदी 
उपन्यास-साहित्य वी मौलिक विवेचना वी है। वे यद्यपि प्रहिन्दी भाषी हैं, 
फिर भी उनकी लेखन शैली कही भी केवल प्रग्रेजी शब्दा को लेकर नही चलती, 
सभी पारिभाषिक शब्दों के उन्होंने उपयुक्त हिंदी श्पान्तर भी दिये हैं । उनके 
प्रवथ म॑ एक झध्याय है “उपयास में मनोविज्ञान! । इसी प्रध्याय वे झतगत 
जनेद्व के उपन्यासो की चर्चा करते हुए उन्होंने डा० देवराज उपाध्याय की 
गैस्टाल्टवादी मान्यताओं का खडन किया है। डां० गऐणेशन का पाश्चात्त्य उप 
न्यासो का भ्ध्ययन प्रत्यन्त गहन है इसलिए उसके भालोक म॑ सभी दृष्टियो 
से तुलना करते हुए उन्होंने हिन्दी उपयास-साहित्य की मोलिक विदेचना प्रस्तुत 
की है। फ्ह्ठी-कहीं यह तुलनात्मक विवेचना पाइ्चात्त्य उपन्यासो के गहन बान्तार 
मे बिलीन होती-सी प्रतीत होतो है । इस प्रवघ मे भी शली-तत्त्व की इृष्टि से 
विशेष विवेचन नही है, यद्यपि उसके सकेत यत्र-सत्र मिलते हैं ॥ वचारिक इप्टि 
से इस प्रबंध का विशेष महत्त्व है, क्योकि इससे हिन्दी उपस्यासानोचन के नये 
क्षितिज उद्घाटित होते हुए प्रतीत होते हैं । 

डा० रणवीर राग्रा वा 'हिदी-उपन्यास मे चरित्र चित्रण का विकास" 





रेड हिन्दी-उपायास डा० सुषमा घवन (राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ३१ )। 
२४ हिदी-उपन्यास मे चरित्र चित्रण का विवास डॉ० रणवोर टांग्रा । 


(श्र २६) 


एक सुलभा हुआ श्योष प्रवघ है । इसम चरित्र चित्रण शौर उसके विकास वी 
दृष्टि से हिंदी उपयास पर विधार किया गया है । इसी सदभ में डा० राग्रा 
ने जनेद्रजी के विभिन पात्रो की चरित्र रेसाग्रो को प्रस्फुटित क्या है। चूकि 
मनोविज्ञानपरक ”ालीतात्तविक भ्रध्ययत उसके विषय वी परिधि से वाहर था 
इसलिए रस सवध म कोई विचार नहीं हां सता है। 

डा० सुरेटा सिन्हा ने 'हिली उपन्यासों म नायिता की परिवल्पना” विषय 
पर अपना शांध प्रवघ प्रस्तुत क्या है । दसम बंवल जनद्ध वी औपयासिक 
नायिकाभा पर ही विचार है। इसी प्रकार टा० प्रतापनारायण टटन न हिटी 
उपयास का विक्‍कात्त और नतिकता डा० शथीगारायस अग्निहोनी ने हिंदी 
उपयास-साहित्य का शास्त्रीय विवचन! डा० दॉलटिरा जाया ने 'हिन्दी-उपयासो 
मे लोक-तत्त्व', डा० प्रेम भटनागर ने हिटी-उपयास बहलत परिप्रेष्य झ्ादि 
विषया पर अपने भ्रपन "पथ प्रवध प्रस्तुत क्य है। इन सभी प्रदघा मे झ्रपनी 
ग्रषनी दृष्टि स जनेद्र कै उपयासा पर विचार क्या गया है, जिन्‍्तु प्रपनी 
सीमित परिधि के कारण हसम मनोविज्ञानपरक चाती-तत्त्व पर कोई विचार 
नहीं हा सका है, श्रथवा यत्र-तत्र बुछ सकेत एवं टिप्पशिया हो लिख दी 
गई हैं । 

उपाधिपरव दाघध प्रवधा के झतिरिक्त भो हिन्दी उपयास पर विवेचना 
हुईं है । इस प्रकार क ग्राया म ड़ा० सुरष सिन्हा द्वारा लिखित हिंदी-उप 
प्यास उद्भव झोर विकास डा० मक्सनलाल ”र्मा द्वारा लिखित हिंदी 
उपयास सिद्धान्त शोर समीक्षा महद्व चतुर्वेदी हुत हिटी उपयास एक 
सर्वभर्त॒ डा० प्रतापनारायण टण्टन प्रणीत हिंदी-उपयास उदभव शौर 
बिवास झ्ादि दजना ऐसे ग्रय बाजार म सुलभ हैं जी कि उच्च क्क्षाप्रों के 
विद्याथिया की झ्ाव”यकक्‍ता-यूति के प्रयत्न मान हैं । 

्मके भतिरिक्त ग्राधुनिक हिंदी “पयास पर तीन दिशा प्रेरक आलोचना 
त्मक ग्राथ प्रवाहित हुए हैं एक है नमिचद्र जन हारा लिखित ग्रधूरे साक्षा 
त्वार दूसरा है, डा० इद्बनाथ मदान द्वारा लिखित प्राज का हिटी उपयास 
और तीसरा है डा० रामटरस प्रित्र द्वारा लिखित हिंटी उपयास एक 
अतर्यात्रा | अपूर झ्राक्षात्तार म दधर के वहुचचचित उपयासा वी मवलखन 
की दृष्टि स मौलिक विवेचना की गयी है । जनद्ध के जयवघन पर भी “स 
पुस्तक मं एक निवघ है । इनका निष्क्प है. * मानवीय अनुभूति की क्षीण्ता 
के कारण जयवधन अपनी सभावताआ को सावार नहीं कर सका-+-कलाइति 
के रूप मे जयवधन झवत ऐसा मरस्यल है जिसम भाव ओर विचार की 
आकपक भौर सभावनापूरा धाराए क्रमश सीमाहीन बालू म लुप्त होकर मरी 


(ध२७) 


लिका मात्र रह जाती हैं ।' इस पुस्तक में एव प्रध्याय है. 'रूप, शिन्प झौर 
/भाषा, इस भ्ष्याय मे लेखक ने बहुत ही सक्तेप म भाषा क॑ घन्तगत शली-तत्त्व 
भर भी विचार किया है। द्रुमरी महस्त्वपूण पुस्तक है 'प्राज गा हि दी-उपन्यास' 
जिसम्‌ प्रेमचन्द के 'गोदान' से लगावर निमल वर्मा के “वे दिन तक एवं मगी 
।इष्टि स विचार विया गया है । इस पुस्तर मे जनन्द्र व 'सुनीत/' झौर 'त्यागपत्र 
पर लेखव' ने इन उपयासा की राह स ही गुजरने का प्रयास किया है। ज़ेखरू 
का निष्कूष इस प्रवार है इनकी राह से ग्रुज्गगन पर मुझे यह भी लगा है 
कि हिंदी-उपयासप्त को प्रभी तक अपना मुहावरा ही नहीं मिल सका है । 
इसना वहा जा सकता है कि हिन्दीनठपयास ध्रपने मुहावरे की खोज मे सलग्न 
अवश्य है ।”'* भनोविज्ञानपरक शाली-तत्त्व की दृष्टि से रस पुस्तक म॑ भी,विवे 
खना नहीं के बरावर है रामदरस मिश्र की धुस्तक “ सर्वेक्षण-माला षे 
इन्तगंत प्रस्तुत वी गयी है। उन्हने भपनी पुस्तक म विभिन्‍न उपयासकारों क 
[प्रतिनिधि उपयासो मी चर्चा वी है। णनेद्ध बे कवल द्वा उपयासो 'सुनीता 
प्रौर 'त्यागपत्र की ही विवचना वो गयी है | शली-तत्त्व पर विशप चर्चा नहीं 
है हा, मनोवज्ञानिक उपयासो की प्रवत्तियो प्र सक्षिप्त एव सारगभ विवेचन 
अवश्य है । ॥ 
॥। + शिवटानसिह चौहान द्वारा लिखित 'हिदी-साहित्य के भस्सी वप -मे भी 
जनेद्र के उप यासा का भ्रगतिशील दृष्टिकोण स सक्षिप्त विवेचन मिलता हैं । 
डा० भोलानाथ के हिन्दी साहित्य' (१६२६ स ४७) में भी जनेद्र बे उपयासो 
गया उल्लेख झाया है,। इसी,प्रकार डा० रामगोपालसिह चौहान के 'प्राघुनिक 
हिली-साहित्य, (१६४७ से १६६२) मे भी जनेद्ग के परवर्ती उपयाद्ो पर 
प्रिचयात्मुक हंग से विचार/किया गया है । ड़ा० गणपतिचाद/गरुप्त के हिंदी 
साहित्य का वचानिक इतिहास' मे भी जनेद्र के उपन्यासा की सलिष्त प्रालां 
चना मिलती है| भ्रय इतिहास-ग्रथां एवं पत्निकाझ्मा मे भी जनेद्ग क॑ उपयासो 
के उल्वेख मिलते हैँ किन्तु मरोविज्ञानपरक शलीतात्त्विक इप्टिकोण से कही भो 
व्यवस्थित विचार नही हुमा है । सन्‌ १६६५ ३६ म॑ प्रसिद्ध अमासिक ८पत्रिवा 
+ प्राघोचता' का 'स्वातत्योत्तर हिली-साहित्य विशेषाक” श्री चिवदानपिह चौहान 


ााउ $ हक कक । कक उस्ओ ललमनक 
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४३७ भझाज का हिंदी-उपयास्‌ छा० इद्रनाथ मदान, ( अपनी बात' मे सू--- 

प्रथम सस्करणु १६६६) ६ फल 

रेप हिन्दी-उपायास एक अत्तर्यात्ा डा० रामदर्स मिश्राफ(राजक्मल 
प्रकाशन, दिल्‍ली प्रथम सस्करण १६६८)। (* 


(मर र्घ) 


के सम्पा्कत्व मं पाच खोष्तों म निक्‍या । यह एक विधात्र एवं योजनॉबड 
प्रयत्त था । इसके दूमर खण्ठ म उपयाम की विधा पर दा सुन्दर निव्ध 
प्रकाशित हुए हैं डा० रामग्रीपातर्मिह चौहान का स्वासध्यानर हिन्ती क्या 
साहिया शीपक के भ्रतगत्त “डीवन-यथाय भौर युग क केद्वीय प्रइनों का रुपा 
यन झ्रौर डा० रणवीर राग्रा का ट्विटी-उपन्यास भर स्वप्न विश्लेषण 
'पुनम्स्याकन' के भ्न्तमत डा० गरापालराय न सुखता की व्यवस्थित झालाचना 
को है| पहले निवघम मुखदा की चचा आयी है दूसरे निबंध में प्रसगगत 
रूप म कल्याएी और सुखटा का वि"्वेषण दच्याया गया है। ढा० गापाद 
राय न अपन निवध म विवय-लेत्र विल्पविधान और भाषा की हष्टि से सुखटा 
घर विचार किया है| इसमें भाषा-धती के सवध में केवल एक मा्िप्त झनुच्छेट 
मिलता है। उतका निष्कप द्रष्टव्य है जनद्र की भाषा की यह विषेषता इतना 
प्रायामित है वि यह बही-कही पघमिव्यक्ति को विससणता मात्र प्रतीत हाती है 
पर सू्म अववाकन स स्पष्ट है हि जनद्ध की भाषा मस्तिध्क की भाषा है जो 
उपयास के विषय के सवया झनुकूल है। भावानुर्पता सर्तिप्तता सटीक्ता 
नाटकायता और झयमगमत्व दी दृष्टि स सुख की सापा सराहनीय है ॥ '* 

डा० दवीशकर प्रदम्थी द्वारा सपाटित विवेक के रग मे जयवधन पर 
यशपाल का सुचिन्तित एवं विस्तृत निवध है पकड़ के बाहर का ययाप । 
महापाल न प्रस्तुत निवध म॑ जयवधघन! “प्यास की वैचारिक र॑खाप्मों का 
स्पष्ट करते हुए बुछ निषाथ निकात हैं जो दस प्रकार हैं 

१ “जयवधत की कहानी पाठक का विश्वास पान याग्य नहीं बनी । पहला 
कारण तो उसम पृष्ठभूमि का नितान्त कमी है। वह वार्तालापों की डायरी 
मात्र है। (वात्ताताप विश्वासयोम्य राचक कहानी नहीं बना सकते ऐसा नहीं 
कहा जा सकता है ॥) 

२ फ्हानी में विश्वास और राचकता उत्पन्न न कर सकने का कारण 
पात्रों का निर्जोव और प्राय एक सा हाता है । 

३ जयवधन पढने के श्रम का उसकी माषा और भी कठिन कर दवा 
है । भाषा सामाजिक अभिव्यक्ति का साधन है । उसे सुलम झोर मृवाघ दताय 
रखने व कारण्य हां व्याकरण वी झवःयकता हुई है। भाषा के अय प्रयागों 
और तनियमा वी झवहलता झह प्रौर स्वरति को उच्छ खलता-सात्र है। यदि 
नागरिकता के साघारस्प नियमों--रदाहरएत सडक पर चलने के निप्रमा का 


२६ झालाचना/ का 'स्वातत्यात्तर हिन्दी-साहित्य विशेपाक (भाग २ जुलाई 
१६६५) 


/(अ-२६) 


पालन सामाजिकता के नाते श्रावश्यक है, तो भाषा के नियमों को ही बव- 
हेलना क्यों की जाय ?ै' ) 

+. इधर विश्वविद्यालयों मे जैनेद्र के उपयासो पर सघु प्रवध के रूप मे पुन 
कुछ प्रयास हुए हैं। इन पक्तिया के लेखक के निर्देशन म॑ रमेशचद्ध मिश्र से 
जैनेद् के भौपयासिक नारी-पात्रों का मध्यवर्गीय महिला जीवन पर प्रमावे' 
विषय पर अपना लघु प्रबध इसी व प्रस्तुत किया है। इस लघु प्रवध मे गहरी 
अन्तद प्टि के साथ जैंनेद्र के उपन्यासों का मर्ध्यवर्गीय॑ महिलाओ पर जो प्रभाव 
पड़ा है उसका सर्वेक्षण क्या गया है । शली-तात्त्विक ग्रध्ययन इस प्रबंध की 
परिधि से परे रहा है । भव 
- प्रस्तुत शोध प्रबाध म॑ इसी भ्रनजानी एवं श्रद्धुती दिशा की शोर बढने का 
मैंने एक प्रयत्न क्या है | दस दृष्टि सं न कवल भारतीय भाषाग्रों के धरातल 
पर बल्कि विश्व साहित्य मं बेवल फ्रेंच उपयासो का एकाकी भ्रध्ययन ही 
सुलभ हैं। फ्रेंच उपयासों स भारतीय पाठक एवं विद्वान्‌ भ्रधिक परिचित 
नही हैं इसलिए इस दिश्ञा में जो काय हुआ है वह हमारे लिए भ्रधिक सहा 
यक सिद्ध न हो सका । 


५ इस श्रध्ययन की अपर्याप्तताओ पर प्रकाश तथा 7 
भ इस अनुसघान का महत्त्व 
प्रस्तुत शोष प्रवध मे जनद्व के उपयासो के मनोविज्ञानपरक शलीतात्त्विक 
अध्ययत की रेखाएँ सुस्पष्ट करने की चेष्टा की गयी है| स्वाभाविक ही है कि 
इस प्रकार के अध्ययन म॑ जनेद्व बे” उपयासो की झय विशेषताओं एवं 'यून- 
ताम्ा पर प्रवाश नही डाला जा सका । हमारे काय का पथ सवीण है भौर 
हम एवं सुनिरिचित पथ से ही, झोघ प्रक्रिया क माध्यम से, कुछ निष्क्ष निका 
खने हैं ऐसी स्थिति म जनेद्ध के उपयास लाक की वचित््यमयी भग्रिमाआ की 
भोर हम इष्टिपात नही कर सकते, यद्यपि भ्ध्ययन की इस प्रक्रिया म॑ मन 
भ्रेक बार उन समस्याओं को शोर भो उमुख हुमा है, किन्तु हमने प्रयत्वपूवक 
प्रपनी सुनिश्चित दिशा की भार ही अपने चिन्तन को क्रियाशील रखा है । 
किसी भो उपन्यासकार का मनोविज्ञानपरक द्ालीतात्त्विक अ्रध्ययन इस 
इष्टि से कया जाता है कि उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम स उसकी मानसिक 
प्रवत्तियों तक हम पहुँच सकें भौर यह पता गाने को चैष्टा करें कि उस लेखक 





३० विवेक के रग॒ सम्पादक डा० देवीझकर श्रवस्थी, पु० र४इ०-४१-४४ 
(भारतीय ज्ञानपीठ काशी) | 


(ञ्र३०) 


के दक्रिया-कलाप का प्रीतम प्रयोजन या हतु बया है। विचार-तत्व भौर पैतो 
एक-दुमर से झविच्छिन्न रूप म जुट हैं। हस्टा मे जम अथ मरा रहता है 
बसे ही एली के परिधान मे उसके विधाता का मूल आताय निहित रहता है । 
शब्द प्रौर श्रय धात्मा एव "ारीर वी ही तरह ग्रविभाज्य हैं । इसी प्रकार जेब 
हम बिसी तखक का "लीतात्त्विक ब्रध्ययन प्रस्तुत करत हैं ता उसके मनो 
विचान का समभने मे भो थढी सुविधा रहती है । किसी भी उपयासकार भी 
हाली मं उसकी मातमिक प्रवृत्तिया क मूल विट्या का सघात किया जा सकता 
है । जब बफ्न न "ली ही व्यक्तित्व है. कहा था ता उसका यही प्रभ्िप्राय 
या हि हम लखक की हाली मे उससे व्यक्तिव का प्रतिरिम्ब दर्खें। इस ठष्ट 
से हमार साहित्यकारा। व हृतित्व प्र विचार करन बी मटती द्यावश्यकता 
है, क्यानि इसस नया-मयी टिशाप्रा का उमराचन हाग्रा और हम उनकी 
साहित्यिक सृध्टि का भच्छी तरह दृदयगम वर सके । जिस प्रकार सृष्टि में 
हम किसी प्रदृभुत शक्ति का श्रप्रत्यक्ष हाथ देखते हैं, उसी प्रकार किसी रचना 
कार की शो से हम उम्तक व्यक्तित्व फी रेखाप्रों को उक्तके स्वमांव प्रौर 
ससत्कारों को तथा रचना क प्रयोजन को भलोमाँति समर शफते हैं । 

मनावितानपरक हाजीतात्विक अध्ययन शाध-क्ाय की एव नयी हिया है। 
हुमलिए इसमें जोखिम मो बहुत है। अपने पय का स्वय निर्माण! करता होता 
है। प्रौर क्भी-क्मों तो इस नयी दिशा को पथरीलौ चटटान पर चितन की 
पारा को शाफ़ी ऊचे से छोड़ना होता है ताकि शोष क्रिया की ऊर्जा उत्पन्न 
हो सके। प्रस्तुत शाघ प्रवस्ध म जनद् मै दाजीन्‍्तत्त्व क माध्यम स ही छतवे 
मनोविज्ञान का हा हवद्ध बरने की चेप्टा वी गयी है। बलि नय हाघवता इस 
दिया की झार उमुख हा क्वाव विभिन्‍न कविया, कहानीकारा उपयासकारा 
एवं नाटक्वारा का “लातात्विक भ्रध्ययन प्रस्तुत कर सकत हैं । राजस्थान 
विश्वविद्यालय के हिली विभागाध्यल डा० सत्यद्ध न मनोवित्ानपरक हीली 
तान्विक अध्ययन का एक च्राघ-परियाजना के रुप म परिवल्पित कया *सी 
यांजना का यह प्रवध प्रयम पुष्प है । 

आता की जाती है कि इस लिया मे आग बटकर सवध्रथम हिन्दी के इृती 
डेप यासकारा का द्मवीक्ात्त्विक प्रध्ययन प्रस्तुत किया जा सकैया । 


परिच्छेद--१ 


] 
जैनेन्द्र के उपन्यास एक सर्वेक्षण 


१ परख (१६२६) 


परख हिन्दों का पहला मनोविश्लेषणात्मक उपयास है। क्ट्टो सत्यथन 
बिहारी, गरिमा झादि प्रधान पात्रों के मानस की गहराई म पैठन पर हम 
बहा एक सधप दप्टिगत होता है। यह सघप हृदय भोर वुद्धि का है। हृदय 
यहा व्यक्ति स्वात॒य का तथा बुद्धि सामाजिक रूढियो की प्रतीक है। सत्यघन 
एक आदशवाटी शरुवक है । वकालत उसने पास करली है लेकिन छुरू नहा की 
व्योक्ति उसके विचार म वकालत मे देश के सत्यानाश के अलावा वुछ भी घरा 
नही है। नगर दे कोलाहल से दूर भाव मे वह एक सीधी सादी सम्यता के व्यर्थ 
आडम्बर से अद्धूती गवई क्शोरी की प्रतिमा को अपने मानस म॑ प्रतिष्ठित कर 
लता है | तभी एक दिन बिहारी झपनी बहिन गरिमा के विवाह की बात 
निश्चित करने झा पहुचता है। बुद्धि का एक भटका लगने पर सत्यघन गरिमा 
से विवाह करने का सहमत हो जाता है उघर सत्यघन को प्रेरणा से विहारी 
द कट्टों विवाह-सूत्र मं बघ जाते हैं | यह्‌ परिणय दहिक व होकर आत्तमिव' है। 
जिस कट्टों को उसन भ्पने ही हाथ से दूर फेंक दिया था उसके महान त्याग 
का भनुमव (४० हजार के नोट हाथ में देना) उसके सन को क्चाटने लगता 
है। विहारी झौर कट्ठा भी एक दूसरे से भ्लग हो जाते हैं। विहारी एक कृषद 
का जीवन व्यतोत करने किसी गाव को प्रस्थान कर जाता है। क्टटों अपने 
गाव जाकर बच्चियों को पढाने का वाम सम्हाल लेती है । 

परख थी कथा क्रमिव एवं सुसगठित है। कटूटो से लेखक को झात्मिक 


रे जनेद्र वे! उपयासा का मनोविभानपरक और शलीतात्विक अध्ययन 


जिज्ञासा को तृप्ति मिलती है। सत्यघन व्यावहारिक जगत की यथाथता को 
प्रतिविम्बित करता है। सत्यधन की दुवलता क्‍्टटों के चरित्र का और निखार 
देती है। इसके विपरीत बिहारी जो कि नायक नही है ग्रपत जीवन म सिद्धा 
ता की इटता लिए हुए है । कटटो और बिहारी के परिणय म लेखक ने एक 
नवीन भावना नूतन आादझ्य प्रस्तुत क्या है। भौतिक्ता को भेदकर ग्रात्मिक्ता 
वी गहराई मे पैठतर परख के स्ष्टा ने जिस का निरुपण क्या है उसके 
साथ सौदय और मगल स्वत खिंच आए हैं। दोनां म श्रपन स्व का दान ही 
है. छेवत कुछ नही । 


२ सुनीता (१६३५) 

जनेद्र के प्रथम उपयास परख मे पात्रा के मानसिक विश्वेषण का 
प्राधाय होने पर भी ग्रौषयासिक तत्वा की अवहेलता नही की गई परन्तु 
सुनीता मे मनोविदलेपर्स को ही ग्रधिक महत्व देकर लेखक दाशनिक बन बठा 
है। सिद्धात-स्थापन के मोह में पडकर उसने पाता को कठपुतलिया की भाति 
नेचाया है। इस उपयास का केद्र हरिप्रसन्‍्न है उसी को लेकर सब घटनाएं 
घटती हैं। वह एक क्रा्तिकारी है जो अपने मित्र श्रीकात दे आमत्रण पर 
उनकी ग्ृहस्थी में जाकर रहने लगता है। यही निरूपम रूपसी सुनीता से 
उसका परिचय प्रगाढता म परिणत हो जाता है । इसी बीच श्रीकषान्त कायवश 
कही बाहर चला जाता है तब हरिप्रसन सुनीता का अद्धराति के समय अपने 
दलवाला के सा्तिध्य म॑ ले जाने का उपक्रम करता है जिससे कि वे उससे 
नत्री के रूप मे प्रेरणा लें सक। ऐसे सभय हरि का दमित काम झनायास ही 
फूट पडता है | वह अपने कत्तव्य को भूलकर सुनीता को समूची पा लना चाहता 
है | सुनीता के निवसन सोन्दय दशन स हरि की दमित वासना शात हाती है 
श्रौर वह सुनीता को उसके घर पहुचाकर सदा के लिए पलायन कर जाता है। 
सुनीता जिसन पति के भ्राग्रह से हरि की इच्छा के सम्मुख आत्म-समपण क्या 
था, पूववत्‌ पति के प्रेम वी पात्री बनी रहती है । 

सुनीता मे जनेद्ध का लक्ष्य कहानी कहना नही है श्रत पात्र भी कम हैं 

सुनीता हरिप्रसन्‍न श्रोर श्रीकान्त । इसम कथा के सहज विकास का उतना 
ध्यान नही रखा गया जितना पात्रा के मानसिक विश्लेषण का । हरिप्रसन को 
हम एक साथ ही शिल्पी, कलाकार दाशनिक और क्रातिकारी के रूप म॑ पाते 
हैं किन्तु उसकी वास्तविक आकाक्षा का पता अत तक नहा चलता। क्राति 
कारी हरिप्रसन्‍न झौर उसके दल का उल्लेख होने पर भी उनके क्रिया-वलाप 
की कोई स्पष्ट रूपरेवा उपयास म नही है। रवि बाबू के घरे-वाइरे वे सदीप 


जनेद्ध क॑ उपयास एक सर्वेक्षण हरे 


तथा हरिप्रसान का लक्ष्य एक ही है--एक और देश और दूसरी तरफ पराई 
स्‍त्री का प्रेम, परन्तु दोनो के काय और माग भिन हैं। सदीप शक्तिशाली 
खलनायक है पर हरिप्रस-न म शक्ति वा स्फुरण नहीं है। भारतीय सभ्यता एवं 
सस्क्ृति मे जनेद्व ने ही इस प्रकार का यह पहला उदाहरण प्रस्तुत क्या है, 
जहा एक मिन ने दूसरे मित्र के जीवन को सहज करने के लिए अपनी स्त्री को 
साधन बनाया हो । सुनीता की दृष्टि पति पर बराबर है, परन्तु प्रेमी पर नहीं 
है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इससे विपरीत घरे-बाइरे की विभला 
सदीप से हटकर झपने पति निखिलेश के प्रति एकनिष्ठ हो जाती है। परन्तु 
सुनीता हरिप्रसन की काम हिंसा को श्ञात॒ करने की चेप्टा जी जान से 
करती है । 

श्री नददुलारे वाजपेयी के मत मे. सुनीता और हरिप्रसन का व्यवहार 
कृत्रिम भाव प्रवण॒ता के माध्यम से वासना का उद्रेव वरता है जो उपयास 
की भूमिका वे वक्तव्य के प्रति स्वय एक चुनौती है ! पात्रा की मानसिक विकू 
तिया पर प्राध्यात्मिक्ता का आवरण चढाया गया है। सुनीता' के पात्रों की 
असाधारणता केवल एक आवरण के कारण है वह श्रावरण है एक प्रस्पष्ट 
भावात्मक्ता और गोपनीयता का। मैं उसे सच्चा आदशवाद नही कह सकता । 

जनेद्र के अपने शब्दों मे “निस्सदेह, जो 'घर झौर बाहर' म है, वही 
सुनीता मे भी है ।--वही समस्या है । अनजाने ऐसा नही हो गया है जान 
बुझवर ऐसा हुमा है । कितु घर और बाहर की समस्या तभी तो बनी जब 
कि वह जगत की समस्या है। उसे उस रूप म॑ रवि बाडू से पहले भी लिया 
गया । उहने भी लिया है और पीछे भी लेंगे । घर को बाहर के प्रति निर 
भिलाधी एवं विमुख हाकर ही झपने को निष्पक्ष करना होगा । पर मेरे मन 
को समाधान नहीं मिला। मैंने 'सुनीता' मे अपनी बुद्धि के अनुसार दुस्साहस 
पूवक भी समस्या को ठेलकर आगे बढाया है। मसल में घर भौर बाहर 
में परस्पर सम्मुखता ही मैं देखता हू । * 

नरोत्तम नागर 'शुतुरमुग पुराण” लिखकर यह दिखाते हैं कि दमित 
इच्छाओं का विस्फोट ऐसी ही कृत्रिम प्रययालियां से होता है जिह जैंनेद्र जी 
रहस्यात्मक रूप देकर छिपाना चाहते हैं। वास्तव में उपयास को मूल 





१ हिंदी साहित्य बीसवी शताब्दी, पृ० १६१ ६२ प्रथम सस्करण ह्दी 
साहित्य सम्मेलन । 
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5. जनद्र क उपयासा का मनावितानपरक आर हलोताविक अध्ययन 


समस्या स्वच्छ प्रम और विवाह व्यक्ति एव समाज क सघप की है। उसमे 
सममौत का सगोत नहीं विद्वाद का व्यग है। सुनीता' म तखक न नारी वे 
तन-मन वे द्वढ्व का प्रस्तुत किया है विवाह-चाधन व मातर रहकर नारी क्‍या 
अपनी प्रेममयी मूत प्रह्नति का कुष््ति नहीं कर रही है ?ै उपपयास मे सामा 
जिक प्रतिवधा क साथ ही नारी-नर के सहज ग्राकपण का मी तलिखाने का 
प्रयत्न किया गया है। सूनाता व लिए घर भी महव रखता है और बाहर भी 
पति भी और प्रेमी मी। इस प्रकार प्रेम क रूप म व्यक्ति श्ौर विवाह के रूप 
में समाज के सघप वी समस्या को उठाकर बिना स्पष्ट समाधान के उस बही 
छाड दिया गया है । 


३ त्यागपत (१६३७) 


त्यागपत्र' एक नारी क झतृप्त जीवन की क्रुण कहाना है जा सम्भवत 
एक सच्ची घटना के झ्राघार पर लिखी गई है । इस उपयास के प्रधान पात्र 
हैं. प्रमाद और उनकी बुआ मणाल | वास्तव म प्रमाद ता एक इृष्टा व कथा 
कार है जो अपनी बुआ मणाल की जीवन-क्हानी कहता है । मणाल वचपन 
मे ही माता पिता स वचित होकर झपन भाई के सरलखण म रहत लगती है 
परन्तु भाभी के क्टोर एवं कड़े अनुशासत के सम्मुख वह प्रसन्नचित्त व हसमुख 
बालिका अपने ग्राप मे सिमटी सी सहमा-सी रहतो है। उस सह स्नह वी 
भवक प्रपन भतीज प्रमोट म मिलती है वह उसके सुख-ट्ख का साथी है उसी 
क ग्राग वह अपने जी की बातें वह पाती है। श्रग्रेजी स्कूल म पटत समय उसे 
अपनी सहली शीला के भाई स प्रेम हो जाता है इस प्रेम की टोह लगते ही 
उसकी भाभी उस नित्यतापूवक पीटती है और फ्रि एक देद्ध व्यक्ति क साथ 
उसका विवाह कर टिया जाता है। योवन का प्रद्वत उमस्या का ट्वाकर रखन 
एवं उनकी सहज अभिव्यक्ति न कर पान से उसका जीवन अझ्तिदाय ट्खमय हो 
जाता है । स्वमाव से सरल हान के कारण वह एक हल्नि अपने प्रेमी के एक पत्र 
का उल्लेख पति स कर देती है जिसस वह अत्यधिक विशुप्र हा जाता है औौर 
चरित्रहयनता का आराप लगाकर उस घर स वाहर निकाल दता है। एसी 
स्थिति मे वह एक कोयल के व्यापारी के चग्रुल म फ्स जाता है पर कुछ समय 
बाद वह भी उस छाड टता है ॥ तब उस आश्रय मिलता है निम्नतम स्तर के 
लागा के बीच जहा उसे घातक राग जक्ड लता है ॥ उसकी एसा हा शाचनीय 
अवस्था म उसके पास झा पहुचता है उसका भतीजा प्रमाद जो उस श्रपन 
घर तन चवने का आग्रह करता है । लकिन मणाल उसतक पास न जाकर उसस 
बहुन-सा धनरारि को सहायता चाहती है जिसके द्वारा अपन आस-पास के 


जैनेद्ध वे उपयास एक सर्वक्षरं भ्‌ 


प्रतित लोगां का कुछ उद्धार कर सके । वह उुच्चा की कुछ सहायता तो करता 
है, लेकिन फिर अपने व्यवसाय के चवकर म॑ पडकर उसवी कभी खोज-खबर 
नही लेता । इन्ही परिस्थितिया मे मशाल का देहावसान ही जाता है और तब 
प्रमोद झ्रात्मग्लानि से आनात हो जजी से त्यागपत्र द देता है। 

उपयास को सभी घटनाए मणाल के जीवन के इत गिद घूमती हैं। वह 
एक झतृप्त और अ्रभुक्त वासना लिए हुए हैं, जो उसके जीवन मे एक श्रदुभुत 
गति एवं राक्ति का सचार करती है। बूढे पति और कोयले वाले से उसका 
समभौता जीवन पर एक तीखा व्यग है । जनेद्र का जीवन-दशन गाधी नीति 
में परिलशित होता है | मनोविद्लेपण वी शब्दावली म॑ यह आत्मपीडन है। 
सचमुच जो गास्त्र मे नही मिलता वह ज्ञान आत्मव्यथा म से मिल जाता है। 
प्रस्तुत उपयास में झात्म व्यथा म जीवन की शवित का मूल स्रोत माना गया 
है। कप्ट मे आनाद की भावना पाना अहिंसा है। ग्रनिच्छा से विवाह होने पर 
पति की दासी बने रहना भ्रहिसावाद या गाधीवाद का दूपित रूप है। श्री नद 
दुलारे वाजपेयी के मतानुसार उपयास का दोष मणाल के चरित्र की श्रति 
रजना और गस्पष्टता है । 

'त्यागपन की छली मे वक्ता और तीखापन है जो कभी कभी असह्य हो 
जाता है। मणाल का कोयले वाले के साथ भाग जाना खटक्ता है झौर अस्वा 
भाविक जान पडता है। मणाल म असाधारणता है । डा० नगेद्ध की दृष्टि मे 
जनेद्र की “ली सचेत है जागरूक है । सर एम० दयाल का जजी से त्यागपत्र 
उपन्यास शिल्पी का श्रदुभुत कौशल है। वास्तव मे त्यागपत्र एक भयानक 
और हृदय को त्रस्त कर देने वाली जीवन की दुखान्त विभीषिका के रूप में 
उपस्थित क्या गया है । उसके चरित्र की मूल भावना उसके अपने राष्ता से 
मिल जाती है मैं समाज को तोडना फोडना नही चाहती हू । समाज टूटा कि 
फिर हम क्सिके भीतर बनेंगे ? या कि क्सिके भीतर विगडडेगे ?े इसलिए मैं 
इतना ही कर सकती हू कि समाज से झलग होकर उसकी मगलाकाक्षा म॑ स्वयं 
ही हूटती रहू। 

यह सामाजिक विधान पर तीखा व्यग तो है पर इससे व्यक्तिगत कृष्ठा 
का समाधान नही होता | मणाल और प्रमोट की झचवक्‍्तता खीज और निराशा, 
हताश मन स्थिति की उपज और हासोमुख सस्ट्ति वो दन है। मानसिक 
रोग अस्वस्था तथा विक्ृत समाज का वरतान है | इसकी भावी भ्रस्तुत उप 
“यास मे मिलती है। यह मध्यवर्गीय सामाजिक समस्या के आधार पर खड़ा 
किया गया है जिसम व्यतित पाइचात्य दिशा वे प्रभाव के कारण प्रेम की चरम 
परिणति विवाह म देखना चाहता है परन्तु समाज उसवे इस आदर्शवाद दे 


६ जमेद व उपयासा वा मनोविधानपरव भौर हादीतारविक प्रष्ययन 


प्राग मे घरावर बाघा ही उपस्थित बरता है । विषम विवाह भधया विफत प्र 
उपयाग की मूस समस्या है । 


४ बत्थाणी (१६३६) 

कल्याणी वो कहानी मे परिस्थितिया वे बंधन मे जड़ों हुए एक मारी 
हा बररगा पहल सुनाई दता है। फत्याशी श्रमरानी डाउटरनी है तथा एनवे 
पति मि० धगरानी दायटर हैं। बल्याग्णी का उद्धार मन रढिया ने बथधन मे 
ने दघरर खुत वातावरण मे पनपना चाहता है । डाइटर पध्रमगनी मे रखिवाटी 
मंस्वार वहा दटता से जह जमाय हुए हैं। बट चाहा हैं हिं श्रीमती घसरानों 
प्राटण गृहिणा बने बस्याणी स्वय भी गृहर*सी बने बर रहना चाहता है, 
परन्तु गृट्म्थी वी प्राधिः स्थिति उनसे परिश्रम की प्पश्ता करती है। तनवी 
समस्या यह है जि उनता विवाह भौर श्व॒टरी पनात्व एवं निजत्व परस्पर 
हस तिर्भे डावटरी के सित्रसिले से छह प्रच्छेब्युर सर प्रवार कु खागा व 
सम्पक से ध्राता हाता है। डा० प्रमरानी पत्ती व प्रति वड सतक एये सहह 
शीज रहते हैं। एक हा बार वच्यागया पर दुष्यरित्रता बा भाराप तगावर वह 
बा निल्यापूवक पात्त भी हैं किन्तु विवाह में वेधवार उसका मर्यादा वो 
भातवर चने बे प्रयत्न मे वल्याणी पति बे तिमम झत्याचार वा प्रतिवाद न 
इ्रती हु, मूक भाव स सब सहेते कर उती है। पति रह घर वी प्राधिक 
भम्पन्नता वा साधत बनाए रखना चाहत हैं। पर साथ है उनवा स्वतत्र प्राच 
रण उहें महन नहा है। पति वी इच्छा व सम्मुय प्रपत निजत्व वा वरबस 
#वाय रखने के प्रयत्न न उनके जावन का अतिशय ट खमय बना टिया है। प्रपत 
जीवन के समस्त ग्रसताप वह्ना एवं सत्ताप को लिए वह सटा वे लिए मूक 
हा जाता है । 

प्रस्तुत उपयास मे जनद्ध आधुनिक नारी की समस्या को लकर चत हैं। 
फल्याणा वितायत से शक्‍टरा पास कर प्राती है श्रोर पति व साथ रहवर 
डावटरा करती है । उसके सम्मुख एक झोर विदायती वमव विधास और शिश्ा 
सस्हृति की भौतिक चकाचौंष है श्लौर दूसरी ओर भारतीय गृहम्थी का प्राचीन 
प्राटय । इन होता विराधी आदणों की विषमता के संघय मे पिसत हुए वह स्वय 
प्माप्त हां जाती है। कल्याणी क॑ जीवन की समस्या उनके अपने हाज्हो मे मित्र 
जाता है. विवाहस पहल मैं खुट थी । विवाह बिना मैं रह संवता थी । मरा 
बा मुमस उठ सकता था। विवाह स स्त्री पत्नी बनती है। पत्नी यानी 
एृहिएी । पत्नी स पहन स्त्री कुद्ध नही हाता बस वह कया हाती है । पर मैं 
कुछ थी | तिरी कया न थी शाकटर थी अब सवात है मरी शादा भौर मरी 


जैनेद्व वे उपयास एव सर्वेक्षण ७ 


डावटरी, मरा पत्नीत्व भौर निजत्व ये परस्पर क्से निममें ?” इससे स्पष्ट है वि 
उसका ध्यवितत्व दुविधाप्रस्त है भ्ौर उमवा चरित्र भस्पष्ट है । 

श्री नाददुलारे वाजप्रेयी वा मत है “जनेद्ध भपने पात्रों वा सुस्परद व्य 
त्तित्व नही देत, न उनके जीवन वे सुस दुख वो सुलमे हुए रूप म हमारे 
सामने रसते हैं । इससे होता यह है कि उनके पात्र एव बड़ी हृद तव रहस्यवादी 
बने रहते हैं। पात्रा वा व्यक्तित्व भौर उनवी समस्या ही ठीव' तरह से समझ 
में नही झाती । यह भ्रस्पप्टता यो तो उनके प्राय सभी उपयासों में है पर 
श्यागपत्र भौर वल्याणी म इतनों बढ़ी हुई है वि पाठव किसी निशय पर 
पहुच ही नही पाता ।' 


४ सुझदा (१६५२) 


'सुखटा' म क्रात्त वी कथा वर्णित हुई है परन्तु यह सच है वि उसमे 
भ्गन्ति का भोरव प्रवट नहीं हुभा है। सुखदा एक सम्पन्त घराने वी लाडो में 
पली लड़की है। उसका विवाह उसके माता पिता के स्तर से थोडा उतरकर 
एक सद्ददय व्यवित से होता है। ग्राधिक इप्टिकोण वे वपम्य के धारण पति 
पत्नी म॑ं मनोमालिय बढने लगता है। सुसदा का नौकर गगासिह एवं दिन 
काम छोड़कर चला जाता है और उसके दूसरे-तीसरे दिन वह पन्नों मं उसके 
चित्र देखती है कि वह एक क्रा तिकारी है भौर गिरफ्तार कर लिया गया है। 
उसके कारण देश मे एक बिजली दौड जाती है। सुखदा वा जीवन भी सहसा 
एक नई दिशा पक्ड लेता है भ्रौर वह क्रातति वी श्रोर मुड पडती है । पति के प्रति 
वितृष्ण होकर वह सावजनिक जीवन म भ्रविष्ट हाती है जहां वह हरीश 
के सम्पक भें आती है जा उसके भने भ यह भावना उत्पन वरता है कि नारी 
एक शक्ति है और देशाद्धार के लिए उसका सहयोग श्रनिवाय है । इसी सिल 
पिले म वह हरीण के साथी लाल वे सम्पक म भी झाती है जो उसके सोदय 
के प्रति ग्रासकत है, दितु उसके सबंध में दलवालो वी श्रच्छी धारणा नही है। 
सुखटा लाल क॑ प्रेम म विभोर हो उठती है परन्तु वह उसे छोडकर चला 
जाता है । इसी बीच हरीश दल भग करने का निदचय करते हैं--कारण है 
गराधीवाद । हरीश अपने मित्र कात को, जो कि सूखदा वा पति भी है प्रेरित 
करते हैं कि वह उहे गिरफ्तार करवा के पुलिस से ५००० रुपये का इनाम 
ले ले। कात यत्रचालित-सा ऐसा करके रुपए लाकर सुखटा को दे देते है । पति 
वे इस व्यवहार से सुखदा के मन को इतना भयकर झ्राघात पहुचता है कि वह्‌ 





३ हिंदो साहित्य बीसबी झताब्ली, पृ० १६२। 


ढ़ जनेद्र के उपयासा का मनोविज्ञानपरक श्रौर शलीतात्विव श्रध्ययंत 


उहे छाडकर प्रपती मा के पास चली जाती है और फिर क्षयग्रस्त होकर 
प्रस्पताल म॑ पहुच जाती है । 

इस प्रकार 'सुखदा का समस्त वातावरण नराइय भर कुठां वी भावनाग्रा 
से श्रानात है। यथाथ से यह बहुत दूर है--सामाजिक यथाथ से भी और 
वयक्तिक यथाथ से भी क्योकि न यह समाज क प्रति सच्चा है न व्यवित के 
प्रति। जीवन कही उसम है ही नही । जनेद्र की रचनाओं म भ्रस्तजगत की 
क्या है। सुखटा की झतृप्ति और लालसा ने ही उसके सभी कार्यों वी गति 
को निदिष्ट क्या है। इस प्रकार वह भाव-जगत्‌ की नायिका है क्मजगत्‌ वी 
नही । पात्रा की दृष्टि सं यह उपयास निष्फ्ल है। इन पात्रा वा स्वतत्र 
अस्तित्व है ही नहीं व तो कंवत अपने नियन्ता के निर्नेश से परिचातित होत 
हैं। इस उपयास के पास न केवल विलशरश! हैं वरन्‌ वे जीवित हाड मास के 
ही नही हैं। वे केवल भ्रमृत विचार हैं जिनके प्राधार पर वुछ घटनाओं को 
खडा कर तियां गया है। नराश्य के इन पुजारियां व॑ सम्मुख ग्रघकार है 
निबिड प्रधकार ! पर ग्रधकार मे जीवन कब पनप सका है ? इसीलिए वया 
वहू उचित नहीं है कि वे प्रकाच म आयें जहा जीवन है उद्दाम जीवन दुदम 
तीय स्फूरतति--जीवन की यह लो क्व दुभी है ? 


६ विदत (१६५३) 

सुखंदा की कहानी स बहुत कुछ मिलती-जुलती कहानी विवत वी है । 
जितेन एक श्रग्नेजी पत्र के सपाटवीय मे काम करता है । भुवनमोहिनी एक धनी 
मानी व्यक्ति की लडकी है । भुवनमोहिनी को जितेन स॑ प्रेम है श्रौर वह उससे 
विवाह करना चाहती है! परन्तु आथिक वषम्य को लेकर दोना म॑ भगडा हो 
जाता है और मोहिनी उससे विवाह करने से इनकार कर देती है | तत्पश्चात 
उसका विवाह वरिस्टर नरेशचद्र से सम्पन्न हो जाता है और दूसरी ओर 
जितेन ब्रान्ति की राह पर चल पडता है । माहिनी क॑ विवाह क॑ चार वण 
बाद ग्रकस्मात जितेन एक क्रान्तिकारी के रूप म॑ एक मल ट्रेन को उलटकर 
उसके घर हारण लेन के लिए आता है। वह घायल हुआ्ना है और बुछध दिन 
मोहिनी के घर रहकर उसकी सेदा-सुशूप्ा से स्वास्थ्य काम करता है । जाते 
समय वह उसके आमभूपण जे जाता है जिहे कि उसके साथी बचकर नकद 
बनाने का सुभाव भ्रस्तुत करते हैं पर वह सुभाव प्रस्तुत करता है कि मुवन 
माहिनी को उडा लाया जाए और उससे पचास हजार रुपए लवर उसके श्ाभू 
घण लौटा दिये जाय । माहिनी को पकडकर लाने पर वह उसक सामने पचास 
हजार रुपयो की माग करता है परन्तु वह ऐसा करने म असमथता जताती 


जनेट्र के उपयास एक सर्वेक्षण ह 


है । फिर अपने प्रेम के वशीभूत होकर जितेन वे पर पक्डक्र उहे चूमती है 
प्लौर उससे दया की याचना करती है । इससे जितेन इतना द्ववित हो उठता है 
कि" अपने समस्त दल वे भरणा-पापण का भार मोहिनी पर छाडकर स्वय 
पुलिस को प्रात्मसमपण् कर देता है । 

यह एक परात्रमी पुरुष वी कहानी है जो श्रपराध वी राह पर चल 
पड़ता है। इसम विपम विवाह अथवा विफ्ल स्नेह के श्राघार पर मानवीय 
भावों का सूल्म विश्लेपण किया गया है । उपयास वे भ्रनुशीलन से यह ज्ञात 
होता है कि श्रपराध व्यवित के स्वभाव वा नही है। मानो कही दवाव है, 
प्राय है विवत है जिसके कारण स्वभाव विभाव को भ्रपना लेता है ॥ सामा 
जिक दवाव, मानसिक दवाव मानसिक ग्रारथि भावात्मक विवत ही स्वभाव 
को विशृत बना देते हैं । 

'विवत मे भारतीय प्राततिश्ारियो का वणान है परन्तु कातिकारियों का 
जो जीवन उनका जो दशन जनेद्व ने प्रस्तुत क्या हैं वह हमारे ज्ञात इति 
हास से मेल नही खाता | यह उपयास कालातीत और काल निरपेल है । काल 
निरपेक्षता उपयास का गुश कदापि नहीं हो सकता क्‍्याकि उसका सबसे बडा 
बल मानवता है और मानव-जाति निरपेक्ष नही हो सकती । जनेद्र जीवन वी 
ऐहिक समस्याझ्रा की चिता नहीं करते उनके लिए भाव-जगत्‌ ही चिरतन 
समस्या है । 


७ व्यतीत (१६५३) 


“व्यतीत” झ्राप्मक्थात्मए शली म लिखी गई कहानी है जिसम नायक 
जयत के अतीत अनुभवों को वाणी दी गई है। हृदय तथा बुद्धि आदश भावना 
जगत्‌ श्र व्यावहारिक जगत्‌ के सघप मे निरतर जूमते रहने के बाद जयत 
के हाथ लगती है केवल जीवन की व्यथता की भावना । इस जीवन की घोर 
असफ्लता उसे जड़ बना देती है। भ्रपने जीवन की परिस्थितियां से परास्त 
होकर वह यह माचने का विवश हा जाता है कि “जीवन व्यथ भार ही है। क्यो 
कही बसे कभी देकर खा नहीं सका, ताकि कुछ पा जाता और या भटक्ता न 
फिरता । लेकिन सुनता हूँ दूसरा भी जम हैं। अब तो उसी में झास है।* 
जयत के सम्मुख न कोर्ट बतमान है और न ही भविष्य विगत की स्मतियो के 
सहारे वह जी रहा है। भ्राथिक विषनता उसे कितना निष्किय बना देती है, 
यही भावना उसके मन को धुन की तरह खाती रहती है । वह कवि है उसम 





४ व्यतीत पृ० १६६ ७०। 


१० जैनाद के उपयासा का मनांविवानपरक और दालौतात्विक अध्ययन 


भावना वी गहराई है लेकिन उसके भाव-जगत्‌ की झ्रात्तवाटिता व्यावहारिक 
जगत्‌ की यथाथता स मेल नहीं खाती जिसक फ्लस्वरूप अपन जीवन से निराद 
होकर बह समाज झौर उसकी व्यवस्था पर तीखे व्यग्य क्सता है । 

बहू भ्रनिता और चद्धकला (चढद्री) को तकर उलझन म पड जाता है। 
चद्रवला स विवाह करने का निश्चय भी हां जाता है । श्रनिता स उसका गहरा 
सस्‍्नह है । इसी उधेडबुन म पडकर वह पतालीस वष बिता चुकन पर जीवन की 
ब्यूयता का बाघ पाता है जो चारा आर स उसकी टिरा गिरा वा वैधकर उस 
जजर वर देती है । हिसाव की दुनिया म कवि का जीवन झसगत है | चढ्टी से 
उसका विवाह हो जान पर अनिता क उछाह की सीमा नहा रहती। लेक्नि 
चद्वी जयन्त पर पूएा भ्रधिकार चाहती है इसा कारण टाना म दुराव पदा हा 
जाता है। झनिता का प्रम और चद्री स विवाह विषम विवाह क। समस्या को 
उपस्थित करता है । जयन्त भरत म स्वय का तिपट अकवा पाता है जब दाना 
उसके जीवन स चल दती हैं ता वह गझ्रनुभव करता है आटमा अकेला झाता 
अकेला जाता है बाकी दीच का भमला ही तो है । चला ममला कटा राह 
साफ हुई झाग उसका ग्रत भी साफ दीखता है ।" जीवन की व्यथता की 
भावना धनी हा जाती है जा जयात की जीवन-क्हानी का सार है उपयास 
का सार है और झाघुनिक सम्यता एवं सम्दृति का परिणाम है। क्यावक 
विधिल हांते हुए शौर चरिन चिंत्रण क्षीए हान पर भी व्यथता वा भाव लेखक 
क' मन को जक्ड रहता है और यही वार-वार उभर कर सामन भरा जाता है। 


८ जयवबधन (१६५६) 


जमेद्र की औपयासिक सप्टि म जयवधन एक भिन व्यक्तित्व रखने 
वॉला उपयास है ॥ इसमे पचास साल बाद व भारत का एक बवल्पता चित्र 
जय झौर इला की कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । इस उपयास 
को एक विद्ुद्ध राजतीतिक उपयास कहां जा सकता है क्याकि दा की राज- 
व्यवस्था और चरासन-स्तरीय गतिविधि पर तात्तविक चिन्तन और विश्लेषण 
प्रश्तुत करना ही इस उपयास का मुस्प विषय है। यह उपयास डायरी टली 
में लिखा गया है और डायरी लिखन वाल हैं विलवर "ैल्‍ल्टन हस्टन | टायरी 
जाली और दीघक्लेवरता की इप्टि स यट उपयास जनेद्र के उपयासा म एव 
पृथक प्रस्तित्व रखता है। इस प्रयाग के प्रति स्वयं लखक क मन म टाका है 
जयवधघन प्राठत पे पास आ ता रहा है पर कह नहीं सक्तता क्षितना वह 





५ व्यतीत पृ० १२६॥ 


नेद्न वे उपयास एवं सर्वेक्षण ११ 


पयास सिद्ध होगा। प्रयोग वी दृष्टि से इसे श्रभिनव कहा जा सबता है 
क़तु चित्रण की भ्रविश्वसनीयता के कारण यह उपयास उस ऊचाई को प्राप्त 
ही कर सका जिसका दावा प्रवाटाका ने क्या है बेग्रेन, गुएन, मॉलरा 
मू जहा चुक गये, ज्या पाल सात्र जहा रह गये--वही से अगले सापान का 
मारम्स है जतेद्र बी यह कालजयी हृति--जयबधन 
इस उपयास वी कथा का केद्ध विदु है--राष्ट्राधिप जयवधन । भय 
मुख बिददु हैं--प्राचाय स्वामी चिदानद, तथा एलिजाबेथ जिसे सक्षेप म 
लजा भी कहा गया है। ये भिन भिन्‍न राजनीतिक विचारघाराझो का प्रति- 
निधित्व करते हैं। श्राचाय गराधीवाद का स्वामी चिदानाद भारतीय ससकृति 
है पुनरत्थाव तथा राष्ट्रीय स्वय सेवक सध की हिंदुवादी नीति का नाथ भौर 
जिजा वामप्ची--विशेष रूप से साम्यवादी विचारधारा का। जयवधन में 
नेहरू के' व्यक्तित्व का आभास है और आचाय में गाधीजी की रीति नीति देखी 
जा सकती है। हर पार्टी जयवधन को भ्रपदस्थ करने की चेप्टा करती है 
जयवधन की ग्राथिक सामाजिक वदेशिक नीतियों तथा श्वासन व्यवस्था से 
उनका कहा कसा और किन बातो पर विरोध है भौर उनवी नीतिया क्या 
हैं ?---इनका कही भी वणुन स्पप्ट रूप से उपयास म॑ नहीं आया है । विरोध 
का जो स्पष्ट उल्लेख हुआ भी है, वह इला और जयवधन के सबध को लेकर 
ही । इला झ्राचाय की पुत्री है श्ौर जयवधन की प्रेमिका । दोता साथ साथ 
एक ही महल म॑ रहते है लेकिन विवाह नहीं करते क्याकि आचाय की अनु 
मति उहं प्राप्त नहीं है। दोनो का प्रेम वासनाविहीन (प्लटानिक) प्रेम बा 
आदश है। मिस्टर हुस्टत को सभी पात्रा का विश्वास प्राप्त है। जयवधन 
विभिन देता क॑ सदस्यों को एकत्रित कर उनके सम्मेलन मे उपयुक्त शासन 
व्यवस्था का भार सौंप कर बिना बताये एकाएक सव-कुछ छोडकर चला जाता 
है भ्रौर कह जाता है कि जब तक सम्मेलन कोई निशय नही कर पाये ग्राचाय 
के निर्देशन से शासन दा सचालन हो । भ्रतत वह इज़ा से विवाह भी कर लेता 
है किन्तु विवाह के झ्गने ही दिन उसे भी छोडकर पलायन कर जाता है। इस 
प्रकार जयवधन! भी जनेद्ध के श्रय उपयासा की तरह प्रमी पात्रा की 
परम्परा मे ही आ जाता है--रत्री से प्रेम करना और उस पाने के समय छोड 
कर भाग जाना । 
इस प्रकार यह उपयास कला की इष्टि से तो उपययास बन ही नही 
पाता क्‍योंकि इसकी कोई कथा नही जिसके सघप म पात्रों वा चरित्र, कथा 
की घटनायें ओर विचार उभरे हा | चरित्र जस है वसे ही वने रहते हैं-- 
लेख के हाथ वो निर्बीव कठ्पुतली-से | उनमे चरित्र निर्माण का अभाव है। 
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कथा अत्यत नीरस है और अस्पप्ट उलमे हुए दाशनिक स्तर के राजनीतिक 
चितन म पाठक उलम कर बुछ भी निष्क्प नही निकाल पाता | चितन वी 
इप्टि से भी यह कोर्ट मौलिक कृति नहीं कही जा सकती क्‍याकि इसका सारा 
वितन पुराना है राज-ध्यवस्था के ट्रस्टीटिप का चिन्तन। झत भ विना जिसी 
निशचय के बीच म ही च्रांसन भार को छाडकर जयवघन के चत्र जाने में उप 
प्यास का झत तो कही भी ने जाकर नही छोडता ! प्रस्तुत उपयास भविष्य 
की गलत तस्वीर तो पेश करता ही है वतमात का भी सही चित्रण नहीं कर 
वाता। 

ऐसा प्रतीत होता है कि ननेद्गजी के लिए उपयास एक विवरता है जिसे 
वे अपने विचारों के प्रकाशन के लिए उसकी लोकप्रियता वे! कारण अपनाते 
हैं । समसामयिक समस्याझ्रा के प्रति उपयासकार म जागरूकता है शौर वह 
उन्हीं समस्याझ्रो को अपने ढय़य स विवेचित करता है। इस प्रकार उनके उप 
न्यासा मे कथ्य ही प्रधान है पर उस कथ्य के परिघान के लिए वे अधिक 
चिन्ता नही करते । सहज और जटिलता दोना ही उतम हैं । यति कोइ सहजता 
को सराहता है ग्रौर जटिलता म उलर जाता है तो लेखक की बला से । 

श्री य्॒यपाल ने जयवधन पर विस्तार से विवेचन किया है श्लोर इसकी 
बचारिक असगतिया पर भरपूर प्रकाश डाला है । अपने निवघ के अत म वे 
जयवधन की भाषा>ाली पर इस भ्रकार लिखते हैं. जयवधन पढने के 
श्रम को उसकी भाषा और भी कठिन कर देती है । भाषा सामाजिक अभि 
व्यक्ति का साधन है । उसे सुलभ ओर सुवोध बनाये रखन के लिय ही व्या 
करण की झ्ावयकता हुई है । भाषा के श्रय प्रयागा और नियमा की अवह 
लना प्रहमु श्रौर स्वरति वी उच्छ खलता मात्र है। इस गझ्रोतिम वाक्य स॒ मैं 
अपनी क्चित्‌ असहमति प्रकट करना चाहता हू । यहा भाषा के नियमा की 
बात बडी कक्‍ठोरता से कही गई है और उस पर ग्रह और स्वरति का भी 
आरोप लगाया गया है। आरिक रूप स यह वात जनद्व म हो सकती है किन्तु 
इसका यह मतवब नहीं है कि कोई लेखक भाषा मे नय प्रयोग न करे । यरिं 
आपा को सामाय अभिधाथ से लख्याथ एवं व्यग्याथ की ओर ले जाना है तो 
लेखक को वहुतसुद्ध छुट देनी ही होगी । भाषा के सवध मे जनंद्र एक 
प्रयोक्ता रहे हैं भौर उन्हाने हि-ती गद्य को एक नयी उठान एवं निखार तिया 
है। ऐसा स्थिति म उन पर अह ओर स्वरति का आराप लगाना समीचीन 
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प्रतीत नही हाता + 


£ मुत्तिबोष (१६६५) 


मुक्तियोध! जनद्धजी या साहित्य प्रयादमी द्वारा पुरस्शत उपयास है । 
इसवा कक्‍्यानर सीधा सरत्र भ्रौर खपाट है चूवि सहाय प्रपनी बहानी को 
श्रात्मगयात्मक घली म कहत हैं इसविए उनवा जीवन चिन्तन, मनन एवं कस 
वे माध्यम स सर्वाधिक मुखर हुआ है वे चितन, मनन वे अधिव निबवट हैं, 
बम उनम स्वत स्पूत नही है । कभी थे ठाजुर द्वारा कभी नीलिमा द्वारा शौर 
एवाघ भ्रवसर पर राजश्री एवं भानुप्रताप द्वारा परिचालित दिखाए गए हैं । 
सहाय वा जीवन शझ्ाडी तिरछी रेखाश्रो म प्रभावित नही होता। उनका सुस्पप्ट 
जीवन-टयान है। व गाधीवाद स भी हलल्‍्वे रुप म प्रभावित हैं । राजश्री पूरे 
भरयों म पति की प्रनुगता है वह जहा मतभेद भी रखती है वहा भी बह पूरी 
छूट देती है कि वे भ्रपनी मनचीती वरें । वह पति वो प्रेरणातात्री प्रेयसी 
सकः स्वय ठेलवर पहुचाती है।उघर नीलिमा म भी प्रदुमुत मर्यादा-बोष है, 
वह सहाय के चाहने पर भी उहें हाराव नही पिलाती वयाकि पहली वार उहें 
पिलावर वह श्रपने सिर पर पाप माल नहीं लिया चाहती । सहाय का लड़का 
वीरेशवर, उनका तीव्र श्रालीचव है वह उनके खोखले भ्रादशवाद पर डट कर 
प्रहार बरता है। इधर कुवर भी भपने ध्वसुर साहब के प्रताप एवं प्रभाव का 
लाभ उठाना चाहता है श्ञोर इसीलिए वीरेश्वर के प्रति सदय बनता है। 
उसके मत वी भूख और महत्वाकाक्षा को वह खूब समभता और उसी वे 
माफत वह सहाय का प्रभावित करना चाहता है, पर सहाय हैं जो उसे हाथ 
तक नहीं रखने देत भर वडी निममता एवं वेलागपन का परिचय देते हैं । 
अति वे आसू उहू पिघला नहीं सकते उसकी गलवहिया उह प्रभावित नही 
कर पाती वयांकि व मिनिस्टर बनने वाल हैं भौर ठाकुर न उह समका रखा 
है कि वे कुवर क॑ जाल म न फ्मे क्योकि ये दिन बड़े निर्णायक हैं। 

कुल मिलाकर यह एक पारिवारिक कहानी ही लगती है जिससे पति-पत्नी 
क॑ सम्बंध मित्र मित्र के सम्बंध, पित्ता-पुत्र एव पुत्री के सम्बंध एवं इबसुर 
जामाता के सम्बंध और सर्वोपरि रूप म॑ प्रेयस प्रेयसी के सम्बधा के बारे में 
लेखक झपना मतब्य प्रकट करना चाहता है नौलिमा के पति दर ऊपर-ऊपर 
या बाहर-बाहर ही रहे हं उनका व्यक्तित्व कही भी नहीं उभर पाया है। वे 
एक-टूसरे (पति-पत्नी) से श्राजाद हैं। यह क्या लेखक के द्वारा श्रागामी मानवीय 
सम्बंधों की भूमिका है ? 


* फमन्स कम इतिदृत्त के साथ जनेद्ध वे' उपयास झारम्म होते हैं भर प्रचुद् 
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छति है और कि इसे उपयास कहने म पाठक का जितनी कठिनाई हांती है 
उतनी ही समीक्षक को उहापोह की अनुभूति होती है ! ऐसी इृनियो से जनेद्र 
अभ्रपने उन झ्ालाचको की चुनौती को ही नकारात्मव रुप म श्रगीक्षार कर रहें 
हैं जिनका यह बहनता है कि क्थाकार जनेद्र चुक गए हैं ओर हर प्रौदक्सा 
कार की तरह वे अपने आपका दुहरान लग हैं यद्यपि इस वृत्ति से औसतन नए 
उपयासकार को भी बरी नहीं क्या जा सकता । 
यहा प्रइन यह उठता है कि हर क्थावार अपने आपको दोहराता क्‍या है? 
इस भ्रइन का स्पष्ट हो यह उत्तर दिया जा सकता है कि हमारे क्‍्याकारों को 
जीवनानुमू्ति बहुत ही सोमित एवं सकुचित होतो जा रहो है । जीवन के 
विराट प्रसार से एवं बहुरगी वविध्य से उनका सम्पक नहीं रहां। नया उप 
“यासकार थह सोचता है कि होटल झौर रेश्तरा को दुनिया में सारा हिंदु 
स्‍्तान सिमट श्राया है! जनद्जी फोन भौर ट् क-काल वरके ही झ्राघुनिक्ता 
से ग्रपना सान्निष्य सिद्ध करना चाहत हैं । प्लेन म उडक्र झौर वातानुकूलित 
रूम मे बठकर उहें प्राधुतिक्ता की अनुभूति हो जाती है । झ्राव्‌ पवत पर इन 
पाता का जो सगम हृभ्रा है वहा के जीवत की मलक इस उपयास मे लटमात्र 
भी नही है । झ्रावू के प्राभतिक अचल की छवि झौर परम्परागत कला वी 
भावी भी इस उपयास म विरल है । एमसा प्रतीत होता है कि बनानी के स्थान 
आ्रौर राज्यपाल के राजबीय निवास तक ही प्राबू का जीवन सीमित हो गया है । 
झ्राबू राड का भी प्रासग्रिक रुप म ही जिक्र ग्राया है। यह कहा जा सकता है 
कि जो लेखक मन की सूश्मवृत्तियो का चितेरा हो उसे जीवन के इन बाह्य 
आयामो से कया प्रयाजन है किन्तु इस उत्तर स हमारी चतना को सर्माघोंन 
मही मिलता । सूक्ष्म चितन से भो चारो शोर का परिवत्र एक स्वामायिक 
दोष्ति ला सकता था ग्रोर तब उपयास का चित्र भ्रधिक विश्वसनीय भो 
होता॥ किन्तु जनेद्वजी तो ट्रक कॉल पर वम्बई, क्लकत्तां ननीताल प्रौर 
माउट झाबू का जोड दते हैं। इस प्रकार इस उपयास म जीवन का एक 
सतही चित्र अपनी सम्पूणा वचारिक कृत्रिमदा को तंकर उभर आता है झौर 
पाठक क्दभ-क्दम पर बोर' हान के सिवाय श्रौर कुछ नही कर सकता । मुझे 
पूछा विश्वास है कि जा लाग दिल-वहलाव के लिए उपयास पढ़ते हैं वे तो इसे 
चार-पाच पृष्ठ पढकर ही छाड देंगे और जिन पाठवो को जनेद्ध की मनस्विता 
एवं विचारतीलता म आस्था है वे भो घोरज के पहाड को छाती पर रखकर 
हो इस औपयासिक कातार को पार कर सकेंगे। जनेद्ध का झौपयासिक 
जिल्प एवं उनका सनोविश्लेषश शव एक ऐसी सीमा पर झा गये हैं, जहां 
जीवन वी ऊष्णता का सवया अझमाव है एवं वचारिक ऊहापोह हो, जो कि 
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भनेक स्थलों पर कोरा याग्दिलास हो घनकर रह गया है, पाठक को मु भलाहट 
तक की स्थिति तक पहुचा देता है । 
यदि हम जनेद्व वे' सपूररा भौपयासिव परिप्रेश्य को ईप्टि मे रपकर विचार 
बरें, तो भ्रनातर म कोई नवीनता नही है| जनेद्ग जिस बात वा प्रारम्भ से 
ही बहते भा रहे हैं उनवी ही एक पुनरावृत्ति प्रस्तुत उपस्यास म मिलती है। 
आरम्म मे जब लेखक पत्नी स विदा होकर अपरा के साथ बूपे म॑ यात्रा करता 
है तव पाठक वा बोतुहल बुद्ध उद्दीप्त होता है विन्‍्तुय ही प्रपरा प्रावू पवत 
के जीवन मे जव परिचारिका एवं सेविका वे स्तर पर उतर भाती है श्ौर प्रत 
में यही भारी जब झ्रादित्य बे साथ अहमदाबाद और बम्बई की भोर उड चलती 
है, ता उसवे इन तीना रुपो मे कोई झतर्घारा प्रवाहित होती हुई नहीं लगती। 
यो मुरभे यह स्वीकार करने मे कोई आपत्ति नहीं कि प्रनन्‍्तर म जो नारीपात्र 
पाठक को सर्वाधिक प्रभावित वरता है, वह भ्रपरा ही है, पर उसके चरित्र में 
तारतम्य का अभाव है भौर उत्तके व्यवहार मे सभति की जणह असधत्ति ही 
अधिक प्रबल है। अपरा जैसी भसामाय नारी बे लिए इस प्रकार का भ्राचरण 
कोई बहुत विस्मयकारी बात तो नही है, किन्तु उसके व्यवहार म यह बात पुन 
पुन रेखाकित होती है वि वह एक खड्ित व्यक्तित्व वी नारी है भ्ौर जीवन को 
भोगने के लिए या जसे जीवन को 'सामाय' बनाने के लिए बह इृतसवत्प है। 
जहा तक स्वय लेखक का प्रश्न है उसकी पत्नी श्रौर पुत्री का प्रइन है जामाता 
का प्रइन है इन सब पात्रों को झसामाय बनाने म॑ श्रपरा की एक महत्वपूरा 
भूमिका है। हमारे समाज में एक स्वेच्छाचारिणी नारी को लेकर जो भी प्रति 
क्रियायें व्यक्त हो सकती है उही की अभिव्यक्ति रामेश्वरी और उसकी पुत्री 
चारू के व्यवहार म मुखरित हुई है। 
अपरा की तुलना में वनानी एक सशक्त नारी पात्र है। वह जिस निष्ठा से 
शातिघाम की योजना को वार्याबित करना चाहती है उससे एक प्रवल भादश 
बाद की अभियजता होती है, किन्तु आज के इस यथाक्ष-सकुल युग भे उसके 
आ्ात्टवाद का क्‍यों मूल्य है ? अतत उसका झादशवाद भो समझौता करता 
हुप्रा-सा प्रतीत होता है शोर तब हम सोचने लगते हैं कि हमारी राजनोति, 
हमारा दर्शन, सभो सुविधा पर श्राश्चित हैं झ्लोर कि प्रधचक्र इतना प्रबल है 
क्िवहू अपने गु जल्क मे कसी को भी नहीं छोडता। आ्रांदित्य के अधचक मे 
६. विचारी बतानी का आदशवाद छटपटाता-सा प्रतीत होता है और यह भी 
क्तिना प्रवल घ्यग है कि उसे आथिक सहायता एवं सहानुभूति एक ऐसी नारी 
से मिलती है जिसको स्वय वनानी कोई बहुत अच्छा नही सममती और जिसको 
स्वीकार करन में भी उसे टिक्कत-सी महसूस होती है । यह बनानि के व्यक्तित्व 


है जवूार बे उपयागसा का मताशिज्ञानपरक धौर दवाताजिर घष्ययन 


पर प्रपशा व स्यत्तिट्व बा विशय है प्रशारातर से झाहयवाह पर ययायवा6 
बी विजय है । बनाती का घहम उसता तोदेशा स्यसिस्व जो ध्रारम्भ में >गरा 
सह ने पाया था वी घात में पराजित कताता है । घार्ू पौर रामपरी पर 
ओआ प्रपरा मे जा जाद शी छड़ी घताई है घौर उह़ें भा एश शडिवाही दिल्‍्दू 
सारी गे रार गे ऊच्ता उठाशर एह सब्ज मानवाय गरिमा प्रदनत वा है एम्स 
प्रपरा हे स्पतिस्व को विजयजटला ही घन्त में बजती हुमा प्रात होती है। 
एगा प्रतात होदा है हरि धारा हा सरार श कष्प बा खवारिशा है। 

एक बल यहा धौर सपध्त शरना होरी हि बताती जे शातिषास प्रयाशन 
में हुप रत्याणी अं घिम प्रदाना जी भो प्रनुगज सुताई पदती है। प्रमचाठ 
बा मंबासत से ध्राथमन्‍्यापता का दौर घत्रा दा व” यदि घना पनुपाटाला 
शिद्ध बर बुरा है किर भो उसका प्रतर बदुत से प्रोड़ ब्यारारा हा हवियों 
में प्रात प्रापरा! प्रमिष्पजित शरता हुप्रा-गा प्रतीत होता है। पद एश भौर 
मेज गा दात है हि दधतियाम शो घारता जब खसूच्य हां रहो है उसरा 
प्रवव विस्तार घोर शायक्रम ह़॒पा प्रत्तिम उददोय्य पाटव गे सामने नहीं प्रा 
पाया | सर भी भार से दवस चतताऊ विवरण ही लिया गया है. जसे 
प्रप्र्यण शप गे इस “पतिधास का तिरपक्ता से छगय भा धावस्त है 

पुरपश्चाता में लगर घौर उसक जामाता प्ारित्य बज समानानतर हो गुर 
धानत्माघव वां ध्यत्तिरव भी धाति स धत तक चलता है । जो सांग जनद्ध के 
जीवन से परिचित हैं उद्दे गुर धान?माधव ३ स्यत्तित्द मं पति महात्मा भग 
वातटीत की प्रतिप्वनि सुनाई पड़े ता यह शोई धाश्यय का बात न होगा । गुरू 
झान>माधषव सम्पूणा उपन्यास के व्यवद्दार गो दृष्टि से संयाजन-्सूत्र भी 
कह जा सरत हैं स्यवहार की दृष्टि से मैंन इसलिए कहा कि विचार की इष्टि 
से उपयास की बागडोर स्वयं लखर झोर प्रपरा * हाथा म॑ सम्मसा हुई है । 
मान्य रायगात का जा उल्लेख शाया है उसम भी स्वर्गीय सम्पू्रानिटजां गी 
प्रति/दववि दखो जा सकतो है। गाघी + दाद का भारत गाधां व स्वप्ता के 
प्रनुरुष सिद्ध नहीं हुफ्रा यहा ब्यया लेखक घोर माय रायपात वा सयाजन 
बिट है विल्‍तु एसा वर्ण हुआ इसकी शहन विवचता भी ता पर्पातित था प्लोर 
जी नहा मिल पाई तथा जिसके ने मिल प्राने के कारए हा लखक का उददाय 
विचारा व झघर म हा लटका रह गया 

ग्राटित्य की चरित्र रेखाए काफ़ा सुस्पष्ट हैं । एक महत्वावा वा भ्ौद्यागित् 
प्रद्िमा की पूरो समावनाएं इस बच्यक्ति मे हैं। आधुनिक जीवन की लक भी 
इस व्यक्ति मे पाई जाती है । वह अपनी वामताप्ना को दाम्पत्य की परिधि 
मे ही सीमित नहीं रखना चाहता । लावष्यवती ग्परा न उसे माहा है पर 


जनेद्र क॑ उपयास एक सर्वेक्षण श्६ 


इनके सम्बंध भी सूच्यमान्न रह हैं उसका कोइ विस्तत विवरण हम नहीं 
मिलता । पाठक या श्रोता वी वल्पना पर ही उसे छोड दिया गया है। भ्रपरा 
झर श्रादित्य के सबधा को लेखक न रहस्य के ताने वाने से बुना है। भ्रपरा वे 
शरीर पर पडे हुए काले दाग कया आदित्य की प्रतप्ति के परिचायक हैं, भौर 
क्या इससे यह सोचा जाए कि झ्परा एवं झादित्य वे सम्बंध मानसिक ही थे ? 
यही कारण है कि वह एक प्रवल झात्मविश्वास के साथ रामेश्वरी और चारू 
के सामते भ्राइ और उनकी झाटाकाझो एंव सदेहा को निराकृत कर सकी । 
अपरा जसी यथायवादी नारी की पग्रन्तिम परिण्यति लेखक के झादशवाद म॑ 
ढक सी गई है श्ौर उसक जीवन वी ललक की क्‍या इस ही अन्तिम परिणतति 
भाना जाए ? इस सम्बंध मे लेखक मौन है ध्लौर सम्भवत वह पाठक को भी 
मौन के परिवेश मे बदी क्या चाहता है ' 

प्रन्‍्त म हम अ्नतर!' के उद्देशय को चारू के उस बथन म रूपायित हुआ 
पाते है जिसमे वह भ्पनी मा रामेश्वरी को जो कि चित्रलिखित सी भ्रवस्था 
में पहुच गई थी उसको सहज बनाने के लिए चारू ने उपयास के झ्त म॑ इन 
हाब्दो मं माभिक अपील की है 

* अम्मा, इसने सीधे श्राकर मुभसे कहां कि उनको मैं प्यार करती हूँ। 
इसके लिए सजा देना चाहो तो सजा दो, माफी दे सको तो माफी दे दो । तुम्हारे 
बह पति हैं इसलिए ध्यार तुम्हारा फज हो सकता है। मेरा फज नही है, फिर 
भी प्यार है। इसलिए शायट पाप हो ! ता मैं सजा के लिए तुम्हारे पास भा 
गई हूँ । कहती हूँ कि तुम, या तुम्हारी मा, भपने हाथ से मुक्के जहर तक दें तो 
उसी क्षण खाकर मैं मर सकती हूँ । मैं तो नही दे सकी मा तुम चाहो तो द 
दो !' और चाहो तो माफ कर दो ४! इसा क्षमादान म॑ 'अनन्तर की परि 
समाप्ति भनुगु जित होती है और यही मानवीय प्रेम सकीरा शारीरिक सीमाग्रा 
से ऊचा उठकर झात्मिक जगत भ प्रवेश करता है। रचनाकार वा श्रपरा कै 
सृजन मे और 'प्रनतर' के तानेवाने म॑ यही सदेश है। किन्तु श्रत मे मैं यह 
बहना चाहूँगा कि नेमिचद्ध जन के टाब्टो म यह जीवन के साथ अधूरा साक्षा 
त्कार है श्रौर कि इसकी अनुभूति अत्यत क्षीणण है। सुनीता , त्यागपत्र जसी 
सबल कततियो का स्रप्टा अनन्तर म क्‍या अपनी झऔपयासिक साधना कासमाधि 
लेख लिखने जा रहा है? और वह भी भौपयासिक आत्मकथा के रूप मे । 





७ अनन्तर एृ० १५१ प्रथम सस्करण, पूर्वोदिय प्रकाशन, दिलली। 


कथा-शैली 


जनेद्र के उपयासो में शुद्ध कयाशो वा विवरण इन कथाशों वी 
उदुभावना वा मूत्र और उसवी लेखकीय मनाभरूमि 


१ परख 
क्यानक का ढांचा 

'परख का प्रमुख पात्र सत्यथत छद्टम ग्रादशवाटी है व्यवहार म जिसका 
भौतिकता वी आर रुभान है। गवई क्थारिका कटूटा के प्रति उसम प्राकषण 
का उत्य हाता है कितु परिस्यितिवण समर्पिता कटा को छाड मित्र विहारी 
की बहन गरिमा स उसका विवाह सम्पन्न हाता है। वह कटटा के जिए प्रपने 
स्थान पर विहारी का विकल्प प्रस्तुत कर स्वय पलला भाडरर झलग हा जाता 
है । फ्रि गरिमा क॑ साथ उसका ववाहिक जीवन भी झ्राथिक कारणा से हुखट 
बन गया है। इधर बिहारी और कट्टा मी विवाह-सूत्र मे बघते हैं विन्तु यह 
परिणव दहिंक न होकर पग्रात्मिक है ! भ्रतत आधिक रूप से विपन्न सत्यधत 
का चातास हजार के नोट दकर कटटा भ्रपने महान्‌ त्याग वा परिचय देती है 
आर उसस अभिद्दूत सत्यथन और विहारी अपना अपना जीवन जीत हैं। 


ह्वु 

प्वरख! का मूल श्रमिप्राय एक नायिका प्रधान उपयास की परिकल्पना है। 
गवई क्लथिारिका क्टटो के विभेट में सत्यथन का छदुम-प्रादगवाद अपना नक्यव 
हटान के लिए विवाा हांता है और प्रन्तत कटटा कौ गौरव-गरिमा म उप 
न्यास क सूत्र तिरोहित हो जाते हैं । 


कथा शैली २१ 


२ सुनीता 
क्यानक का ढाचा 


श्रीकात अपने मित्र हरिप्रसन्‍तर के अभाव मे विरह-सतप्त है। उसका मित्र 
हरिग्रसन क्ान्तिकारी है, जिसका दुनिया से कोई लगाव नहीं है। श्रीकात 
पझपनी सौदयमयी पत्नी सुनीता के माध्यम से हरि को सहज करना चाहता है। 
हरि और सुनीता का सम्पक प्रगाढ होता है और स्थिति कुछ ऐसी उत्पन्त होती 
है कि हरि सुनीता को निरावरख देखना चाहता है किन्तु उसके रूप का भेल 
नहीं पाता और भाग खडा होता है। सुनीता पति के उत्कट प्रेम और विश्वास 
को पुत्र प्राप्त करती है और पति उसे माध्यम बनाकर उसके प्रति झाभारी है। 


ह्तु 

वस्तुत सुनीता मे घर और बाहर की समस्या ही प्रधान होकर श्राई है। 
पति और प्रेमी के पृथर्‌ भ्रस्तित्व उभर कर सामने आए हैं जसे उपयासकार 
यह सकेत कर रहा हो कि एक नारी के लिए उसका पति ही सब-बुछ नही है, 
उसका प्रेमी भी हो सकता है। यही मूल समस्या भय उपयासो म भी जीवन 
के विविध परिप्रेक्ष्य मे उमर कर झाई है । 


३ त्यागपत्र 
कयानक का ढाचा + 


'त्यागपत्र' बुआ मृणाल झौर भतीजे प्रमोद के सबधां की बहानी है। 
मृणाल पर अपनी भाभी का कठोर झनुशासन है| यही कारण है कि शीला के 
भाई से जो उसका प्रणय सबघ स्थापित हुआ था, वह टूट गया शोर वह एक 
भ्रधेड से व्यक्ति के गले मढ़ दी गई । मशाल अपनी आत्मा के वोक को हलवा 
करन के लिए श्रपने प्रसण का पति से जिक्र वरती है जिस पर उसका पति उस 
चरित्रहीना घोषित कर निष्कासित कर देता है। बुआ एक कोयले के व्या 
पारी के सम्पक म॑ आती है भोर भरत में उसके द्वारा भी परित्यक्त होकर भट 
की हुई निम्नतमवग के लोगो के बीच ग्ाती है। प्रमोद झ्पनी सीमाओं मे उसके 
जिऊर तो आठ है. फिन्तु दे एक-दूसरे को घ्रपला सही पाठे और अत्तीजे के दारा 
बुआ को न अपना पाना हो, प्रमाद के त्यागपत्र का कारण बनता है। 


हैतु 


“त्यागपत्र' वस्तुत एक झनमेल विवाह वी कहानी है और पति द्वारा 
लाछिता मृणाल नारा की विवदता वा प्रतीक है। कहानी अपने आपम इतनी 


श्र जनेद्ध के उपयासो का मनोविज्ञानपरक और शलीतात्विक भ्रध्ययन 


करण है कि मणाल से गहन रूप म सबधित भतीजे प्रमोद को जजी से त्याग 
पत देकर ही कुछ शाति मिल पाती है। त्यागपत्र म तीन वर्गों वे माध्यम से 
उनके अ्रसामजस्य को प्रकट क्या गया है। सबकी श्रपनो सोमाए होती हैं 
ओर कोई किसी को श्रपना नहीं पाता 


४ कक्‍्ल्याणी 
कथानक का ढाचा 

कत्याणी ग्रभिशप्त पत्नीत्व वी क्या है। डावटर झसरानी भ्रपती डावटर 
पत्नी कल्याणी पर इतने हावी हा जाते है कि वे उसे सावजनिक रूप स पीटते 
भी है भौर उसक चरित्र के प्रति सदेहशील भी रहत हैं। कल्याणी के जीवन 
की जटिलता डाकटरी पन्‍नीत्व एवं निजत्व के भवर म फसकर क्षार क्षार हो 
गई है । डा० असरानी कल्याणी के प्रेम्ती, प्रीमियर से अपता काम भी निका 
लना चाहते हैं और दूसरे ही पल वे उसे सदिग्ध दृष्टि से भी देखते है। कल्याणी 
के चरित्र पर एक रहस्य का झावरण पडा हुआ है और उसका सुशिस्ित रूप 
विद्रोह के रूप मे मुखर तहीं हो पाता यही चारितिक अस्पष्टता उसे कोई 
निणय नही लेने देती । 


हेतु 

क्त्याणी भी त्यागपत्र की ही तरह अनचाहे विवाह वी कहानी है। 
यद्यपि पति-पत्नी दोना डाक्टर हैं किन्तु फिर भी उनके स्वभाव मे कोई साम 
जस्थ नही है | नारी क॑ सवसहारूप का ही कल्याणी' प्रतिनिधित्व करती है! 
आध्यात्मिकता के प्रति उसका दुकान, उसकी भौतिक भ्रसफलता का ही, एक 
रूपातर है 


५ सुखदा 
कथानक का ढाचा 

“सुखटा मं भी झ्रममेल विवाह वी कहानी एक भिन परिप्रेश्य म॑ कही गई 
है । यद्यपि सुखता श्रोर उसके पति कात में मानसिक इप्टि सं अधिक दुराव 
नही है और न त्ारीरिक दृष्टि स ही फ़िर भी आथिक कारणा से सुखदा पति 
के प्रति बेगानी हो जाती है। तडक भड़क स भरा हुआ लाल उसे आाइृष्ट 
करता है। हरीश के रूप म ऐसा पात्र प्रस्तुत क्या गया है, जा दि विभिन्‍न 
पाजो मे सयोजन बिदु का काय करता है। हरीच की ही प्रेरणा स कात उसे 
गिरफ्तार करवारर पाच हजार रुपए प्राप्त करता है किन्तु कात के इस व्यव 


क्याजाली २३ 


हार से सुखदा को बडी चोट लगती है और वह क्षयग्रस्ता होकर प्रस्पताल वी 
मरीजा बन जाती है । 


हेतु 

सुख एक निरश्ञामयी नारी का अक्मष्यता से परियूण चित्र है। 
सुखला की अतृप्ति और लालसा नारीमात्र वी भावना वा प्रतिनिधित्व करती 
है शोर उसके जीवन के चारा ओर घनीभूत होकर उसे क्षयग्रस्ता बना टेती है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि खुज़दा से मो कथा परिपाटी (पटन) वही है, 
जिसका समारम्म 'परख' से हुआ्ला या। 


६ बिवत 
कथानक का ढाचा 


विवत बडें वाप की बंदी भुवनमोहिनी और उसके मध्यवर्गीय प्रेमी जितेन 
वी कहानी है । दोना म विवाद होने पर बरिस्टर नरेश से मोहिनी का विवाह 
हा जाता है और तव लगभग चार वप पश्चात्‌ जितेन एक ब्रातिकारी के रूप 
में भेव ट्रेन उलटकर घायल अवस्था मे भुवनमोहिनी की परिचर्या प्राप्त करता 
है। स्वस्थ हाने पर वह मुवनमोहिनी के भाभूषण भी अपने साथ ले जाता है शौर 
बाद म घटनाचक्र कुछ इस रूप म घटता है कि मोहिनी से ही उसके आमूपणों 
के उपतत्य म पचास हजार रुपए की माग हाती है जिस पर मोहिनी जितेन 
के पाव पकड कर दया की भीख मागती है जिससे जितेन इतना प्रभावित हाता 
है कि दव वी आवश्यक्तागरा का भार भुवनमोहिनी पर छोडकर स्वय पुलिस के 
समश्ष अपने आप को सौंप देता है । 


हेतु 


विवत म भी वही पुरानी कथा परिपाटी है और पत्ति एव प्रेमी के सह 
भ्रह्दित्व को इसम बुछ भ्रधिक जोर देकर दुहराया गया है जनेद्र को नायि 
काझ्रों का क्रातिकारियों के प्रति एक प्रवल सम्मोहन रहूता है, भ्ौर उसी 
के प्रति समपिता घिता, ये नायिकाए अपने जीवन के चरम विद्धु को प्राप्त 
कर लेतो हैं ! 
७ व्यतीत 
क्यानक का ढाचा 


व्यतीत जयात की झ्ात्म-कहानी है। उसय्रा व्यविनित्व अनिता और चद्री 


२४ जनेद्ध क॑ उपयासा का मनोविनानपरव और श्लौता-विक अध्ययन 


के बीच भूल रहा है । पत्ती चद्धी जयत पर एकाधिकार चाहती है। इसी 
कारण जयत उसस खाम उठता है। कालान्तर म वह निपट एकाकी रह जाता 
है और जीवन की व्ययता के वशीमूत सयासी हो जाता है । 


ह्तु 

पत्नी और प्रेयसी के बीच भूलतन हुए जयत के व्यक्तित्व क झतद्वद्व 
एवं व्यथता वो दव्याता ही इस उपयास का प्रमुख प्रयाजन है। जिससे प्रणय 
है, उससे बिवाह नहीं, श्रौर जिससे विवाह है, उससे प्रणय नहीं । 


८ जयवधम 
क्थानक का ढठाचा 


जयवधन जनेद्र वी औपयासिक यात्रा म एक नया माड है। इसकी 
कथा परिपाटी भी अय उपयासा स भिन है हिन्‍्तु मूल समस्या पृव-उप 
न्यासा स मिलती जुलती ही है ॥ यद्यपि इसकी क्थावस्तु पर राजनीतिक ग्राव 
रण पडा हुआ है किन्तु ग्रवसर मिलत ही लखक स्वच्छुट प्रम झौर विवाह की 
समस्या पर झा जाता है ! इला उपयास की नायिदा है श्रोर जयवधन क साथ 
रहती है । वाफी समय तक उनका विवाह नही हाता प्रौर जब होता है तो 
विवाह के दूसर ही दिन जयवधन इला का छोडक्र चला जाता है । यह पत्रा 
यन पूव उपयासा क॑ नायका क पलायन क समान ही है। इस उपयास का 
क्थापट एक विशाल परिप्रेश्य को लेकर बुना गया है भ्रत इसक क्या व्या 
पार म॒ जहा जटिलता है वही कुछ स्थला पर नीरसता भी आ जाती है ॥ चूकि 
उपयास भविष्यवाटा है इसलिये इसका क्या विकास काल्पनिक रखाग्ना पर 
हुआ है । 


ह्तु 

जनेद्ध यद्यपि प्रस्तुत उपयास में छद्म रुप से एक भयो दिशा की शोर 
उन्मुख होना चाहते हैं, पर घूम फिरक्र वे झपने उपयासों की पूर्ववित्या पर 
भ्राकर टिक जाते हैं। व्यक्ति और समाज प्रेम श्रौर विवाह, सव”लीय सरकार 
की परिकल्पना मुख्य रुप स इस उपयास मे उमरी हैं। जयवधन के 
आचाय महात्मा गराधी क॑ प्रतिर्प प्रतीत हाते हैं और स्वय जयवधन नहरू 
के। गाथी झौर नहरू वी आत्मीयता की तरह ही प्राचाय और जयवघन मे भी 
आत्मीयता है पर उनर स्वभाव ओर सिद्धात एक दूसर से भिन हैं। इसी 
द्वत का स्थापना प्रस्तुत उपयास म की गई है । 


क्या शली ३५ 


€ मुक्तिबोघ 
कथानक का ढाचा 

'मुक्तिबोध!' और अनतर उपन्यासकार ने मूलत रेडियो प्रसारण के लिये 
लिखे हैं। 'मुत्तिवोध' का प्रमुख पात्र सहाय एवं राजनीतिज्ञ है, जिस पर गाघधी 
बाद का हल्का फुलका प्रभाव देखा जा सकता है । राजश्नी उसकी पत्नी है और 
नीसिमा प्रेयसी । इस उपयास मे प्रथम वार पत्नी और प्रेयसों के सुखद सह 
अस्तित्व की परिकल्पना की गई है। राजश्री स्वय प्रेरणा के लिये सहाय को 
मीलिमा के पास ठेलकर भेजती है । अवान्तर प्रसंग के रूप म वंटी झोर दामाद 
वी कहानी भी है। दामाद औद्योगिक जीवन के प्रतीक हैं । इधर, ठाकुर 
सहाय को मत्रिमण्डल म शामिल होने के लिये राजी कर लेत हैं। उनम सत्ता 
के प्रति विराग भी दिखाया गया है पर उनके चाराआर के वातावरण म 
अधिकार वी ललक है भ्रत उनके व्यक्तित्व मे अन्तविरोध भाक्‍ता है । 


हैतु 


मुक्तिवोध' का मूल प्रयोजन एक ओर सत्ता की घकापल भ्रस्तुत करना है 
तो दूसरी भोर इसमे प्रेयसी नीलिमा के मुक्त जीवन वी भलक है। नौचिसा 
भौर राजभी के सम्बंध प्रीतकर हैं, झौर कहीं भी वे एक दूसरे की सीमा का 
अतिक्रमण करती नहीं दिखाई देतों । सपुम्ण घटना चक्र से यहा भी छदम 
झादशवाद की कलई खोली गई है | 


१० प्रनतर 
कयानक का ठाचा 


अनन्तर' भौर मुक्तिवोध एक दूसरे के पूरक हैं जस एक पूर्वाद्ध है और 
दूसरा उसका उत्तराद्ध । समसामयिक सन्दभ इन दोना भन्तिम उपयासा में 
भाक भाक जाते हैं। राजश्री का स्थान रामेश्वरी ने ले लिया है और नीलिमा 
का स्थान अभ्रपरा ने। अनन्तर' का नायक एक गाधीवादी विचारक है जो कसी 
विचार-गोप्ठी मे भाग लने माउट झावू भा जाता है। साथ म उसकी सुख 
सुविधा के लिए रामेश्वरी और उसके दामाद द्वारा अपरा को नियाजित कया 
जाता है। झातर केवल इतना है कि राजश्री शोर नोलिमा से जहां सदाशयता 
यो, पहा चारू क जदिल भ्रक्रण के कारण रामेइदरी भ्रौर अपरा के बीच 
एक कदक्षित स्थिति उत्पन्त हो जातो है। चाट के ही प्रयत्नों से इन का्टों 
में से फूल निकलते हैं शोर तब श्परा झोर दामाद (धादित्य) के सम्बन्ध 
सहुन हुए से लगते हैं । श्रवान्तर कहानी के रूप म॑ बनानि वा प्रसग आया 


२६ जनद्र के उपयासा का मनाविच्यापपरव और चालीतात्विक अध्ययन 


है जा चातिवाम स्थापित क्या चाहती है और जिसके आयोजन मे अतत 
अ्रपरा सहायक सिद्ध हाती है। इस प्रकार अनातर' म भ्रपरा का ही प्रभाव 
सर्वाधिक मुखर हुआ्ना है । 


ह्नु 

ग्रनतर का मूल प्रयाजन झपरा के वविध्यपूर व्यक्तित्व वी ही भवक 
प्रस्तुत करना है । उसी के सालजिध्य स ग्राधीवाटी विचारव' का व्यक्तिव भी 
उभय है, जा कि स्वय लखक का ही म्पातर कहा जा सकता है। “ग्रनातर' 
को जनेद्ध की ओप-यासिक श्रात्म-क्या मी कहा जा सकता है । इस झ्रातिम 
उपयास मे जखक की सस्मरणात्मक प्रवृत्ति ही श्रधिक उमरी है । 


प्रत्येक कथा" के प्रयोग वी व्यास्था तथा प्रयोग वी दृष्टि से 

मनोभूमियों के स्वरूप 

परख मे प्रनतर तक की ओपयासिक यात्रा म मुख्य रूप से पाच 
प्रयाग रष्टिगत हांत हैं 

१ पहला 'परणख' क' रूप मे एक ऐसा कच्चा मीठा प्रयाग है जिसम लखक 
वी झ्रौपाोयासिक सम्मावनाग्रा क॑ दीज स्पप्टत टप्टिगाचर हाते हैं उसके 
ब्रादशावाद की भाक और यथाय का भूमि पर झ्रान पर स्खलन परस के 
नायक सत्यधन वी मत प्रवृत्ति कही जा सकती है । कटटा के रूप मे एक गवई 
क्वारिका का ग्राट्ण नारीत्व मुखरित हुआ है। दुख की बात है कि ऐसी 
जीवत पात्री परवर्तो उप'यात्तों मे जनेद्ध नहीं दे पाएं। आतटवाली रमान की 
इष्टि स॑ तपाभूमि/” भी इसी काटि मं ञ्राती है यद्यप्रि उसका विपय-वविध्य एवं 
विस्तार जनंद्र की प्रपना रुचि का द्योतक नही है । यही कारण है कि तपा 
भूमि जनद्ध की औपयासिक सृष्टि म कुछ वेमेल-सी लगती है । 

३ दूसरा प्रयाग सुनीता श्रौर सुखटा क रुप म हम पात हैं जहा दा 
सौन्त्यमयी नारिया ग्रचात रूप मे त्ातिकारिया क सम्माहन मे फ्स जाती है 
श्रौर उनका ववाहिक जीवन पगु हात-हात बच गया है । सुनौता जितनी सबतत 
झ्रौर जीवत है, उतनी सुषदा हुलपमुल यकीन शोर भावुकता से झाकात है 
इन दाता नारिया के माध्यम से उखक यह प्रन उठाना चाहता है कि क्या 
नारी का काम्य उसका पति ही है। पति के अतिरिक्त वया और किसी पुरुष 
से उनका तग्राव नड्ा हा सकता पश्रौर यति एसा लगाव हाता है ता नतिह्ता 
की इष्टि स उसका क्‍या मूय है ? इन्टा प्रतता का एक विराट परिप्रेश्य म तखब' 
ने ”न उपयासा म उठाया है। इन उपयाससों की लेखन चरत्री पर छायावादी 
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शध को गरिमा फा स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। 'सुनीता' क गद्य मे जो 
ताजपी है, उत्तनों तो सुखद? से नहीं है, कि'तु लेखन को मूर प्रवृत्ति से 
अधिक श्रत्तर नहीं श्र पाया है। 

३ 'त्यागपत्र भ्रौर 'कल्याणी के रूप में हम तीसरा झौपयासिब प्रयोग 
पाते हैं, जिसमे कि मध्य वग की दो विशिष्ट नारियो की यघातना को लेज़ब ते 
चित्रित क्या है। मणाल ने यातना को स्वय भ्रजित किया, कितु कल्यारी 
पर यहू यातना शझ्लारोपित फर दी गई । इन दोनो उपयासो में बेमेल विवाह के 
दुष्परिणाम स्पष्ट रूप मे देखे जा सकते हैं। क्राततिवारी पात्रो के प्रति जा 
सम्मोहन सुनीता तथा सुखदा में हम मिला था, वह तो "त्यागपत्र' एवं 
'कल्याणी मे नही है, किन्तु कल्याणी' के प्रीमियर के रूप म॑ कुछ राजनीतिक 
पुट भ्रवश्य दी गई है जबकि 'त्यागपत्र में कहणा का एकल साम्राज्य बिखरा 
हुप्ा है । मारी के सवसहा रूप का चित्रण 'कल्याणी' में विशेष रूप से झ्ाध्या 
त्मिक पयवसान, लेखक का उदिध्टि रहा है । 

४ “व्यतीत' और विवत में हम चौथे औौपयासिक प्रथोग के दशन करते 
हैं। 'व्यतीत' के सम्बंध मे पहली महत्वपूण बात यह है कि पुरुष प्रधान उप 
न्यास है, जबकि भग्रय उपयासा म नारी पात्रो की ही भ्रधानता है। “यतीत' 
वी झ्रनिता भौर विवत की भुवनमोहिनी एक-सी ही धातु से सिरजी गई हैं। 
दोनो में श्रभिजात्य वग की सस्ती भावुकता का रूप प्रस्फुटित होता है । ये 
तएरिया फ्तिली परवदा और पुरुष के प्रति कितनी सदय हैं ! विवृत में क्रात्ति 
कारी पाज के प्रति सम्मोहन सुनीता भोर सुखदा की तरह ही जागा है, क्तु 
इसकी विवृति अधिक नही की गई है। एक सी-ही मानसिक स्थिति मं इन दानो 
'उपयासो को लिखा गया है। “विवत' तो व्यतीत” फा हो सहजात उत्पादन 
(बाइ प्रोडबट) सा ही प्रतीत होता है । ये दोनो उपयास व्यत्तित्वहीत भी कहे 
जा सकते हैं। “व्यतीत को पढ़ते हुए अज्ञेय वे भदी के द्वीप की अनुगूज प्रनेव 
स्थलों पर सुताई दी किन्तु नदी के द्वीप! जसी जीवतता और रोमास बी 
मोलिक्ता के झ्रभाव मे व्यतीत एक लचर उपयास ही सिद्ध हुआ | 

५४ जयवधन मुक्तिवोध/ और झनतर! म हम पाचवें औपयासिक 
प्रयोग के द्दन करते ह. जहा कि पात्रों ७ जीवन पर राजनांतिक आवरण 
डाला गया है और समसामयिक सदभों को मुखर क्या गया है। 'जयवधना 
मे गाधी और नेहरू के भारत की भ्रतिध्वनि है। “'मुक्तिबोध और अनतर' म 
स्वाधीमता के बाद के एक विश्विप्ट राजनीतिक जीवन की अभिव्यजना है। 
जयवधन अपने विशाल क्लेवर के कारण जनेद्र की औपयासिक सृष्टि मे 
एक विशिष्ट व्यक्तित्व का परिचायक है। ऐसा प्रतीत होता है कि लखक काई 
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गहरी भौर बडी घीज दना चाहता था पर ग्ननुभूति वी क्षीणाता व वारण एसा 
में हा सरा | मुतिबाध भोर प्रनतर मे जनद्र सघु उपयास कौ टवनाव 
पर फिर जोट प्राए हैं प्रौर चति इन रॉ उपयासा को रहियां प्रसारण व लिए 
विसा गया था प्त उनती बुछ गौषयासिय सीमाए भी हैं| कट-छर बायय 
सीमित क्थानर झौर जिसी एवं मुक्त तारीनात्र वी (नीविमा भौर प्रपरा) 
की प्रभिव्यजना ही ससत का मुख्य उदय रहा है । प्रनतर तक प्रात प्रात 
जणार वी प्रौपयासिक सम्भावनाए क्षीण हान तंगी हैं शोर साठ वप के वाह 
जम वाई व्यक्ति सम्मरण्णात्मक व्यक्तिय धारण बर लता है वसा हा प्रनतर 
भी लगते वी प्रौपयासिर प्रामक्‍्थान्सा ही प्रतात हाता है। 'भनातर' मे 
जनद की झ्रौपयासिक सम्मावना का जिस रुप में तिरोमाव हुप्रा है, उससे 
तो महों भाशका जगने समी है कि 'घ्रनतर मे स्वय लेसक ने झ्रपना समाधि 
सेस प्रस्तुत कर दिया है ! 

इस उपयासा में समसासयिक साटभ उभर ध्रव”य हैं पर तसक क॑ उनमे 
गहरा न उतरन के बारणा एक प्रतार का उब-सी ही प्रनुभव हाती है । 

मूत्र क्थाणा वे भनुसघान की प्रश्मिया मे हम इसी निष्यप पर पहुचत हैं 
हि लेसक को जावनामृति प्रत्पत सोमित एवं दयवितक है । यही कारण है 
कि उसम जीवतता वी ताझागी कम मात्रा म ही मिल पाती है। लगता है 
जसे लेखक इपके दुबक क्यानकों के ढाल्ले को पुन -पुन मई भूमिका मे प्रस्तुत 
कर रहा है । बच्चा ने सेत म जस लबडी के सिलौना स मकान बनते विगदत हैं 
उसी तरह लखक ने भी विद्वाल ग्लौपयासित समुठ के तट पर एक्स ही घरोंटे 
बनाएं हैं, जो पत्र भर मे वन भी जाते हैं प्रौर रिगड भी जाते हैं! लखक की 
जीवनानुभूति सीमित हाने व कारण वह एक-स ही क्यानका का बार-बार 
दाहराता है और उसी स्थिति उस काहू व बल की तरह हो जाती है जो एक' 
ही सीमित घेरे म चक्कर काटता रहता है वि तु उसव पर पग्रनुभव करत हैं 
जसे उसने वहुत प्रधिक भूमि नाप ली हा ! 


कयाण"ों को पभ्रतिपादन हैलो विविध वग 

जनेद्ध की औपयासिक सृष्टि म मूत रूप स दो ही पद्धतिया अपनाई गई 
हैं। उनके अधिकाण उपयासा म झात्म क्यात्मक शली क दचन होते हैं। इस 
आत्म-क्थात्मक ”ाली के कई रूप हैं कही वह डायरी>ाली क रूप म है जसे 
जयवधन म तो कही हिसी पात्र की जुबानी कहानी को क्हताकर इसी पद्धति 
को प्रवारान्तर से शपनाया गया है। द्वितीय प्रकार की वणनात्मक चली वेवल 
परख और सुनीता म ही सुतभ है । सुखदा व्यतीत मुक्तिवोध और 


कथा डाली र्६ 


“प्रनतर विशुद्ध आत्मक्थानक शली म लिखे गए हैं, जबकि 'तपोभूभि , 'त्याग 
पत्र! बल्याणी' क्सी पात्र की आत्मकहानी के रूप मे वर्णित है । 
इस वर्गीकरण से एक बात स्पष्ट है कि लेखक के लिए आत्मक्थात्मक 
शली ही भ्रधिक मौजू रही है। जनेद्ध के श्रधिकाश उपयास लघु उपयास की 
कोटि म ग्राते हैं ग्रत आत्मक्थात्मक शली सवथा समीचीन ही सिद्ध हुई है। 
परम्परा को कोई भी लेखक नरार नही सकता। जनेद्ध वे वशनात्मक उपयास 
इसका उदाहरण हैं, यद्यपि इन वशनात्मक उपयासो म॑ भी लेखक वन के 
विस्तार मे नही जाता । वह केवल कथासृष्टि मे हवाई यडाने मरता है झोर 
हस प्रकार उहों प्रसगो को छूता झ्रोर सवारता है, जो उसके उद्देश्य को 
सिद्धि मे सहायक हो । जनेद्ध की वरणनात्मक्ता प्रेमचद की वशनात्मक्ता से 
सबथा भिन है प्रेमचन्द, जहा पाठक की कल्पना के लिए कुछ नहों छोडते 
और सारी वाता के पूरे यौरे देते है, वही भनेद्र केवल उहो प्रसगो को वणन 
की परिधि मे॑ लाते हैं, जो उनके मूल उद्देश्य की प्राप्ति म सहायक हा । पाठक 
बी कल्पना श्रौर मानसिक उत्तेजना के लिए वे बहुत-कुछ छोड देते हैं। श्राव 
इयकता पडने पर व सकेतात्मक्ता और प्रतीक विधाना से भी काम लेत हैं। 
ऐसा प्रतीत होता है कि जनेद्ग अपने उपयासो म जिन जीवन-खण्डो को लेते हैं, 
बे यद्यपि प्रत्यक्ष जीवन से कुछ कदे्से होते हैं किन्तु उनके माध्यम से वे सम्पूण 
जीवन का आभास देने म सफ्ल हो जाते हैं । गस्टटिबाद की यही परिणति 
जनेद्ग के उपयासो मे देखने को मिलती है । 
प्रश्न उठता है कि जनद्र ने अधिकाश उपयासो मे आत्मकथात्मक' शली 

को ही क्यों अपनाया और ऐसा क्या कि केवल 'जयवधन' को छोडकर उनके 
सभी उप“यास लघु क्लेवर हैं | इस प्रश्न का समाघान इसी रूप म पाया जा 
सकता है कि झ्रात्मक्थात्मक पद्धति से जनेद्ध अपने पाठक को सहज विश्वास 
मे लेना चाहते हैं। इस प्रकार उनके क्थातक मे विश्वसनीयता आ जाती है 
भौर वे अपने पाठक से तादात्मय स्थापित कर लेते हैं। लघु उपयास के परि- 
घान म यही शली कारगर सिद्ध होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि. जयवधन' 
लेखक न कवल इस भोक म लिखा है कि वह बहद-क्लेवर उपयास को भी 
आजमाकर देखे यद्यपि बहदकाय उपयास जनेद्ध की लेखन शली का अतरग 
प्रग नही है। घटनाओं का सम्पूरा धटाटोप जयवघन पश्नौर इला को केद्रविद्ु 
बनाकर चला है । झय पात्रा की जीवन चर्या इसी इप्टि से नियोजित हुई है कि 
चे प्रमुख पात्रो वी जीवन नीति पर विभिन्‍न कोखो से प्रकाश डाल सकें । 

+. यहा यह बात भी स्पष्ट रूप मे स्वीकार करनी होगी कि जनेद्ग हिंदो मे न 
केवल सधु उपयास के प्रवतक हो हैं, वल्कि झ्ात्मक््यात्मक शली के “मास्टर! 
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मा हैं। नए उपयासों म इस आमस्थात्मतव शल्ती के विभिन्‍न रूप देखे जा 
सकते हैं। वशन से हटकर जब उपयास विश्वपण की भार ८मुख हाता है 
ता प्रात्मश्थात्मक रालो ही सवाधित्र उपयुक्त सममी जातो है। 


प्रतिपादन राली की मनोनूमि 
प्रन उठता है कि जनाद वे उपयासा म जा स्‍झ्रामक”यात्मक "ली है 
उसको मनाभूमि वया है ? तव की वात प्रात्मानुमूति क माध्यम स ही प्ररट 
बी ला सता है । दन में जिसे हम भात्म-्सालात्ार (सेल्फ रिपलाइमेशन) 
कहते हैं, वहीं उपयास में स्‍्लात्मक्यात्मक शी का प्रेरणा दिदु है। उपयातस 
कार समार म जो कुछ दखता है उस जसे का तसा प्रकट नहीं कर सकता 
कक्‍्यात्रि यटि वह एसा करेगा ठा उसके लखन पर उसक व्यत्तिव वी छाप नहीं 
हागी। प्रयकः उपयासकार को रुचि चयनात्मक होती है भपन व्यक्तिगत चयन 
स ही हम अपनी कला सृष्टि को मुखर करते हैं उमा के माब्यम ने उपत्याक्कार 
क व्यक्तित्व की ग्रभिव्यजना हाती है । इसी बात को ध्यान म रखकर ”ासी को 
व्यक्तिव व धक्टीकरण का एक साध्यम बनाया गया और कहा गया कि राली 
ही व्यक्तित्व है। चम्टरपीड ने शली कया विचारा का परिधान भी समवत इसी 
इप्ट म वहा है (स्टाइल इज दी डेस आफ थाट) । 
हम समस्त ससार स भपना सबंध नहीं स्थापित कर सकते। प्रत्येक 

व्यक्ति का एक छाटा सा समाज हाता है उसी मे उसका झ्ानान्जाता उठता 

बंटना मिलना-जुलना सीमित हा जाते हैं । उसक स्वार्यों वा आलात प्रदान एव 
बस्तुझ का विनिमय इसी सकुचित परिधि म सम्पन्न होता है। विशाल संसार 
का वह इसी;माध्यम से देखता है । इस आप व्यक्ति वी लाचारी कह दीजिए या 
उसकी सामंय्य की अन्तिम इयत्ता । इस इप्टि न जब हम जनेद्र की झोपन्या 

सिक सृध्दि के माध्यम से उनको मनोश्रूमि का सघान करते हैं, तो हमे ऐसा 
लगता है शि वहा कुछ दक्चोल हैं कुछ रिटायड जज हैं भोर कुछ पीडित-सतप्त 
एवं झ्रमिध्रप्त नारिया हैं । इन नारियों की यातना को साकार करना हो जसे 
लेखक का उद्दे य हैं । वार-वार लेखक जो यह कहना चाहता है कि पसनी का चरम 
साध्य और आझावाश्य पति ही नही है उसका प्रयस भी हो सकता है तो इससे 
यही सिद्ध हाता है कि सामन्ती सस्क्षति से आजक्रान्त पुरुष-समाज को लेखक एक 
उत्परता का रदिच देने जा रहा है। जनेद्र के मारी-पात्रा म क्ान्तिवारिया के 
सम्मोहन की बात पुन -पुन आई है। इससे यही सिद्ध होता है कि तेखक के 
कुछ आ्रान्तिकारी मित्र रह हैं श्लौर उनको लेकर उसके विचारा म॑ जो अजूुबा 
पटा हुग्ना है उसी की अभिव्यक्ति इन नारी-यात्रों के प्रवल सम्मोहन म हुई है। 


कथा शली रे१ 


राष्ट की स्वाधीनता प्राप्ति म इन क्राततिकारियों वी महँत्वपूण भूमिका रही 
है । लेखक के अ्चेतन मन पर इसके जीयम को गरिमा का श्रज्ञात रूप से 
झकन हुआ है, उसी से इन पात्रों को इतमा सोहर रूप दिया जा सका है । 
जनेद्ध की नारी मे, पुरुप एव समाज द्वारा यांतना की गहन अनुभूति है। 
क्या यह समझा जाए कि स्वयं उपयासकार की मानसिक यातना का ही यह 
प्रक्षेपण है ? लेखक ने अपने झ्रारम्भिक जीवन म बठे ठाले रहकर जो यावना भेली 
है और व्यथता की अनुभूति से जिस प्रकार वह झात्रात रहा है उसी की अनु 
गूज उसके नारी पात्रों की मनोरचना मे मुखरित हुई है। लेखक नर नारी के 
सम्बधा को सहज किया चाहता है । इसी के लिए उसने पत्नी और भ्रेयसी वे 
सहम्रस्तित्व की कल्पना की है. यह झाइचय की ही बात है कि ऐसी कल्पना 
करने वाला लेखक पुरुष की ही दृष्टि से सब कुछ क्या सोचता है ? नारीबी 
इृष्टि से भी पति और प्रेयस के सह भ्रस्तित्व की कत्पना की जा सकती है । या 
पत्नी भर प्रेयसी के सह भ्रस्तित्व की सहज परिणति, नारी के सदभ म॑ पति 
और प्रेयस के सह भ्रस्तित्व के रूप में गौण मात्रा मं, परख', व्यतीत', और 
मुक्तिबोध' मे भ्रभियजित हुई है । 
(हिंदी उप-यास के इस सानसिक परिवतन को जमे दर सप्सती सस्कारों 
से मुक्त कर पू जीवादी सस्कृति के धरातल पर ले झाते हैं । इसो का एक रूप 
गाधीवादी सस्कार झोर व्यवहार हैं, जिसकी प्रतिम परिणति भौदायपुण 
मानवतावाद मे है। व्यक्तिवादिता पू जीवादी सर्छुति को एक विशिष्ट देन 
रही है श्लोर यही वयक्तिक वशिष्टय जने द्व की स्‍क्‍्लोप-यासिक सृष्टि से भी है। 
प्रेमचद के पुरुष या नारी उतने व्यक्ति नही हैं जितने कि समष्टि के एक भ्ग 
है किन्तु जनेद्र के स्त्री-पुरुप समाज के झ्ग वाद मे है पहले ता थे व्यक्ति 
ही हैं। इसी तथ्य ही व्यजना इस रूप मे भी की जा सकती है कि जनेद्ध वे 
पात्र 'टाइप नहीं हैं बल्कि यक्ति हैं। उनका यह व्यक्तिवादी स्तर इतना मुखर 
है कि हम इसका सम्बंध तत्कालीन छायावादी भादोलन से सहज ही स्थापित 
कर सकते हैं। जिन दिनो साहित्य के घरातल॑ पर छायावाद चल रहा था उन्ही 
लिनो राजनीति क' धरातल पर गाधीवाद एक पुसत्वमय शक्ति थी! जमेद्र की 
प्रौपप्तिक सृष्टि से इसी गाधीदाद को साहित्यिक भमिरव्यक्ति हुई है, यद्यपि 
जनेद्ध भी नतिक मायतायें गाघीवाद से भी झागे बढ़ती हैं झोर दे फ्रापड को 
मनोविज्ञान से झपना सम्बंध जोड लेतो हैं। यों ज्ञात ओर श्रोत रूप मे जनेद्र 
पर फ्रायड का प्रभाव सले हो व रहा हो, कितु सहज सस्वारों और विचारों 
के मौसम की दृष्टि से जनेद्ध भे इस झज्ञात प्रमाव को हवा में से ग्रहण कर 
लिया हो तो कोई भ्राइचय नहीं ! 


परिच्छेद--३ 


० 
वर्णन शैली 


वर्शानात्मक स्थलो का वर्गीकरण एवं विवरण 
वणन चली की दृप्ठि से जनेद्ध के उपयासो मे चार कोठिया पाई जाती 


(१) प्रमुख पात्र की मन स्थिति का बन । 

(२) दाद्वनिक ऊहापोहजाय वरान | 

(३) वातावरण सृजन की दंप्टि से प्रद्मति वशन 

(४) समसामयिक सन्दर्भो का सस्पात्मक वणान | 

१ सवप्रथम मन स्थिति के वशन परख से लगाकर अनन्तर तक इतनी 
अधिक माना मे सुलभ हैं कि उहें मनोदचानिक उपयास का अ्रतरग झ्ग वहा 
जा सकता है। इस प्रकार के विवरणा मे पात्र के मन की उधेडबुन सकल्प 
विकल्‍प और सूल्मातिसूद्षम बचारिक प्रक्रियाओ को उपयासकार ने वर्शित 
कया है। अपने कथन की पुष्टि मे मैं एक उदाहरख 'सुनीता से देना चाहूया 
हरिप्रसन्‍त उसी स्टडीहूम मे रहा जिसम पहले दिन कमर म घोती का फेंट 
वाधे हाथ म बांस मे वधी भाडू लिए उसकी भाभी सुनीता उसे मिली थी । 
बह उसके अप्रत्यानित झागमन पर जल्दी मे सिर पर धोती का छोर लेकर 
सिट पिठाई-सी खडी रह गई थी | इसी स्टडीलम में उसने शली और श्ञों वी 
क्तावें खीचक्र उतमे अलग अलग सुन्दर-सुन्दर अक्षरा म लिखा था--श्रीमती 
सूनीतादेवी | इसी मे उसकी ठीक की हुई उन सपतिका मामी की तस्वीर अझव 
मी रखी है और क्यो इस ही कमरे ने (आह !) उन दोनो (पति पत्नी) के 


बणन शली ड्े३े 


जान किन कनि पवित्र रहस्या, कित किन क्रीडाभा और स्नेह वार्ताश्रो वी 
सुरक्षि को अपने मम में धारण नही किया है ! झ्राज उसी स्टडीसूम म प्रपने 
बडल के भीतर आदमी वी जान लने वाले इस्पात के रिवाल्वर को दुबका रख 
कर वह फिर मरा पहुचा है। नही जानता है क्यो ! और मानो वह अपने से 
लौट लौटकर पूछना चाहता है--'क्या रे क्यो ? ' 


मनोम्रूमिगत वशन शली 


यदि हम प्रस्तुत शनुच्छेद का विश्लेषण करें तो इसमे एक ऐसे व्यक्ति की 
मन स्थिति पूणा रुप मे व्यजित हुई है जो कि कभी भी नारी के सम्पक मे नही 
भ्राया है। ऐसे व्यक्ति के मन म किसी नारी को लेकर जिन जित वल्पनाओ्रो का 
उदय हो सकता है, उत सबका सूक्ष्मातिसूश्म वरन प्रस्तुत भनुच्छेट भे सुलभ 
है। करा तिकारी हरिप्रसन्‍त इसी स्टडीरम मे जब अपने इस्पात के रिवाल्वर 
को दुबकाना चाहता है तो वह अपने आपसे पुन -पुन यही प्रश्न करता है कि 
ऐसा बह क्यो कर रहा है। कौन-सी है वे मानसिक तरगें जिनके वज्ञीभूत वह 
भ्रपन मन व झ्रादोलित पाता है ॥ एक सोदयमयी नारी के क्षणिक सम्पक 
ने जसे उसके हृदय की जडता को द्रवित कर दिया है । इस प्रकार के विवरणो 
मे 'सुनीता' जसे उपन्यास मे अप्रत्यक्ष शली ग्रपनाई गई है, जहा पर लेखब पात्र 
बी ओर से एक सवज्ञ कलाकार का मानसिक विधान करता है। भ्रय उप 
"यासा मे, जो कि प्राय श्रात्मक्थात्मक रहे हैं उनम मन स्थिति का वणन एक 
नया ही रूप ग्रहणा कर लेता है और वहा पर लेखक भ्रप्रत्यक्ष शली के स्थान 
पर प्रत्यस शली को अपना लेता है । 

एसा ही एक उदाहरण हम व्यतीत से उद्धत करना चाहेगे “नहीं सम 
मती थी चद्री, कि सूख के लिए मेरी वह दु ख की रचना है। पर जस सुख 
कसी को मिला है इस परवर्सिटी मे ! वह मुझे कवि जानती थी, पर मैं भ्राज 
जानता हूँ कि मैं पशु था | तब तो शायद मैं भी कवि जानता था श्रपने को, 
महान्‌ जानता था। विचारक जानता था | निणय के भाव से शर को देखता 
और फ्सला देता था । तब चढद्री मरे लिए मानिनी थी जो श्रतिशय रमणीय 
थी, इसी से मेरे लिए जस तिरस्क्रणीया बन उठी माननीया थी, इससे श्रप 
मासननीया हो गई | धनशालिनी थी इससे दण्डनीया वन गई, ऊची थी इससे 
नीची बनाना शायद मेरे लिए झावश्यक हो गया | ओफ क्‍या पसे की कमी मेरे 
भीतर इतनी यहरी जा वढठी थी कि वह दबकर-क्सवर आहत अभिमान की 





१ सुनीता पु० छड। 


कह जनद्व व उपयासा का मनावित्ञानपरक और टालीतात्विक अ्रध्ययन 


ग्रीय ही बन उठी । जा हा वह अम्ययना म भुवती मैं श्नाटर मं तनता।* 


मनोपम्रूमिगत वशाननलाली 


प्रस्तुत पक्तिया मे पति पत्ती वी तवरार वा अच्छा-पासा चित्र है । जयठ 
जा कि झनिता क प्रेम म पगा है वह पत्नी चद्गी क लिए वितना मयकर एवं 
काठिययुक्त हा गया है | जिस जयन के व्यवहार म कवि वी वामलता व्य 
जित हानी चाहिए थी, वही जड पु क समान चद्री क साथ व्यवहार कर रहा 
था। हने पक्तिया म एक सस्मरणात्मक घ्वनि भी है झौर विभेद का रंखाए 
बड़े स्पप्ट रूप मे भ्रकित वी गई हैं। 


३ दा्निक ऊह्ापोहजय बन 
दाणनिक ऊहापोह के वसनों से जनेद्ध को श्रोपयासिक सृध्टि श्राक्रात 
है, श्राक्रात इसलिए कहता हू कि साधारए पाठक इसी दाटानिक उ्ापोह के 
दिवरए को पढ़कर जनद्र के उपयास वो फक देता है भ्रोर भप्रदुद्ध पाठक के 
गले मी यह चीज जरा कठिनाई से उतरतो है । एक उठाहरण देकर उसकी 
ब्यास्था करने म श्रधिक सुविधा रहगी यहा सठाचार का वुछ मूल्य नही है, 
अपया ही नहा है। वल्कि कर मूय है । झगर कही भातर बहुत भीतर मज्जा 
तक मे छिपा पयुता का वीडा है ता यहा वह ऊपर झा रहगा | यहा छत पसम्मव 
है जा छल कि सम्य समाज म जररा हा है। यहा तहजाद वी साग नहीं है, 
सम्यतवा वी झाशा नहा है। बहयाई जितनी उमरी सामत आव उतनी ही 
रसीली बनती है। ववरता का लाज का शभ्रावरण नहा चाहिए, मनुष्य यहां 
खुलकर सगव परु हा सकता है। जो नहीं हा सकता उसकी मनुप्यता में बटटा 
सममा जाता है इसलिए सच्चरित्र दीखन वाला यहा नहा टिक सकता । उसे 
मज्जां तत्र' सच्चा हाता द्वोया तभी खरियत है। जा दाहट हा, वही मीतर | 
भीतर पदु हा तो इस जलवायु म भ्राकर बाहर की मनुष्यता एक क्षण नहीं 
ठहरगी । मनुप्य हा ता मीतर तक भनुष्य होना हागा। क्लई वाला सटाचार 
यहा खुलकर उघड रहता है। यहा खरा कचन ही टिक सकता है क्याकि उसे 
जरूरत ही नहीं कि वह कट कि मैं पीतल नहा हैं | यहा कचन की माय नहीं 
है पीतव से परहज नहीं है दसम पीतल रखकर ऊपर क्चन दीखन बाला 
जाम यहा छत भर नहा टिकता है। बल्कि यहा पातल ता मृल्य है। इससे 
सोन के धय की यहा परीधा है | सच्च क्चन का पक्की परख यद्दी हागी । यह 





२ व्यतीत पृ०११११६।॥ 


वणन शली रेश 


यहा की कसौटी है। मैं मानती हैँ कि जो इस कसौटी पर खरा हो सकता है 
वह खरा है झौर वही प्रभु का प्यारा हो सकता है ।* 

प्रस्तुत लम्बे चौडे उद्धरण को मैंने इसी दप्टि से प्रस्तुत किया है कि हम 
ज़नेद्ध वे दाशनिक ऊहापोह की प्रवत्ति को पूणा रूप मं समर सरें । इस प्रकार 
केस्थल वचारिक चितना की इप्टि से बडे महत्वपूरा होते हैं किन्तु जो पाठक 
उपयास को मनोरजन की इप्टि से पढना चाहता है, उसको सास ऐसे विव 
रखो में उखडने लगती है ! प्रस्तुत पक्तियो म मणाल ने।उस समाज की तथा 
क्रॉथित नतिकता का परिचय दिया है जिसके वीच वह बह रही है । इस सदभ मे 
मणाल ने एक लम्बा चौडा व्याख्यान दिया है यह तो उसका एक अ्शमात्र है। 
प्रच्छेन्वासे समाज--शास्त्रीम विश्लेषण की भलक इन पक्तिया में हम पात 
हैं। प्रस्तुत उद्धरण मे जटिलता का प्रभाव है। या जेनेद्गजी जब इस प्रकार के 
विवरण प्रस्तुत करते हैं तो कभी-कभी वे कापी बहक भी जाते हैं भोर उनके 
कथन मा विवरण का आशय स्पष्ट कर पाना बडा कठिन हो जाता है। ऐसा 
हो एक छोटा-सा उद्धरण मैं नीचे दे रहा हू 

* जिसको तन दिया उससे पसा क्से लिया जा सकता है यह मेरी 
समर म नहीं श्राता | तन देने की जरूरत मैं समझ सकती हू तन दे सकूगी | 
शायद वह झनिवाय हो । पर लेना क्से ? दान स्त्री का धम है | नही तो उसका 
भौर कया धम है ? उससे मन मागा जाएगा, तन भी मागा जाएगा सती वा 
श्रादश शोर क्या है ? पर उसकी बिती--न न थह न हाग्रा । प्गरचे सोचती 
है कि 
मनोमूसिगत वशन शली क 

सती के श्रादश की ऐसी निराली व्याख्या सम्भवत अयत्र न मिलेगी। 
यह ठीब है कि लेखक मर्ाल के माध्यम से भारतीय नारीत्व॑ वी व्यजना क्र 
रहा है, किन्तु जब वह स्वय ही भ्रपने विवरण के बीच प्रइन उठाता है तो 
उसका सकलप स्खलित होता हुम्रा-सा ्रतीत होता है । जो बात लेखक' कहना 
चाहता है वह कापी गहरी है, विचारा को भी उससे' उत्तेजना मिलती है 
रिन्‍्तु इस प्रकार को अ्रशिव्यस्तिया से स्पप्ट दिए बए लिेश नही फिल चाता । 


३ वातावरणा-सुजन को दृष्टि से प्रकृति वशन 
+ गहरे विचारे से आप्लावित जनेद्ध वे उपन्यासो म अ्रकृति वसन प्राय 





है स्थाग्रपत्र पृ० &४। 2 लक लर 
है स्थागपत्र पृ० ६४। नर 


बे जनेद्र के उपयासा का मनाविचानपरक श्र टाजीतात्वित्र अध्ययन 


उर्पातित रहा है किन्तु जहा भी लखक का एसा अ्रवसर मिला है वहा हम 
प्रह्वति वसनन मे छायावादी ग्र्य-सुपमा का स्पप्ट रूप म दख सकते हैं। एक 
एसा ही विशुद्ध प्रहति का वणन परख स उद्घत क्या जा रहा है 
काश्मीर स्वग है और काइमीर का शालामार स्वर्गोद्यात ] उसी स्वर्गोद्यान मं 
एव बस चिनार के पेड के नीच सब बढठे हैं । वाहर मील भ उनका वजरा 
दहय है। जहा बैठे हैँ मलमल सी दूब का कालीन टूर तक फ्ला हुग्ना है। 
सामने ही नहर है। क्लोप खाती वह रही है मछलिया उसम खेल रही हैं। 
वह बहती फिर सगमरमर के प्रपात पर जा उतरती है घीर धीरे बल खाती, 
इठवाती और खेलती हुई। माना शहगाह शाहजहा की सौहय-ल्पना घारा 
जलमय हाकर लहरिया का युश्र नील हलका वसन पहन कर, हम अपनी झठ- 
खेजिया दिखला रही हो ।" 


सनोमुमियत वन चली 

प्रस्तुत उद्धरण मे प्रद़्ति का एक विशुद्ध चित्र है। इसम कही भी कोई 
जटिलता या टाचनिक्ता नहीं है कितु परवर्ती उपयासा म जनद्ध का प्रदृति 
चणन भी दारानिकता स कटक्ति हा गया है क्योकि ऐभी ग्रवस्था म व॑ प्रहृति 
को भी अपने विचारां की चरी बना जत हैं और तव वाह्य वातावरण के सृजन 
मे उससे अधिर मदद नहीं मिलती हा पाज की अन्तप्रकृति का उससे क्चित्‌ 
आभास झवश्य मित्र जाता है । 

एक एसा उदाहरण जिसम प्रद्मोति पुरुष को उत्तेजना प्रदान बरती है 
और उसके प्रमुप्त भावा को प्रस्फुटित करती है और लिया जाय 

रात को दा ढाइ बजे के करीव चाद निकल झाया | दूघ-सी चादनी विछ 
गई। आसमान हसता दिखाई दिया। प्रकृति भी उसके नीचे खिली | वाता 
वरण मे अजब मोह था | वयार म गुलावी सर्दी थी । 

हरिप्रसन्‍्न नहीं सो सका नहीं सा सका । मौत उसे हल्की लगता है । पर 
इन घडिया का एक एक पल उससे उठाय नहीं उठता । चाद की चांदनी क्‍या 
है ? क्‍या वहें एसी मीठी है ? अर यह सन्नाटा उस सुताता क्या नहीं ? क्‍या 
यह सव-कुछ एक रसीला-सा सन्तेश उसव कान म सुना रहा है ? वह कौन है? 
वह सदेश क्या है ? कौन उस कह रहा है-- झर॑ जा अरे जा। झ्रौर यह 
बिना ही बाते कौन उसके भीतर पुकार रहा है-- अरे आ झरेआ। सुनीता 
खुब पत्थर पर सा रही है । तकिया वाह का भी नही है। वही है भार कुछ भी 





५ परख पृ० र८ा 


वरणन शली रेछ 


नही है, और वह सो रही है। झोह रेणमी वस्त्र चादनी में कसे खिल रह हैं 
भौर यह मुखडा बिनिद्रित सम्पुटित कसा प्यारा लग रहा है। कसा ध्यारा 
और कसा जहर । * 


मनोमूमिगत बन ली 


प्रस्तुत उदरण म केवल प्रदृति वा विशुद्ध चित्र ही नहीं है, वल्वि उसने 
प्रभाव से जिस रूप मे मानव मन मे उद्वेलन हांता है उसका भी मामिक चित्रण 
है । यहा प्रकृति झौर मानवीय भावनाएं एक दूसरे पर परस्पर निभर करती 
हैं। इस प्रकार के बरान जनेद्र के भ्रारसिक उपयाततो से तो मिलते हैं, कितु 
परवर्ती उपयसो में प्राइृतिक वशन की यह प्रवृत्ति क्षीण से क्षीणतर हो 
गई है, भौर झत मे जाकर तो उसका प्रभाव बचारिक ऊहापोह मे श्रपने 
प्रस्तित्व को हो खो बढा है। इस हृष्दि से प्रज्ञेय भौर जनेद्र मे बडा प्रतर 
है। भज्नेय के कथा साहित्य मे प्रकृति के सप्राण चित्र बहुत बडी मात्रा में 
बिखरे पडे हैं, श्तु जनेद्र में यह प्रवृत्ति नगण्य है । प्रकृति से जीवन को जो 
द्ाजगी प्राप्त होती है, उससे जमेद्र के उपयास अतत हाथ धो बैठते है। 
सुनीता श्राधी रात को चादनी मे जिस प्रकार खिल रही थी, उसका बहुत ही 
माभिक चित उपयुक्त उद्धरण मे भ्रकित है। रूप का प्रभाव सहज प्राकृतिक 
वातावरण की पृष्ठभूमि पाकर, पपने भ्रापको प्रस्फुटित करता है । 

विवत से एक ऐसा उदाहरण लें जिसमे उसका नायक जितेन प्रकृति से 
गहरा तादात्म्य स्थापित बिए हुए है। बहा प्रकृति श्रपनें विविध आयामो मे 
प्रस्फुटित हुई है। नदी है सर्दी गर्मी है चाद पेड और नोका भी है। जितंन 
भ्रद्वति के इस क्रोड में गहरी परितृष्ति प्नुमव करता है $ उसकी परिवद्धि का 
चित्र निम्त पक्तिया मे इः्डय है. रात को ग्यारह बजे के बाद भ्राकर जितेन 
ने नाव ली पतवारें सभाली और धारा से उल्टी तरफ खेने लगा। सब युन- 
सान था। रात हसती थी । तारे बहुत थे भ्रोर बहुत घने थे भौर बहुत उजले 
थे। चाद था नही । पेड सोये थे | पानी भी सोया लगता था, श्रगरचे वह रहा 
था। बस डाड की छप-छप की श्रावाज एक झावाज थी, या फिर किनारो 
से झ्राती भिल्‍ली की टेर, जो मौन ही को तीखा करती थी । जिततेन खेए. गया, 
खेए गया $ कोट उतारकर उसने बराबर रख लिया था, सिफ बदन पर वनि 
यान पहने था, पर इसमे भी उसे गर्मी मालूम होती थी । मील भर ऊपर झा 
गया होगा। रात की सर्ती म॑ भी कड़े श्रम से पसीने की बूदें माथे पर भरा 
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डे जने? वे उपयासा एाॉ मनाविज्ञासपरव श्रौर शलीता विद भध्ययन 


टपवी थी। वह सए ही गया। वस्ता दूर छूट गई थी । उस भच्छा मासूम हो 
रहा था। वह था भौर सनाटा। बीच म वहीं ुछ थाघा होने को न था। 
श्रव वह थार वर चूर हां गया था। नाव उसने दूसर॑ शिवार रत पर लगाई 
भौर उतर वर वह बालू पर चित जट गया । उरा झ्च्छा मातम हां रहा घा। 
रेत ठण्डी थी शायट जरूरत से ज्याटा ठण्दी थी। रात ठण्डी थी शोर सर्दी 
मामूत्र से प्रधित्त थी । लबिन सब उसे सुदावना छगा झौर शीत वा सपण उसे 
सुसवर मासूम हुप्रा। वह प्रपन पूर फ्ताव म लूटा रहा । परा से बूट थे 
उसमे ऊपर पतलून थी पर उपर खाता बनियान । थर्र शरीर पर सीती गीत 
वायु उस प्यारी लगी। अपन पूरे फलाव म रेत पर व्रिद्धार वह लटा ही रहा। 
याहें पीछे बरब फ्ताइ प्गड़ाई ली फिर इधर उधर बरवटटे जकर रंत पर ही 
बह लोटने-पोटन सगा । जान कब का यह मिटटी का स्प छूट गया था । प्रव 
मरसा बाट माना जीवनों वाट मिटटी से लगकर उसने दृताथ या परस पाया। 
बभी सुन्त टिथितर हो रहता बभी फिर लोटनेयोटने लगता । उसे दुछ 'भान 
में था, मानो वह था और घरती से लगी हुई उसवी कृताथता थी । एस बव 
तब वह वहा रहा पता नहीं | वह वहा रह ही जाता जब तथा कि छड़गा 
फूटकर जगत वी उपस्थिति उस ने सुमा देती । 


मनोभूमिगत बसान 'ालो 

जितेन वी नौका विहार व उपयुक्त वणन म प्रवृति व श्रनक सदभ 
हमारे हाथ लग जात हैं। यहा हसने वाली रात है उज़व भौर घन तारे हैं 
चाद की प्रनुपस्थिति है पेड भ्रौर पानी पर सोने का भारोपण है। यहां 
प्रति सजीव-सप्राणं वन गई है । छप छप वी भश्रावाज और भिल्‍ती वी टेर से 
संगीत का साज भी जुटा त्या गया है। ऐस सनाटे से भरे वातावरण मं 
जितेन निरतर नाव से रहा है श्रौर परिणामस्वस्प उसके मस्तक पर स्वेद 
विट हैं । इन स्वेद विन्दुआं स प्रकृति वे प्रति उसकी तमयता ही प्रक्ट होती 
है! वालू पर चित लेटने स यही श्राभासित हांता है कि दुनिया के जन-समूह 
से दूर जितेन प्रकृति की एकात झ्राश्रयस्थती मे गहरी विश्वाति श्रनुभव करता 
है । पूरे फलाव में लेटन स उसकी थक्तवट को दूर करन की क्राताक्षा ही 
प्रकट हाती है। ग्रगडाई लता करवर्टे बदलना लॉटना पोटना सदस यही 
ध्वनित होता है कि जिस मिट॒टी से उसका सम्पक टूट गया था श्राज उससे 
वर्षों बाद मित्राप हुआ है, भौर वह इससे गहरी इताथता प्रनुभव कर रहा 
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वरान शलो रे 


है। रात बीत चल्तो है और तडका फूटने को है--इससे यही बोध होता है कि 
लगभग सारी रात बह प्रह्ृति वी इस एदान्तस्थली मे भ्रपनी गहरी श्राति का 
निराकरण करता रहा है। यहा नायक जितेन का प्रद्ृति के साथ जो प्रगाढ 
सम्बंध स्थापित क्या गया है उससे यह बात भी प्रकट होती है कि हारे थके 
इन्सान के लिए प्रद्ृगति का एकन्‍्त झौर रमसीयता बहुत बडा वरदान है / 

उपर्युक्त उद्धरण मे व्याकरण फी हृष्टि से झ्रनेक भ्रुटियां हैं। कहीं लिए 
विपयय, तो कहीं पुनदक्ति है, तो कहाँ उर्दूं लहजा है, कितु हुप्ना यह राव 
सहजता शोर प्रा.्टतिक्ता के माम पर) “जीवनों बाद, 'बाघा होने को न 
था! जसे गलत प्रयोगों से यहो प्रमाशित होता है कि लेखक स्वेच्छाचारी है 
भोर प्रपनी मन को कोक के वरान मे वह ब्याकरणागते नियमो को ताक मे 
रस देता है। 

सामायत प्रकृति के वशन जैनेद्ग के उपत्यासा मे दूढ़ने स ही मिल पाते 
हैं। कही वे सजीव होते हैं तो कही निर्जाव । उपयुक्त उद्ध रण जहा प्रद्गति की 
सजीवता का चित्र प्रक्ति करता है भौर मानव सम्पक्ति के भाव को रेखाकिति 
करता है वही निम्न पत्तियों मे सध्या का वणन केवल खाना पूरी मात्र ही 
लगता है. हम लोग लौटकर जमना किनारे घूमते रहे । समय सूना भौर सुहा 
बना था | दिन के उजाले पर हल्की-हल्की स“या की छाया उतरने लगी थी। 
मानो वातावरण मे प्लसता थी | करने धरने का दिन बाता घूप का समय 
ढल गया था। भव मानो विश्वाम प्रकृति पर और जगत पर धीरे धीरे भ्रावाश 
की और उतर रहा था। 


सध्या की छाया ग्रव॑ सिफ ठण्डी न रही थी । वह धीमे घीमे प्रधियारी 
परषठती जा रही थी । घाट पीछे छूट यया था । श्रव वह दीखता भी न था । बना 
और पवका जो था सब पीछे रह गया था। आगे उजाड झौर वियावान आता 
जा रहा था। अब हम एक टीले पर चढ रहे थे। उजाले का सिफ अभ्रव नाम 
हो था। हम चल भर ही सकते थे। झासपास की भाडिया जीती और 
दुबकती-सी लगती थी | हम टील पर श्रा गए । यहा कुछ दरस्त थे। मैं समझ 
रही थी हम भटक रहे है। लेकित लाल के कदमा में विकल्प न था। जसे 
उतमे दिशा थी और जानकारी थो और वही हुआ । पेडा के भुरमुट के बीच 
एवं खुल से हम पहुचे जहा कुछ लोग जमा ये । * 





८ सुखदा पृ० १७२१॥ 
£ वही पृष्ठ १७३। 


डर जनद्र के उपयासा का मनोविनानपरक और शलीतात्विक अध्ययन 


सहायक सिद्ध हुई है । 
विडिया वी चहचहाहट का कान म आना प्रभात का सूचक है । “दिन जब 
जगने को था--में विशेषश विपयय को ऋलक देखो जा सकती है। प्राग सूर्यो 
दय का चित्र है और अघरे के कटने वी वात कही गई है | इसके उपरात जयन्त 
के मत में डर कटता है और वह आत्मस्थ होर॒र अती' से बातचीत करने मे 
तललीन हो जाता है। इस प्रकार के प्ररुति चित्रा म प्रभात रात्रि, भ्रधवार 
और उजाल की वात श्राती है और वह मन की मूक भावनाझा का वाणी प्रदान 
करती है । 
प्रकति वरान के प्रकरण को समाप्त करन से पूव यह उचित ही होगा 
कि हम जयवर्धघतन के साथ सागर तट वी सर बर लें बचतें कि इली को इसस 
कोई ऐतराज न हो बहुत टिनो की बात है बीस शायद बारईस बरस पहल 
की । सागर का तट था। सध्या डूव चली थी | तट सूना था । लहरा पर लहरें 
लेकर सागर आता भौर पददाड खाकर पीछे लौट जाता। मैं वरावर म साथ 
न थी। दा डग पीछे खडी जय को देख रही थी। वह पास थे श्रोर पूरे 
दीख नही सकते ये । प्राख से जसे परस ही था रही थी | दो स॑ ऊपर मिनट 
हो गए थे और वह स्तथ खडे थे | श्राज उनका मन उममन था । चुप थे जस 
बही ग्रस्त बात न कर पाते थे बम सागर की आर मुह क्ए खडे थेय- 
स्तघ और झ्चल ।'* 


मनोभ्रुमिगत वझन शलो 

हमारे प्रयोजन के लिए यह प्रकरण इतना हीं पर्याप्त है। यहा सागर वा 
वसा सर्लिप्ट वस्यन तो सुलम नही है जैसा लाड बायरन के द झांटन म है 
किन्तु सागर की सूच्य स्थिति ही जयवघन और इला के पारस्परिक मानसिक 
सदभ को स्पष्ट करने म॑ सिद्ध हुई है । जय का पछाड खाते हुए सागर क दृइय 
मे लीत हो जाता अ्रकारए नही है | उसके मानस मे जो हलचल है उसी वा 
साहइयपूरा प्रतिविम्य वह सागर की लहरा मं भी देख रहा है। या प्रहृ॒ति 
मानव जीवन के साथ एक भझात्मीयतापूण सम्पक्ति का ही परिचय देती है । 

जनेद्र के उपयासों मे प्रकृति का स्वतत्न भ्रस्तित्व नहीं मिलता, वह बेवल 
एक पूरक और सहजात (बाई प्रोडेक्ट) उपकरण के रुप में हो भाई है। छोटे 
छोटे बावयों के हारा उसकी भगिमा को हलके रगों से केवल छू भर दिया गया 
है । ज्यों ज्यों उनके उपयासों मे नागरता का तत्व (श्ररवन एलीमेट) वृद्धिरौल 
होता गया है, त्यों त्पों प्रकृति पीछे छूटती गई है 


१२ जयवधन पृष्ठ १२८॥ 


वणन शली डरे 


(४) समसामपिक सदर्भों का सस्पर्शात्मक बेन 


जनेद्ध के परवर्ती उपयासो मे समसामयिक सम्दर्भों की बुदल अभिव्यजता 
है। 'जयवधन', 'मुक्तिवोध' भौर “पनन्‍्तर' म वे समसामयिक सदर्भों के प्रति 
विशेष सजग प्रतीत होते हैं। जयवधन' म नेहरू और गाधी की राजनीति की 
स्पप्ट रुप से चर्चा है। 'मुक्तिबोध” म मत्रित्व पी उखाड-पछाड एवं विधान 
सभा-सदस्या एवं युवा आक्ोटा वा सहज प्रतिविम्ब मिलता है। मुक्तिबोध' मं 
वीरेश्वर इस प्राक्रोश का माध्यम बना है, तो 'भ्रन-तर म प्रकाश एवं जामाता 
झात्त्यि नवयुवकों की उथल पुय॒ल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओ्रौद्योगिवः व्य 
क्तियों के जीवन का प्रतिनिधित्व, अनन्तर' म प्रादित्य वे द्वारा सम्पन हुआ 
है। किन्तु यहा यह बात उल्लेखनीय है कि ऐसे सदभ चलताऊ ढग से ही श्राए 
हैं उनके प्रति लेखक को गहरी झ्ास्था नहीं है इसीलिए इनवा विवेचन भी 
प्राय उथला है। लेखक की प्रतिभा केवल उहोँ प्रसमों का निष्ठा के साथ 
चित्रश् क्रतो है, जो या तो मानव-जीवन को गुत्यियों को सुलभाने दाले हों 
था नर मारी की प्रतप्रकृति एव सबश्लिष्ट सम्बधों को प्रभियजित करते हों, 
इसोलिए हमने यह कहां है कि समसामपिक सदर्भों को केवल छू भर दिया 
गया है । 

'सुनीता' मं उस रानि का चमत्तारों वणन है, जब हरिप्रसात भाभी 
सुनीता को गहन जगल मे ले गया था और क्रान्तिकारी दल वे सदस्यो को दीसा 
देने बी बात थी। इसी उपयास म॑ त्रिवेणी का वणन भी प्राया है, जहा 
श्रीकान्त को हरिप्रसन्‍त दिखाई दिया था । 'परख” मे वकील साहब के परिवार 
वी काश्मीर-यात्रा के कारण प्राइतिक वैभव को वर्शित करने का विशेष श्रव 
सर मिला है। इसी प्रकार क्रातिकारियो के निवास स्थान और उनवी जीवन 
चर्या का लेखक ने विशेष रूप से भ्कन किया है ।"६ 

यह झ्राश्वय की ही बात है कि जो कलाकार 'एक गो जैसी चुटीली 
कहानी लिख सकता है उसके उपयासा मे पशु पक्षियों के लिए कोई स्थान 
नहीं है। इसी प्रकार पवत सरिताए एवं ऋतुए भी जनेद्र कौ वरान परिधि 
मे नाममान को ही झा सके हैं । यदि कही प्रसगवश इनका वशन आया है तो 
वह प्राय सकेतात्मक एव प्रतीकात्मक ही रहा है। परख' मे जहा काइमीर की 
भी भलक मिलती है वही कट्टो के घर का भी एक प्रकृति चित्र बडा मामिक 
बन पडा है 'वह्‌ लेट गया । पेड पर अधपकी जामन लग रही है । देखते 
देखते बिहारी के सिर पर कट्ट से एक जामन पड़ी । भ्रम्मा तुम्हार घर मया 





१३ विवत् जितेन और तिनी का प्रसग । ३ 


डड जनेद्र व उपयासा का मनावित्ानपरक और दालीताल्यिक प्रध्ययन 


झावादा स बम्व के गोले गिरत हांगे, तब तो मैं यही वा हा रहूगा। घर भी 
नही पहुच पाऊगा ! प्ररे, रो मत, सो जा। मर नही जान का जा मैं कहता 
है । दिल्‍ली मे भी मित्रा है कभी तुमे ऐस सोने वो ? वहा ता चाह इसत लिए 
तरसता ही हो ! 

जाने दो मरा क्‍या मैं तो साथ जाता हूँ । मरा सिर कूट यया ता दुसरा 
अम्मा का हो दना होगा 

हा हा, द देंगे | सा तू ग्रव । 

विहारा जामन क तल मा वे प्यार वी छाह म कटटां व॑ इस गवई 
स्वगगृह वे! ग्रागन म भ्राख भीचकर सो गया। ' 


मनोमुमिगत बसन चली 

प्रस्तुत उद्धरण मे जहा विहारी और श्रम्मा वी प्रतरग निश्चत वाता है, 
वही प्रद्वति का एक ग्राम्य रुप भी जामुन की छाह मे विछी हुई सदिया पर 
दखने को मिल जाता है। जामुन का कटट से गिरना एक स्थानीय रगल 
आ्राता है श्रौर गवई स्वग॒गृह क आंगन म--हम एक विशिष्ट प्रभिव्यक्ति क भी 
दान करत हैं। लिलली और देहात की तुलना भी मान्बटे की बातचीत मं 
मुखर हो उठी है जिसे हम य्ली व व्यग्याथ म ले सकत हैं । इस प्रकार क 
छुटपुट प्रकृति क॑ वणन ग्रारम्भ से उपयासा म तो मिल जात॑ हैं पर परवर्ती 
उपयासा म तो झलादीन का चिराग लेकर देखन पर भी ये बणन सुतभ नहीं 
हा पाते । इस प्रकार के वखन की बहुलता हम प्नेय के क्या-साहित्य मं जरूर 
मिलती है जहाकि मानव-जीवन से प्रकति का सवध स्पष्ट एव श्रविच्छित है। 
श्सस यही सिद्ध होता है कि प्रकति के वस्न मे जनद्ध की विशेष अभिरचि 
नही है और व कवल मानव-जीवन की गुत्यिया को सुलभाने म ही विशेष अभि 
रुचि रखते हैं । 

जनंद्व क परवर्ती उपयासा म प्रकृति का वहिप्कार अत्यन्त विस्मयकारी 
है। 'मुक्तियांधध और भअनन्तर” म दो एस प्रसय आये हैं जवकि लखक प्रकति 
का झत्यतत रुचिर चित्र प्रस्तुत कर सकता था किन्तु उसन ऐसा नहां क्या । 
मुक्तिवाघ' के पाचदे भ्रध्याय म सहाय और नीलिमा पिकनिक क लिय सूरज 
वुण्ड जाते हैं। वहा पर लखक की रुचि पिकनिक के सामान और नोतिमा व 

बदिंग सूट तंक ही रह गयी है। कही भी सूरजवुण्ड की एकात प्रकति का 

वणन नहीं मिलता। ऐस प्रकरण केवल सूच्चमात्र हो रह हैं। इसी प्रकार 


१४ परस पृ० ६६ दूसरी आवत्ति १६४११॥ 


बरान शली 4 


पग्रनतर' मे झादित्य प्रसाद को माउट झाबू वी सडको पर धघुमाता है। यहा इस 
बात की पूरी गुजाइश थी विः माउट झ्राबू का, उसी प्रकति और पथा वा 
व्यापक वशान होता, किन्तु लेखक ने केवल एक वाक्य से ही इस विवरण को 
नियटा दिया है. गुरुजी को उनके स्थान पर कार से उतार कर मुझे फिर 


माउंट आतू की सड़कों पर वहा-कहा धुमाता हुआ भ्नन्‍्त में अपने होटल ले 
आया ।/६ 


मनोमुत्रितत बशन शलो 


'कहा-क्हा धुमाता हुआ से स्पष्ट रूप म “यजित होता है कि लेखक की 
उस धूमने या घुमाने मे कोई रुचि नही है । वह तो बेवल झपनी ही उधेडबुन 
मे व्यस्त है। एक स्थान पर ननीताल और झाबू की तुलना करते हुए कहा 
गया है आप तो बस के वसे ही है, वाबूजी ' नैनीताल रहते तो सुख हो 
जाते । भर नही तो खुबानी, भ्राजूबुखारा वहा झभी खूब झाने लगा है। झौर 
चेरी ! यहा तो सुनते है आपके माउट में कुछ भी नही होता ।/!* 

यह ठीक है कि माउट झाबू मे ननीताल जसे फल नही होते, किन्तु बहा 
वी प्रकति रुचिर दृयो से विहीन नही है। पवतो और नवखी भील का हृदय 


पर्याप्त मनोरम है किन्तु लेखक ने उसके विवरण या वणन में कोई रुचि नहीं 
दिखाई । 


मनोभृूमिगत विभिन भाषा झलो बग 


जनेद्र की भाषा शली सवत्र एक्-से ही साचे मे ढली हुई मिलती है। 
उसके दो ही रूप ध्राय सुलभ हे। उनको शलो का प्रकृत रुप पात्रों की बात 
चीत में मिलता है, जहा वह प्रत्यत हो स्वाभाविक लहजे मे भुहावरेदार 
शब्दावली के द्वारा भ्रपने थात्रों को ब्रुलवाते हैं । उनकी बातचीत मे जोवन 
का ऊष्ण सस्पश रहता है। दूसरो प्रकार की भाषा शली मानसिक ग्राथियों 
के दिललेषण से उपलब्ध होती है। इन मानसिक ग्रीययो फा विश्लेषण करना 
जनेद्रजी का प्रिय व्यसन है । इसो के ऊहापोह से उनके व्यक्तित्व का सहज 
उमोचन होता है। यही हमे रहस्योमुख प्रवत्ति के भी दशन होते हैं जो नये 
नय जीवन-तथ्यो के उद्घाटन मे बहुत व्यस्त प्रतीत होती है । जनेद्ध एक सजग 
विचारक है ताबिक्ता की ओर भी उतका सहज रुकान है इसलिए बात मे से 





१४ प्रनन्तर, पृ० ६८। 
१६ अनतर प० ६६ ॥ 


४६ जनेद्ध के उपयासा का म्नावियावपरक और शलीतात्विक अध्ययन 


बात निकलती है और उनकी चितना के परत-पर-परत खुलते जाते हैं। सौभाग्य 
यही है कि ऐसा ग्रनायास होता है, यदि यह चितन सायास एवं झ्रारोपित होता, 
तो जनेद्र की औपयासिक सृध्टि एक झनवूभ पहेली वन जाती ! 

निष्क्य णनेद्ध सहजता से जटिलता की ओर अग्रसर हुए हैं। परत 
की भाषा शली और उसकी मनाभूमि एकदम प्रशात है उसम धीर मधर 
प्रवाह है । सुनीता मे सहजता के साथ बुछ अ्रलकति भी झ्राती है श्रौर उसका 
छायावादी मादव मनमोहन प्रतीत होता है । 'त्यागपत्र मे एक वचारिक परि 
पववता के साथ-साथ भाषा शिल्प म॑ भी एक पूणता के दहन होते हैं। 
कर्याणी मे भाषा की सामय्य वसी ही वनी रहती है पर क्‍या चिल्प एवं 
ग्रभाव मे बुछ कुछ ययूतता झ्ाने लगती है । व्यतीव' मे जिस वचारिक रुलता 
एवं गहनता का ग्रारम्म होता है उसी की पुष्टि विवत्त श्रौर सुख़दा मे है। 
जयबघन तक आत-आतें उनवी भाषा हाली मे एक' ठहराव पाने सगता है और 
उसके विकास के विविध भ्रायाम पठक को चमत्कत करते-स प्रतीत होते हैं । 
मुक्तिबोध ओर “भ्रनन्तर' म ह्वास के लक्षण स्पष्ट दिखाई दन लगते हैं ! ऐसी 
स्थिति मं कोई भी कलाकार झ्ात्मकेद्धित हो जाता है भौर वह अपने निजी 
जीवन क॑ सस्मरण ही उलट फेरक्र सुनाने लगता है । ग्रवातर में प्रात्म 
क्थात्मक उद्गारा का वाहुल्य है और एसा लगता है कि श्रव लेखक म॑ विचारा 
और भाषा की नई उठाना की दृष्टि से कुछ नया अवश्चिप्ट नही रहा है। वह 
चुका हुत्रान्सा प्रतीत होता है । इसीलिए उसम पुनरावत्ति के दशन होने लगते 
हैं और हम सोचते हैं कि अव लखक को उपयास लेखन से हाथ खीच लेना 
चाटिए 


परिच्छेद--४ 


सभाषण तथा सवाद 


समभाषग्ग तथा सवाद त़ात्विक अन्तर 

जनद्र के उपयासो में सभापणों एवं सवादों वा विशेष महत्व है। जब 

दो पात्र झ्रापस में बातचौंत करते हैं, तो वहू सवाद के भ्रतगत श्राता है । 
सभाषण मे कोई विधिष्ठ पात्र धाराप्रवाह्‌ रूप मे किसो विषय या प्रसग 
विशेष पर श्रपने विचार प्रकट करता है। सवाद प्राय सक्षिप्त एवं चुटौले 
होते हैं, जवकि सभाषणों मे प्रपेक्षाहुत विस्तार होता है, जसे कोई वक्ता 
विशेष किसो विषय पर व्याख्यान दे रहा हो । सवादों में प्राय बोलचाल की 
शस्टावसी प्रयुक्त होती है, पर समाषणों मे लेखक फो इस बात की श्राजादी 
है कि वह भ्रपनी विश्ञिष्ठ भाषा ली में परतों पर-परत खोलता चले । दोनों 
ही स्थितियों मे भोता फो भ्रपेक्षत रहती है, पर सवाद में शोता एक सक्रिय 
अ्रभिकर्ता भो होता है, जबकि समावण् में भ्रोता निध्किय होता है। कक्षा वे' 
विद्याधियो की तरह या भामसभा के श्रोताओं की तरह उसे सब कुछ सुने 
जाना है। हा वह सभाषण की प्रतिक्रिया को मूक रूप मे भपने चेहरे पर 
अवश्य व्यक्त करता है। इससे सभाषशकर्ता को प्रेरणा एव प्रोत्साहन भ्रयवा 
विपरीत स्थिति होने पर निष्प्रेरण एवं निरुत्साह भो प्राप्त होता है । समाषणों 
मे गहरे वचारिक प्रतिपादन के लिये पर्माप्त भवकाश होता है जवकि सवाद में 

बातचीत वा स्वर हलवा पुल्शा एवं | कामचलाऊ ही होता है। इस वात को 

या भो व्यक्त क्या जा सकता है कि सवादी हल्की मनोदणा मे अपनी विचा 
रखा व्यक्त करता है, समाषण की मनोस्थिति भ्रपेक्षाकत गभीर होती है भौर 


््द जनद्र वा उपयासा का मनांविज्ञानपरक आर टालीतात्विक अध्ययन 
परिणाम स्वरूप गहन विवेचना स सयुक्त होती है। 


सवादों के बग 


सवाद म प्राय वक्ता एवं श्रोता की मन स्थिति का स्पष्ट निम्पण रहता 
है। कहा कहा तो कवल सकत या प्रतीक स ही वात पूरी हा जाती है। उदा 
हरणा के लिय परख के निम्न सवाद को प्रस्तुत क्या जा सकता है 
जीजी बढठा न । 
तुम भी तो बठढो । 
मैं पीछ साऊगी । 
निवटाना भी तो है । 
निबटा ला तो फिर। मैं भी पीछे ही खाऊगी । 
नहां जांजी यह कोई बात है ॥ ठुम तो महमान हां, जीजी हो । 
अच्छी जोजी हूँ ग्रोर अच्छी महमान हू --इतना ता काम लिया क्-- 
नही नहीं मैंन ता यह परोस भी दी थाली--। 
परास दी ता रखी रहने दो । ठडी काटगी तो है नहा ।' 
कटटो हार गई और यह हारना कसा श्रच्छा लगता है । 
क्टटा न कहा-- अच्छा तो लो, मैं भी झव निवटी । 
ततुफे देर तक' भूखा नहीं रखूगी । पर तुमने फ्लाने मे मदद दी ता अब 
निवटान मे भी दो । ' 
प्रस्तुत उद्धरण म सख्यत्व की स्पप्ट मलक है। उनहार मनुहार छीन 
मषट ग्रुटयुटाहट शौर जबरदस्ती भादि झ्रादि भ्रनेकः भावनाग्रा का सम्मिथ्ररा है 
और इस भाव रवलता का सुन्टर निदश्न कहा जा सकता है। क्टटा और 
गरिमा एक दूसर के सम्पक मे झाई हैं मर क्टटो झ्रपने मास्टर की पत्नी गरिमा 
का अपने सद्व्यवहार से रिभा लेना चाहती है । उनके सवाद स पारस्परिक्ता 
एवं सहयोगिता की भी प्रतिष्वनि निकलती है | कटटो के निर्तोष एवं औटाय 
पूण व्यत्तित्व वी रेखायें भी इस उद्धरण म व्यक्त होती हैं। एक सख्ती दूसरी 
सख्ली क लिए क्सि तरह से अनुगअह एवं उपालम्म करती है इसका भी मामिक 
चित्र उपयुक्त पक्तिया मे सुलभ है । कहों-कही व्यग्य की वज़्ता भी सवादा को 
मिच ममालंदार बना देती है। आतिय्य भाववा भी छलकी पड रही है। उद्ध 
रण की अतिम पक्ति म सहयोगिता की भावना सखी के हृदय का जीत लेती 
है | इसी प्रकार एक सवाद के बाद निर्लेबक का चिन्ह देकर (--) बात को 


१ परवख प्ु० १०२।॥ 


४६ 


अधूरा छोड दिया गया है भर भ्रवशिष्ट अश को नयनो की व्यजना से पूणा 
किया गया है। दोतो सखिया के हाव भाव देखते हो वनते है जैसे वोई किसी 
स पीछे रहने वाली नहीं है। कटटो वी समपणशीलता एव त्यागवत्ति वी यह 
चरम सीमा भी कही जा सकती है । उसके मन मे सवा की भावना ही मुखरित 
हो रही है और यह बात उपयुक्त उद्धर्ण म छलको पड रही है कितु उसका 
परिधान सख्यत्व को ही है और उसका मिठास झनिवचनीय है | यह गाहस्थ्य 
जीवन से सम्बोधित सवाद का प्रतिनिधि उदाहरण कहा जा सकता है । 
वयक्तिक जीवन से सम्बंधित सवाद जनेद्ध के उपयासो मे पुप्कल मात्रा 
में विद्यमान हैं। इस प्रकार के सवादो म॑ निजी सम्बधा का प्रमुखता दी जाती 
है और वयक्तिक जीवन की श्राश्ञा ग्राकाक्षा मराशय एवं ध्यया और कभी 
कभी प्रात्ममयातना तक के बड़े सजीव सवाद मिल जाते हैं । एक उदाहरण देकर 
हम ग्रपनी बात को स्पष्ट करगे “ग्रगले रोज जब मैं मिला ता बल्याणी ने 
कहा--संचमुच झ्रापकी बाता से मेरा उत्साह जाता रहा । इससे निराशा मे 
मैंने कापी फाड दी । 
मैंने कहा--यह तो सदा के लिए मुझ्के दोषी बना दिया गया । 
5 उन्होंने पूछा--तो क्या सचमुच मैं लिख सकूगी ? लिख सकती हू ? 
मैंने कहा--हा, भवश्य । 
वह सुनकर बुछ देर चुप रही । बोली--भ्रच्छा लिखकर फ्रि क्या होगा ? 
मैंने कहा--लिखकर होता क्या है ? पहले जो लिखा उसका क्‍या हुआ ? 
बोली--यही तो मैं जानता चाहती हैँ कि उस सबसे क्या हुआ है? 
कविता से क्‍या होता है ? सव मत का उच्छवास है। उच्छवास स॑ क्‍या हाता 
है? 
त औने कहा--फिर भी उच्छवास के धुटने से उसका बाहर रूप लेकर निकल 
प्रानां क्‍या ग्रच्छा नही है ? 
| यथोली--क्यो अच्छा है? मैं ग्रचरज से उनकी श्रोर देखता रह गया। 
बोली--सव व्यथ है सब व्यथ है । 
मैंने कहा--सुनिए दुग्रश्न कहने से तो जीवन का झ्रथ भी व्यथ हो जाएगा। 
ऐसे के उल्तेएए ?ै.. +रए 
बोली--न चले तो क्या हानि है ? 
स्पष्ट वह बहस चाहती थी, सुनना चाहती थी कहना चाहती थी। कुछ 
करने की गर्मी चाहतो थी ।* + 





है कयाझल्नं पृ० स० १५१६।॥ 


० जनद्र के उपयासा का मनावितानपरत्त और शलीतात्यिय अध्ययन 


प्रस्तुत प्रसग मे बत्याणी वे ववयित्री रूप वी स्पष्ट ब्यजनां है। इन 
उदगारा म उनया सही कितु अनिश्चयपूण व्यक्तित्व भाकता है। भाषा-सवधी 
गलवड़ी की झरआावका से कत्याणी इतनी निटाट हुई वि उसने बापी ही पाह 
दी । जय नारी विसी चीज का सृजन करती है ता उसका प्रयाजन एवं साथ 
कता भी चाहतो है। वल्याणी व मन में इस चीज का लेकर ग्रनिश्चय है कि 
कविता म जा भावोच्छवास होते हैं उनवा जीवन म वया मृत्य है श्रौर इसी 
लिए अ्पत सवाह के अ्तिम अगा मे वे व्यथता की भावना स प्रभिभृत हो 
जाती हैं। उनके जीवन मजा व्यथा वी प्रतर्धाया प्रवाहित हा रही है बह 
इस प्रसंग में कुद्ध भवक पडी है । 

ऐसी ही वयक्तिक बातचीत का एक उद्धरण व्यतीत स प्रस्तुत किया जा 
रहा है 

मैं लेट गया | दूसरी श्रोर करवट कर वह भी लेट गई। बत्ती श्रभी 

हमारे उपर रोशन थी। जल्दी मरी आख नही लगी । जाने ग्रनिता बया सोच 
रही थी या उस भपकी प्रा गई थी । 

मैंने कहा पश्रनिता । 

-सुनो थ्रनिता तुम पुरी साहव क प्रति भ्रयाय तो नही कर रही हा ? 

-चुप रहा सोने दा । 

“माफी मांगता हू मैंने बुरा किया कि रोका । 

-चुप नहीं रह सक्त तुम जयत | खबरदार जा वाले । मैं बत्ती करती 
ह्‌। 

प्रस्तुत उद्धरण मे जयत झौर उसकी प्रेमिका ग्रनिता के एवातिक जीवन 
की भतक है । जयतत की पत्नी चद्गी रसोई म चटाई डालकर वाहा का तक्या 
हिए गा रही है | जिप्त प्र ग्रनिता ने जयठ का ग्रघा वेक दवा टिया है?) 
जा व्यक्ति अनिता द्वारा पुरी साहय के प्रति श्रयाय वी बात सोच सकता है 
वह स्वयं अपने द्वार चद्री पर किए गए भझयाय को अवल्पित क्‍या रखता है 
चुप रहा साने दा--य एक तानादाह की घुडकी है शोर झ्राटव्चय वी बात तो 
यह है कि यह तानायाह प्रेमिका का भ्रावरण आढे हुए है । इस प्रवार जनद्र 
नितात वयक्तिक प्रसगा को कही ता छू भर देत हैं श्रौर कहा उस कापी 
विस्तार के साथ चित्रित करत हैं। उनके समी उपयासा म इस प्रकार के सवाद 


बायपी वडी मात्रा मे उपलब्ध हा सकते हैं । 
सवाटा का तीसरा वग तात्विक सवादा का क्हा जा सकता है । जब लेखक 


३ व्यतात पृ० श्र३। 


समापण तथा सवाद प्र 


स्वयं दाशनिक हा तो उसके उपयासो म॑ इस प्रकार के सवादों की कोई कमी 
नहां रह सकती | त्यागपत्र स एक उदाहरण लीजिये 

“बुआ क्षणिक रुवी, फिर बोली--जरूर ले चलेगा, ता सुन, मैं नही 
जाउगी, मैं नही जा सकती । तुम मुझको नहां जानते हो मैं पत्ति के घर को 
छोडकर झा गई हूँ पति है पर दूसरे पुरुष के आसरे पर रह रही हूँ, उसके 
साथ रह रही हू । तुम न जानो मै यह जानती हूँ । तुम श्रपनी आखें ढक लो, 
सेक्नि मुभस अपना यह सारा पातक निगल जाने को नही कह सकते। फिर जिनको 
साथ लेबर पृति को छोड आई हैं उनको मैं छोड दू ? उन्हाने मरे लिए क्या 
नही त्यागा ? उनकी करुणा पर मैं वची हूँ। मैं मर सकती थी लेक्नि मैं नही 
मरी | मरने वो अघम जानकर ही मैं मरने स बच गयी । जिसके सहारे मैं उस 
मृत्यु के भ्रधम से बची ? जिनके सहारे मैं बची उन्ही को छोड दने का मुभसे 
कहते हो ? में नहीं छोड सकती । थापिनी हो सकती हूँ, पर उसवे' ऊपर क्या 
भ्रकतन भी बनू ? नही। प्रमोद तुम सब लोग मुझे मरा हुआ वयो नहीं मान 
लेते हो ? क्यो मुझे तम करते हो २ 

28 श्र ञ् 

मैंने खाना खा लिया । बुझा भी खाना बना चुकी थी । उसी समय अपनी 
ग्रिनती के बतन घो माजकर मुभसे उन्होने कहा-- 

“सुनो, अभी ही तो नही जा रहे हो न ? 

+-प्रभी ही तो नहीं-- 

+-तो एक काम क्रो । बाहर ही दुकान है, वहा से उद्े खाने के लिए 
भेज दा। तुम इतने पाच मिनट वहा बैठना, फिर यहा आराम करके जाता हो, 
तो दोपहर बीते जाता। 

प्रस्तुत उद्धरण म बुआ ने जो तात्विक निशय दिया है उसी का विश्लेषण 
उनके उद्गारी म विस्तार के साथ श्राया है। बुझा की इष्टि निश्चातति एव 
अकाव्य है। यह एक ऐसी नारी का निश्चय है, निसने जीवन से बहुत से पापड 
बैले हैं और प्रतत यातना की निहाई पर उसका व्यक्तित्व कचन की वरह 
निणरा है। जिस नये व्यक्ति को उन्हाने श्रपनाया उसके प्रति उनकी आस्था 
एवं कतव्य रुष्टय हैं सौर इस वात के प्रमाण हैं कि एक परित्यक्ता नारी भी 
प्रपनी भ्रात्मा म सती का सकल्‍प धारण कर सकती है। बुआ को इस व्यक्ति के 
सम्बंध मे भी अधिक मुगालता नही है ये जानती हैं कि एक दिन इसका मोह 
कटेगा और यह अपने परिवार म चला जायेगा । 
2०० +८+-०२०---+ 


है त्यागपत्र यू० ५८ ५६ ॥ 


भर जनाद के उपायासा यो मताविनानपरक शोर शतीतातित ग्रध्ययत 


सर प्रवार के त्ताविक सवाटा वा यास्तविक रूप ता सम्भाषण वात प्रक 
रग म विस्तार से तिया जायगा पर जहा नितात ही बयत्तिक' कुठाप्रा एवं 
मतोवृत्तिया का प्रवाशन मिला हो, उह हम सवाट वी परिधि मे ही लन वे 
फायत हैं । 

राजपीतिश एवं समसामयिव सतर्भों वी दृष्टि से जनाद वी परस्वर्ती उप 
“यासा म जयवधन मुक्तिवोष शोर भरउन्‍तर का वितिष्ट स्थान है। इन उप 
“याप्तों में राजनीति का ताना-बाना बडी सूल्मता से बुना गया है, विधुद्ध राज 
नीति भो झाई है, देह की राजनीति भी झश्ाई है भ्रोर नर-तारी वी राजनीति 
भी भाई है । भ्रपनी थात को एवं उदाहरण द्वारा स्पप्ट करना समीचीन होगा । 
मुवितयाघ मे सहाय झौर नीलिमा के याच बातचीत चल रही है पर मैंने 
बहा राजनीति तुम देखती हा वटा भारर फ्स गई है । वह भनीति वन गई 
है । फिर उसम रहने स वालिस ही तो लगगी हाथ व्या प्राएगा ? 

राजनीति क्य प्रनीति न थी ? और तुम कह सतत हां कि देगा या 

नम्बर एक बनन वो तुम्हार मन म स्पृह्य नहीं रही ? इस स्वाहिरा का नीति 
प्रनीनि पर कभी तुमन ताला था ? मैं कहती हूं धब्द ये हार के हैं नीति 
ग्रनीति हार वा भ्रपनान के लिए तुम इन शादा का टटोव जाए हो भौर मरे 
सामने ऊचा उठा रह हा। पर स्त्री वी भौर उसके प्र॑म वी भ्राख हाट क पार देख 
सकता है। कह चुकी हूँ कि तुम भाजाट हा । जाग्मा भौर भ्रपत झ्रादण के भौर 
बतब्य क साथ रहा | बस ही जसे भ्रादमी बीवी-बच्चा व साथ रहता है। 
आराम वी झोर पावदगी वी जिटयो होगी वह भौर मुबारक हा वह तुम्हें 
मैं राजनाति नहीं समभती हैं तुम सममत हो । लेकिन कुछ है जा तुम नहीं 
ममभत है हम सब समभती हैं । राज भी सममती हैं. ॥ 

जयानी सुभे नम्बर एक वनन वी कोशिश करनी चाहिए ? 

जरूर करना चाहिए। भ्रगर भ्रवल दायम की भाषा मन म थी भौर 
उस भाषा ने अब भी तुम्हारे लिए अपना प्रथ नही खा टिया हैतो | " 

प्रस्तुत पत्रितया मे राजनीति के लेत्व-दशन की दात दा पात्रा के वीच प्रवे 
रित हुई है। राजनाति की दुखट परिणति पर टसुए टपराए गए हैं। नालिमा 
सहाय का मह॒वाकाक्षा का जानतो है और इसांलिए वह उनकी रंग का पकड़ 
पान मे सल्म सिद्ध हुई है। पर स्त्री की और उसक प्रेम को आख टाब्दा के 
पार देख सकती है---इस पक्ति मे नाटी का आत्मविश्वास और भ्रम वो सम 
मन की क्षमता दो-दूक टब्दा में प्रकट हुई है ॥ निम्न वाक्य मे व्यग्य ध्वनि की 





४ मुक़्तिबोध थू० ६४। 


समापण तथा सवाद भरे 


मारभिकता बडी सटीक है -जाओो और अपन झ्ादश वे और कतब्य के साथ रहो, 
वैसे ही जसे आदमी बीबी बच्चो के साथ रहता है ।' सहाय जव प्रति-यग्य करते 
हैं ता नीलिमा का आत्मविद्वास एवं सकल्प उपयुक्त पव्ितियो भ बडी सफ्लता 
के साथ व्यजित होता है मीलिमा का ताक्षिक रूप यहा देखते ही बनता है | 

समसामयिक सदर्भो के प्रति परवर्ती तीन उपयासो म॑ विशेष जागरूकता 
पाई जाती है---जयवधन, मुक्तिबोध और झनतर ! मुक्तिवोध में वीरेश्वर के 
माध्यम से युवा झाज्रोश अभिव्यवन हुआ है । जयवधन मे चूकि समसामयिक 
राजनीति की झ्रभियजना है इसलिए उसम भी यह सदभ उभर कर सामने 
प्राति हैं। किन्तु समसामयिक सदर्भो वी सफलतम झ्नभि-यक्ति भ्रन-तर मे प्रकाश 
के माध्यम से हुई है। प्रकाश का एक उखडा हुआ नौजवान है जो कि विवा 
हित होने पर झपन अस्तित्व की स्वीकति चाहता है। वह भ्रभी ग्रभी वाशममीर 
से लौटा है, तो पिता उससे वहा के दृश्यो श्र जीवनाभियक्तिया वे लिए बहुत 
ब्राग्रहू कर कुछ पाना चाहते हैं। प्रकाश कुछ बताने की स्थिति म नहीं है ओर 
पिता के भाग्रह का उत्तर वह असयत रूप मे इस प्रकार दता है 'प्राप अपन को 
बहुत्त बुद्धिमात समझते हैं ! 
। “मैं सुतकर सन रह गया। 

कहकर कुछ देर वह चुप और शञातत खडा रहा फिर वोला मैं जा सकता 
हूँ २ 

और उत्तर म मुझे निरुत्तर छाडक्र विना अगुमति पाये वह सामने से 
वेघडक चला गया ।६ 

एक और उदाहरण लीजिए प्रसाद भौर गुद आनाठ माधव के बीच 
प्रकाश को लेबर बातचीत चल रही है । इस सदभ म ग्रुरु के उद्गार इस प्रकार 
हैं अब वे लडके वहते हैं विज्ञान से देख लिया है कि झात्मा वही नही है । 
जो है है। ढांग वेबार है । हमम दृष्णा है वासना है तो है। भ्ररुचि + विशे 
पण देकर उसे हटाया नही जा सकता । व्यवस्था के नाम पर जा नीतिवाद खडा 
किया गया, टकोसला है | ढकोसला उनका है जो खुद के लिए भोग और दूसरा 
मे लिए सयम चाहते हैं। प्रकाश अकेला नहीं है इसमे। प्रसाठ और यह पौध 
हमम स॒ उगी है ॥ भ्रतिक्रिया है तो हमारी ही क्रिया होगी । प्रसाद सोचो, उस 
पर जा तुमन लिखा है। मैंने कहा था कि भ्रतिम सत्य पहुचने के लिए नहीं 
हाता। तुम बुद्धि से उसी के पीछे हा । उस माय पर तुम जा रेखा स आगे बढ़े 


तो उसी का प्रतिफ्त है यह उत्पात विद्रोह । तुम जसे बोद्धिको ने लिमाग 
23 अदवक दिन 


६ अनतर पृ० १३० हे१ । 


५८ जनाद वे उपयासा वा मनाविभानपरत्र भौर "लीतात्वि+ प्रध्ययन 


विगाड़ा है उतत --छुट जलिय रहतर विदार वी नात से तुमन बचनी पदा 
वी है उनमे जि उयतर-पुयल वे विना वे रब' नही सतते । तुम बुछ वाम मे 
हाते ता विचार वी पार इतनी तीखी न हाती तुमम  ॥ 

«मैंने कहा हायट प्राप टोक बहत हैं प्रशात् था धभ्राप सभाल लोजियगा ? 

>समावत मे ज्याटों हरशार नहा हाता ॥ दिमाग बा उपान हाथ के थाम 
से श्राप बठन लगता है। पसीना डा कुछ उग भाय बनाये वह ता राय ठाव 
हो जायगा। वह मरे पास ग्लायगा वया ?ै एक बार उसड़ा ता क्रातति स कम 
बुद्ध वरना वहू वया चाहगा ? 

-पर उगवा विवाह हा गया है. । 

तुम भी प्रसा” बभी दक्ियानूस वन जात हा। प्र नई विवाह जा 
ही नहां हाता मि भुए धाये उम्रग भी हाता है मि प्रौर उभार ) हम बात वे 
लाग जाने उसे क्या समभत हैं। दसो इन हिप्पी लागा को । लडया से गया 
उनमे लहजियां वी सस्या कम है ? गृट्लश्मी बहू हारर काई लाएगिलिटी' 
भले हा संगिनी हावार एसेट हा जाती है प्ोर इसम गलत भी क्या है? * 

उपयुक्त पक्तिया मे युवा विटाह के सदभ म दो मित्रा बी बातचीत प्रकट 
वी गई है। इस वार्पा मे नय युग की प्रवत्ति को पवन वी एक सपत प्रा 
है । नई झौर पुरानी पीढा के मानसिक प्रन्तर वा एवं तज्जय विद्वाह वा यहां 
भ्रवि्यक्ति प्रटान वी गई है। इस प्रकार के समसामयिक सार्टर्भों के प्रति 
जनतेद एक वचारिव वे नात भ्रारम्भ स ही जागरव रह हैं। प्रनतर भ यह 
जागष्वता प्रपनी चरम सामा का प्राप्त करती है। गुर प्रसाट से जब हिप्पी 
लगा की वात वरत॑ हैं तो जीवन की ग्राघुनिकतम प्रवत्ति वा ही सकेत करते 
हैं। इस प्रतार वे सवादा मे एक तात्विक आधार भी हाता है। यह ताविक 
भ्राघार समसामयिक सटभों का सप्राण बनाता है । 

समसामयिक सटभ वी एक भिन भजव रामइवरी श्रौर चाट वी बात 
चीत म मिलता है “प्रम्मा इसने सीध आकर मुभसे कहा कि उनता मैं प्यार 
करती हैं | इसवे लिए सजा दना चाहा ता सजा दा, माफी द॑ सको तो मापी 
द॑ दा । तुम्हारे व पति हैं इसलिए प्यार तुम्हारा फज हो सकता है । मरा फज 
नदी है फिर भी प्यार है। इसलिए शायद पाप हो। तो मैं सजा के विए 
तुम्हार पास आ गई ह्‌ । कहती है कि तुम या तुम्हारी मा अपन हाथ स मुझे 
जहर तक दें तो उसी क्षग्प खाकर में मर सकती ह । में ता नहा द सबी 
मा तुम चाह्य ता द दो। झ्ौर चाहा ता माप कर दा । 


७ गझनतर प० १३२ १३३॥ 


सभापण तथा सवाद भर 


वबावली तो नही हुई तू लडवी | तुझे लूटने आए कोई और में माफ कर 
दू। कह तो जा रही है प्यार करती हू । यानि, प्यार छाडेगी नही और फिर 
माफ कर दू २ 

चार ने वहा--- क्या कहती हा अपरा है! 

हा माजी “प्यार मैं बताइए कस छोड सकती हु । फ्ज हांता ता छाड भी 
देती। जो फन के पार हो गया है उसको कह भी दू ता बताइए कि क्से 
छूटेगा ? 

रामेदवरी ने कहा नहीं छूटेया । तो सुत लो, एक म्यान में दो तलवार 
नही रहेगी। * 

प्रस्तुत पक्तिया में एक पुरुष श्रौर दो नारिया की प्रणय टवराहट वो 
चित्रित कया गया है। मजे वी वात यह है जिस पर खुद बीती है, वह तो 
उदार है, किन्तु भुक्तभांगी वी जो मा है उसम व्यवहार की दपष्टि से झानाश 
एवं दो-टूक बात कहने वी प्रवत्ति है। चार के हृदय-परिवतन की य रेखाएं 
पूण मनुष्यत्व की भलक देती हैं, झौर प्रेम वी विवशता का भी प्रकट करती हैं । 
इस सम्बाद म एक गहरी एवं तीखी अतर्घारा है जो कि दूटते हुए हृल्या को 
जोडती है | यो इस कथन म भ्रवतर क॑ सघप का चरम निष्क्प भी है। 

इस प्रकरण के अत म हम प्रेयस प्रेयसी के सम्वादों वी भी एक भलवक 
देना चाहत हैं। ये सम्वाद अपने झापम दो प्राण्यो के अद्भुत तारतम्य का प्रकट 
करते हैं। इस प्रकार वे सवादा म॑ ग्रधिकार भावना भी लक्षित होती है । एक 
उदाहरण लीजिए इतने म सामने से ऊचे लिवास भे एक युवा पुरुष कमर 
मे प्राए। सहसा मुडकर अनिता न्‌ उनसे कहा, आझ्ा “इटोडियूस! कराऊ, यह 
है जयत और जयत, मेरे मिस्टर पुरी, फिर फौरन बोली, देर न करा, बस 
चल पडो । फिर शा नहीं मिलेगा । 

मैंने कहां भुके तो श्रभी काम है । 

>कोई काम-वाम नहीं-- 

उसने दफ्तर क दूसरे लोगा की तरफ देखा, लोग सश्रम म सव खड हो गए. 
थे। शायद उसे अपेक्षा थी कि कोई शझ्रागे बढकर मेरे काम को अपने ऊपर 
चैने वी सभ्यता दिखाएगा। उसके चेहरे पर जमे था कि वया स्त्री का पुरुष 
जाति क॑ प्रति यह अधिकार नही है ? किन्तु विसी वी स्वय-सेवा स्वत समक्ष 
नहीं भाई । मानो वह चक्ति थी खिल्न थी ॥ बोली, झाप लोगा म॑ से कृपाकर 
बया कोई इनके काम को नही सम्भाल लेंगे कि यह मेरे साथ आ सकें ? 





८ पअ्रनतर पृ० १५१ ५२१ 


५६ जनेद्र के उपयासा का मनावित्ानपरक और हालातात्विक ग्रध्ययत 


एक साथी ने तत्वरता जताई और वह मुस्कराया । 

मैंने कहा “नहीं यह ठीक नही हागा । मुझे क्षमा वीजिए । 

मिस्टर पुरी मे कहा-- हमको देर ता नही हा रही है डियर आई एम 
अफ्रेड ! 

प्रस्तुत उद्धरण म एक प्रेयसी दी प्रेयस व प्रति अधिकार भावना स्पष्ट 
रूप म लधभित हाती है। यह अधिकार अपहरण की सीमा तक वह गया है 
और झनिता जयत को बिना उसकी मर्जी क॑ दप्तर य निवाल ल जाती है। 
उसे झपते पति मिहतर पुरी का भी काई सकोच नहीं है । झनिता झाघुनिका 
जो ठहरी । 

इसके भिन्‍न वे सम्वाल हैं जिनम कि प्रेयस प्रेयसी की श्रन्तव्ययां छतवी 
पड़ती है तुमने, जयन्त ब्याह क्या क्या अब क्या हैता 

गलती नही सुधर सकती ? 

-चाहो तभी सुधर सकती है | चाहते हो ? 

>अनीता ! 

-प्रपन का जलाए बठे हा दूसरा को जलान क्या बढ गए जयन्त ? 

+मैं जानता नही था । 

+क्या नही जानत थे । 

-कि मैं वफ था। 

“-वफ पापी होता है जयत | तुम पानी होना नहीं चाहत नहीं चाहत 
तो मरा पर दूसरे को मारते क्यो हो ?े 

>प्रनिता । --- मैं पास सरक झ्राया हाथ बढाकर उसके बाला में 
अग्रुलिया फेरन लगा। उसने वजन नहीं क्या। वह हिली भी नहीं ढुछ 
बेभाव-सी ज्या-की-त्या अघलेटी सी बठी रहा। * 

प्रस्तुत उद्धरण म प्रेयस प्रेयसी की अन्तरग वार्ता है । इस प्रकार के सवाटा 
म क्ही-कहां तीखी चाट भी रहती है। जलान वाला प्रसंग भी इसी प्रकार 
का है। चद्ी को लक्र जयन्त के मत मं कटकाकीण स्थिति है। उस अस्वी 
काश्न मे व्यथा होती है । कितु अनिता को भी स्वीकारा नहीं जाता। दो 
नाटियों क ऊहपोह से कवि जयात का “यतक्तित्व विभानित हो जांता है, 
श्ौर वह सामाय व्यक्ति जसा श्राचरण नहों कर पाता। एक गहरो व्यया 
अ्रादि से श्रत तक इन दोनई के सबधों मे पाव पसारे बठी रहती है। प्रशय 


€ व्यतांत पृ० १५ १६॥। 
१० व्यतीत पृ० १२१ २२। 


समापरण तथा सवाद २७ 


प्रसगों मे इस प्रकार के चित्रश झोर इस प्रफार को भन'स्थिति जनेद्र के 
उपयासों मे भ्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। 
सवादों की इन शल्लियों में प्रयुक्त भाषा "ालियों का विवरण भौर उनकी 
प्ररक मनोमुसिया 

जनेद् के पात्र जनेद्र वी ही झब्टवली म वात करते हैं। हाँ उनकी 
शज्टावली वातचीत के दोरान एक प्रवाहशील रूप घारण कर लती है। कही 
व्यग्य विनाद, तो कही कटृक्तिया के भी दशन हांते हैं । एक बात यहाँ रृष्टव्य है 
कि जसी स्वाभाविक ऊर्जा जनेद्ध के झारम्भिक उपयासों में मिलती है, वह 
उत्तरोत्तर क्षीण होती गई है ॥ उनके परवर्तो उपयासों में उनके सवाद 
जीवन से सप्लावित प्रतीत नहीं होते । एक दाशनिक की जडता उनसे झ्ाती 
जा रही है भौर उनका जीवन रस सूखता जा रहा है कि यह जीवन रस भ्रभी 
पूरा सूखा नही है । उनके सवादा में बातचीत की सहज भगिमा रहती है और 
स्थान-स्थान पर मुहावरा क॑ प्रयोग से एक तीखापन भी झ्रा जाता है। मनो 
विचान की "ब्दावलो म॑ पगे हुए उनके सवाद हिंदी क्था-साहित्य वी विरल 
उपलाध कहे जा सकते हैं। स्वाभाविकता के नाम पर थे उद्द अग्नेजी था 
सस्कृत 'ब्लो से कोई परहज नही करते । भ्रगतर में उनका अग्रेजी प्रेम बहुत 
अधिक घनीभूत हो गया है। या उनके सवादा म॑ टिल्ली की ठेठ बोली का पुट 
सदा रहता है। उनके सदादों में एक प्रकार को 'स्क्रोनिय! की प्रवृत्ति भी है, 
जिससे सवाद पारदर्शी से प्रतीत होने लगते हैं ॥ मन के श्रतलनगहन गहरा 
की प्रवृत्ति को उनको शब्दावली भूत करने में सक्षम है श्रोर यही हिंदी क्‍या 
साहित्य को उनकी सबसे बडी देन है। 


सम्मापणों के बग 


सम्भाषणा के वर्गीय आधार भी लगभग वही हैं, जिह हम सवात्ा वे 
सदभ में उल्लिखित कर चुके हैं। सवप्रथम हम गाहस्थ्य जीवन से सम्बाधित 
सभाषणा को लेंगे । इस प्रकार व॑ सभापणा मे कोई-न-कोई गहस्थ-जीवन की 
समस्या झपने मूलभूत रूप से प्रकट होगे है । ऐसी ही एक समस्या विवाह को 
लेकर सुनीता और हरिप्रिसन्‍न के बीच प्रकट हुई है जिसका विदरण इस 
प्रकार है 
हरिप्रसन ने भाभी पर एक दम छा गई हुई कुठा का अनुभव क्या । पाया 
कि नारी का प्रागल्म वठ रहा है । उसके भीतर का पुरुष श्रो ज्वल हुआ ॥ उसन 
वहा भाभी खंल न होगा। विवाह की बातें विवाहित के जिय तमाशा हा 
मर जिय नहा है । भाभी जब तुम्हारे सामने हूँ तव और भी नहीं है। तुम 


भ८ जनेद या उपयागा का मतायिचानपरक झौर हतीताववित प्रध्ययन 


जानती हा हि तुमत यया पूछ्ठा है ? --- बट पूछा है जिसया जवायर इस मह 
से पोडकर वाई नहा हो साया है काई नहीं पा सता है। वया मैं तुम्हें भी वह 
दूं -- चता हटों जाभा। नहीं नहीं बह सता । नहीं दइसतिय वह सता वि 
मरा को नहां बना है! ने वाई उन प्राया है न मैंने उन्ाया है। तुम और 
तुम्ही । तुम पहती बार भाभी बना हो पोर मैं नहा जानता भाभी हाना बया 
है मुभ पहने दो मरे लिए सर तुम हो । पवराप्रा नहीं हा हा सब तुम हा। 
मुभे फटने रा यह सत्र मर निय बया है. ? 

सुनीता ने भटपटन्सी मचा वर भौर नही ता घड़ी बी भार दरापर बहा 
झाहा दार्ट बज गया। मु राठी चदानी है । 

राठी घटाप्रागा सबिन झभा टहरों। मैं बताऊ वह सयर मरे जिय क्‍या 
है ? उस पत्नी से वया होगा जो साजी पतिग्रता हो। मुर्म चाटिय एक प्रतिमा 
भी जा पतिव्रता चाह ने भी हा पर घटूट हा जो विपत्तिया म॑ एसे चमत्रे जसे 
घार घन मे विजता। मुभ माता भी चाटिय मुझ टासी भी याटिय | जजिन 
सम प्रषिदर वह जा स्पूति की मत्र हों जिसमे प्रेम इतना हो कि हिंसा ये वह 
डर नहीं। जा लाल हूं बहता देख बहने दे ॥ पर "गान्ति का स्वप्त जिसका 
प्रसण्ड रहे । ला प्रताता उठाय॑ भौर युवत्रा जिसके पीछ लह की सटिया पार 
बरते चत जायें। 

सुनीता ने बम्पित स्वर मे कहा झोह-- 

ठहरो भाभी मैं इसलिय विवाह नहीं करता क्रि मैं पत्नी नहीं चाहता । 
मैं सब कुछ चाहता हूँ सब कुछ ॥ मुझ चाहिय महात्मय जिसम स॑ प्राण की 
किरणों फूटें । महाप्राखता का भाटण जिसम से विवीण हा ॥ --+ भाभी -- 

हरिप्रसन्‍्त ने हाथ बटाकर सुनीता का हाथ थाम लिया । 

भाभी मैं वह दृय देख रहा हूँ । में वह चाहता हैं । युवक बटे चलें और 
जहां विजय है वहा पहुचें। किसिक भए” क नीच ?ै किसके स्मित स उत्साहित 
हाकर रै किसके अर, निपल पर मतवाल वत २--किसिक कटाक्ष पर मचत कर २ 
उसके जिसवा मैं स्वप्न दखता हूँ । 

सुनीता का हाथ हरिभ्रसन्‍्तर क हाथा म थमा ही रहा । सुदाता ने उस खीचा 
नहीं । हीसिसन्ल दाठा भी णें रहे छाइता भाणी बा कया होना हा 
और वया नहीं होता होता. सुनोता ने अब झपना हाथ खीचकर कहा आह 
तीन बज गय । दखिय मुझे देर हा जायगी ! 

हरि ने कहा चली जाना । लक्नि मुझे अपनी वात अभी कहना है। 





ए१ सुनीता पृ० ११६ २०३ 


सभाषण झौर सवाद भर 


प्रस्तुत आत्मसभाषण में हरि सब-कुछ कह देना चाहता है। नाभी का 
श्रोतापन केवल एवं उपलक्ष मात्र है। हरि की मन स्थिति पर इसस प्रण प्रकाश 
पडता है क्योकि यह सभाषण आत्मोद्घाटनकारी (रिवीलिग) है। विवाह वे 
सम्बध म हरि की धारणा यहा व्यक्त की गई है । यह एक एसी समस्या है. 
जिसे भ्रव तक टालता आया था कितु आज उसे टाल न सकेगा। भाभी जो 
है, सुनन वे' लिए समाधान वे लिये भी । भाभी मे उसने 'संव कुछ के दशन 
विए हैं। कसर केवल यही है कि उसने गीता के उस इलोक को याद नही क्या 
जिस्म त्वमंव वघु त्वमेव माता! कहा गया है। सुनीता की खाना बनाने वी 
जल्दी है कितु हरिप्रसन्‍त है कि वह उसे सव-कुछ सुनाना चाहता है। वह उसे 
वार-बार ठहरा लेता है और बताता है कि नारी के रूप म उसे व्रत वी 
प्रेरणादात्री प्रतिमा चाहिए --ऐसी प्रेरणा, जो हिंसा वे रक्त प्रवाह से भी उत्ते 
जित न हो और शाति का स्वप्न आखो मे श्राजे हुए बढती चने । हरि ने गीता 
के इलोक की आर यह सकेत क्या है "मुझे माता भी चाहिये “मुझे दासी 
भी चाहिए। इस घ्वजाथारिणी प्रेरणादात्नी नारी के सम्मुख युवका की 
विराद शक्ति नतमस्तक है । उसके अर, निक्षेप पर, उसके कटाक्ष पर शत शत 
युवाशक्ति विचलित आदोलित हो जाती है । जब वह कहता है कि भाभी को 
बया होना होता है और कया नहीं होता होता ' तो स्पष्ट ही वह भाभी वी 
मर्यादा का उलघन कर रहा है । उसके मन में भाभी को लेबर जो चोर बढ़ा 
है, उमी की भ्रभिव्यवित यहा है । उसके मन की घुडी, जसे सुनीता को लेकर 
खुलना चाहती है और वह सहज हो जाना चाहता है, अ्रतात रूप से, कमी 
अ्रनागत शक्ति के बशीभूत होकर यह सभापण हरिप्रसन्‍न को समभने की इप्टि 
से भ्त्यत महत्वपूण है क्योंकि इसमे उसके अवचेतन मानस की प्रभिव्यक्ति 
है। स्पष्ट ही इसम सौत्दयमयी सुनीता का प्रभाव भी है, जिसने एक अ्रनचीन्ही 
पीडा हरिप्रसान के मन मे जगा दो है। प्रस्तुत सभापण मे सुनीता की अभिव्य 
दितया केवल साकेतिक है, जसे वह मूक जनता की प्रतितिधि हो जो चेहरे पर 
अपने मूक भावा को दच्या देती हो ! सुनीता की श्रस्फुट अ्रभिव्यक्तिया ओ्रोह 
ओहां, ग्रो. श्रादि इसी मूक जनता की भाव भगिमाओ को प्रक्ट करने वाले 
शब्“-सकेत हैं । यह सभापण जहा एंक ओर गाहस्थ्य जीवन वी मूल समस्या 
“जरनारी सम्बधां पर प्रकाश डालता है वही इसम एक ब्रा तिकारी के 
भावोच्छवास सी हैं। इसी कारण यहा हम विश्लेप शली के दरन होत॑ हैं जो 
कही-क्हों प्रलाप शैली के तटी का सस्पदा करती है। इसमे एक प्रकार को गद्य 
काव्यात्मक्ता भी है, जिसमे भावा का प्राजल प्रवाह दृष्टब्य है। एक आातिवारी वा 
प्रवच्चेतन जब खुलता है तो उसमे से इसी प्रकार की झ्भिव्यवितिया फूल्ती हैं । 


६० जनद्र वे उपयासा वा मनाविज्ञानपरक और ”ालीताखविव अध्ययन 


ग्रवचतन वी अभिव्यक्तिया किसी वे वास्तविक स्वरूप वा समभन मे बडी सहा 
यब हांती हैं। 

याहस्थ्य जीवन से सम्बीधित सभापण वे रूप मे हम त्याग्रपत्र से एक 
उटाहरण दता पट करेंगे) तुमका लाज गझ्ाती है । लाज की वात हा है। 
लेकिन मैं जानती हूँ कि इस झ्राटमी का मुमस विरक्ति हा रही है शोर ग्पने परि 
वार वी याठ भ्रा रही है। जब सबका छाडकर मुक्के साथ ल चलने का उतावला 
था, तय भी मैं जानती थी कि थाड़े टिना बाद इसे लौटवर भ्रपन परिवार के 
बीच झ्रा जाता हांगा । जानती थी कि इसी श्रवश श्रनुरक्ति म स एक दिन प्रवल 
विरक्ति का भाव पूटंगा | जानती थी इसीलिए मैं उस साथ ल झ्ाई । वह वरखी 
वा भाव भ्रत्र शुरू हा गया है । उस भ्रव चल ही जाना चाहिए । परिवार वहा 
अकला है। वह मुर्भे नहीं भेव सकता । मेरी कोधिय है कि वह मुमस उकता 
जाए । ग्रपनी अवस्था मैं जानती हैं । पेट म वालब है 'तक्नि एसी अवस्था मं 
भी स्वाय की बात साचना अव ठीक नहीं है । मैं उस उसक परिवार मे लौटा 
कर ही भानूगी । श्रव समय प्राया है कि उसे इस बात की ग्रकस झा जाए । प्रय॑ 
उसका माह टूट गया है | वह जान गया है नि' मैं उसकी सवस्व नहीं हूँ मैं बस 
एवं बटजात व्यभिचारिणी स्त्री हू । 

उपयुक्त उद्धरण मे एक पीडिता नारी का यथाय क्‍्यन है| वध गृहस्थी स॑ 
हंटवर उसने जा नई गृहस्थी वसाई है उसकी आतिम परिणति के प्रति भी 
मृणाल जागरूक है । इस प्रशार के सम्ब'घा म झासक्ति एव सीमा के वाद 
विरवित का रूप ल लेती है। विरक्ति के अकुर कायल वाल क॑ मन मे फूटन लगे 
हैं इसलिए वह कसी भी दिन मृस्याल को अकेला छोड़कर पुन अपनी पूव 
स्थिति में पहुच सकता है। अपने सकलल्‍प को मृण्णाल ने इत "दा म भ्रक्ट किया 
है प्रमाट इसी से कहती हू कि जब तक पास है तव तक वह पुरुष ग्रय 
नहा है । मेरा सव कुछ उसका है ॥ उसवी सवा मे मैं त्रुटि नहा कर सकती । 
पतिव्रत धम यही तो क्टता है ।॥ 

भूणाल का समपणा भाव उपयुक्त पक्तियों मे स्पष्ट रूप मे परिलातित हांता 
है । उसन अपने नए दायित्व को भी पतिव्रत धम की सा दी है । 

मृणाल के उद॒गारा म उसकी प्रवल आस्था की मलक हम पाते हैं। इस 
प्रकार के स्थलों पर लंसक व्यास शली से काम लता है और उसके वचारिव 
तट मृणाल के जीवन के ओोर छोर को छू दंत हैं। य सम्भापण कुछ-दुछ आत्म 





१२ त्यागपत्र पृ०७छशछरा 
१३ वहां प० ७२७३॥ 


सभापण और सवाद च्१्‌ 


क्यात्मक-से भी प्रतीत होते हैं ॥ 
राजनीतिक जीवन से सम्बाॉघत सभापणो के उदाहरण जयवघन मुक्ति- 
बोध एवं भ्रनतर भ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अपने कथन की पुष्टि मे हम 
जयवधन उपयास से आचाय का एक कथन देना चाहेग ध्यान से वक्तव्य 
को दखांगे तो व्यास्था की जरूरत न होगी । मैं खुद उस वक्तव्य का बक्नील हां 
सकता हू । एक पार्टी मेरी रिहाई का शोर मचाती है। वह पार्टी वध है भोर 
खुलकर काम करती है । जतलाना यह चाहती है कि मैं उनका हूँ । वह विराधी 
पार्टी है। विरोधी पार्टी के पास लोकतज में काफी वैघानिक हक होता है | जय 
इस चाल भ न आता चाहे तो उसका बया होप ? पार्टी मेरे नाम पर अपनी 
ताकत बढाती है यह सच है कि मैं पार्टी का नही हूँ न साथ हूँ न उस रूप में 
उससे सहानुभूति रखता हूँ । पार्टी वाले यह जानते हैं | पर मेरा जेल म॑ होना 
प्रचार बे” निमित्त उहे भ्रनुकूल पडता है| मेरी रिहाई की माग उह बल-सग्रह 
और लोक सग्रह के लिए एक मुद्टा देती है । जय मेरे प्रश्न को इस अ्पच से 
अलग रखता है यह ठीक ही करता है । उसका कहना है कि यदि व्यक्ति वधा 
निक माग का अवलवन नहीं करता फिर भी निरतर राजदोप वी बात कहता 
है तो वह राजनीतिक कम नही रहता प्रकट राजद्राह हो जाता है। रचनात्म 
कता उसम नही सहयोग की सभावना उसमे नहा, इसलिए राज्य के पास उसमे 
और उसके विचारा से लाभ उठान का कोई उपाय नही रह जाता, फिर भी 
हान वाले अलाभ की समावना कम करने का क्तव्य राज्य के लिए अवश्य है 
इसीलिए जेल ही उसके लिए जगह है। 
प्रस्तुत प्रसंग म॑ राजनांति की चर्चा अत्यत सुखद है । किस प्रकार विराधी 
दव वाते कसी घटना विज्ञेप को अपना अमोघास्त्र बनाते हैं इसका झ्राचाय ने 
स्पष्ट सकेत दिया है । 
आजवाय, जय वा भली प्रकार समभते हैं इसीलिए उनके चेहरे पर प्रसहा- 
नुभूति को कोई तिकन नही ) आचाय का तत्व दशन प्रत्यन्त पारदर्शी है। उसके 
माध्यम से उह राजनीति की समस्याझ्रो का मूल पक्डने म॑ कोई कठिनाई नहीं 
हाती । राज्य व्यवस्था मे जेल का जो ओचित्य है, उसका भी सकेत उद्धरण वे 
अतिम अग मे है। इस प्रकार के राजनोतिक समापणो म एक ओर तत्व को 
पकड़ने की चेप्टा रहतो है तो दुसरी ओर समस्या के समाघान म भी बुद्ध उठा 
मही रखा जाता | तक और विवक बी पुद से इस प्रकार के समापण अच्छे 
सास राजनीतिक निवघ का रूप ले लेते हैं। । । 





१४ जयवधन घृ० ५२॥ 


दर जनद्र के उपपयासो का मनाविचानपरक झौर हालीतात्विक अध्ययन 


समसामयिक सदर्भों की रप्टि स हम अनातर के निम्न सभापषण वा 
प्रस्तुत करना चाहेंग । आज के उद्योगपति के मन म जो प्रवत्तिया अपना सिर 
उठाती हैं उतका मामिक अकन प्रसाद और वनानि की वातचीत मे हम मिलता 
है-- हु--तो होगी कही--वाया आदित्य को वेग म युध नही है । यह श्राधिक 
स्पद्धा और जीत मन पर तरह-तरह के तनाव ले आती है इसमे ही किसी मे 
झगर कभी भली लहर उठ आ्राए तो उस प्रतिरोध नही मिलना चाहिए! मैं 
आदित्य का जातता हू। उपक्यर उसके वश का नहीं है। जो करता है लहर 
म करता है उपकार होता तो में हो कहता कि न लो पसा देखा नहीं था कि 
कितिती आसानी स बह तुम्हं साफ मना कर गया था । तुमने तब्र हृल्यहीन माना 
हागा वही सदहृदय हा पडता है। विजनिस म॑ बचारे का अपनी सहृदयता के विए 
मौका नहीं मिलता हम सबको कृतच हाता चाहिए कि अपरा ने उसके हृत्य 
कः उस तल को छग्मा हैं. और--वनानि इसको तुम गलत न सममोगी । '* 

प्रस्तुत पक्तिया म एक उद्योगपति की मानसिक रेखाग्रा का सतह पर लाने 
की चेप्टा है । उसके मन की प्रवृत्ति को राज्य मे वाधन की चष्टा की गई है। 
इसमे हम उद्यागपति का मानसिक विश्लेषण भी दह सकते हैं । जा व्यक्ति एक समय 
हृदयहीन प्रतीत हाता है वही सनन्‍्दम के परिवर्तित हा जाने धर सद्ृदय प्रतीत 
हांन लगता है | श्रावच्यक्ता केवल इस बात की हैँ कि कोई थात उसके हृदय 
को छू जाएं, फिर तो वह सम्पत्ति को दोनों हाथों से उलीचने लगेगा। 
प्रसाद ने झ्रात्त्य वे सवध में जां कुछ वनानि को कहा है उसम हम पूजीपति 
जीवन वे समसामयिक सत्य को पाते हैं। 

इसी प्रकार प्रकट क प्रसय के माध्यम से बतमान युवक-युवतियां वी 
प्रवत्तिया को आलेखित किया गया हैं। इस सवध म जो उठाहेरण सवादा के 
सित्सिल मे दिया गया है वह ही सम्मापण का भी उपयुक्त उटाहरण वन 
सकता है । 

वयक्तिक जीवन के प्रसगा म॑ सम्मापणा का यह रूप झात्मकयात्मक 
सस्क्रण का रुप ले लेता है। इसका एक विशुद्ध उटाहरण कल्याणां स विया 
जा रहा है--/शायद नही माक्षूम । मुझे शायद इस वक्त नया है पर सदा मैंने 
किया है भौर क्या करू ? एक वह है जो वो हिम्मत दिखा कर मुझे छोड़कर 
चल गए हैं। एक य हैं जिहें मैं पक्का जानती हूँ कि इन्हाने स्त्रो की हत्या वी 
है । एक आप हैं--जो किसी को कुछ सहारा नहीं देंगे । फिर में क्या कद ? 
नया करती हू तो कौत कहने वाला है कि क्या करती हैं ? घम भी किया है 
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पर करे दख लिया है। उससे क्या हुआ ? तवियत होती है कि सब फाड दू 
सव फ्क दू, मैंने ईश्वर म विश्वास किया । मैं उसकी राह चली, इस घडी तब 
चली । चलते चलते भेरे सामने पडते हैं यह देवलालीकर। बचकर मैं कहा 
जाऊ ? उनके सामने, पर और राह मुझे वद है। ईइ्वर वी राह पर 
अनीश्वरता मिलती है तब मैं क्या करू ? इससे शव मैं कहती हूँ कि अच्छा, 
यही हो। मैं भी श्रव श्रौर कुछ नही चाहती । मैं निराली नहा हूँ। भेरा मन 
जानता है मैं लाचार हु। तो नशा ही वल्गी। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती ह्‌। 
मैं नफरत करना चाहती हू--अपने से, सबसे । ईदवर भ्रेम है ओर प्रेम प्रवचना 
है। इससे ईश्वर प्रवचना है ।!६ 
क्ल्याणी के वैयक्तिक जीवन की यह भ्रीतिम परिणति कितती वरुण है 
इस प्रकार क उद्धरणा मे विक्षेप शली या प्रलाप शली बे स्पष्ट दशन होते है। 
यह एक ऐसा सभापषण है, जिसमे कल्याणी के मन वी आदी तिरछी रेखाए 
स्पथ्ट ही उसके मन वी झत प्रवत्तियो को रेखाकित करती हैं। जब बोई नारी 
अपने जीवन के मिच्वन में विफ्ल हो जातो है, तो उसके तक और आस्था की 
यही करुण परिणति होती है। भ्रन्तिम पक्ति का तक और उसका निष्क्प 
तकशास्नत के' विचार विधेयका का स्मरण कराता है । 
सभापणा के वग के अन्त मे हम प्रेयसी प्रेयस के सवाद वी भी भलक 
देना चाहेंगे । मुक्तिवांध म नीलिमा और सहाम् के बीच बातचीत बुद्ध सुन लें 
ता हज न होगा नीला ने हुसकर कहा---हूराम है क्यो यही ना ' पर हराम 
से डर नहा है कि झ्राराम से डर । तुम नाहक डर रहे हो आराम से शौर सिफ 
इसलिए कि किसी ने उसके तुक मे पास लाकर हराम शब्द रख दिया है । 
यहा नीला खिलखिला पडी और झ्ाखा म॑ चितवत डालकर बोली---मुझे 
देखो | मैंने सब हादो को छोड दिया है, इसलिए कि जिंदगी को अपता सकू्‌। 
पूल क॑ मानिद तुम मुझे बताते थे, और मातूम है तुम इस वक्‍त क्सिके मानिद 
दीखे रहे हो ” वह सकते हो कि मैं--तुम्हारे लिए बकार ह ? नही हू बेकार, 
तो इसलिए नहीं हूँ ? इसोलिए कि पैसे वी कमी नहीं है चुनाचे छोटी मोटी 
फिकि, मुभस दूर रह जाती हैं और मेरी तदरुसती को जरा भी कुतर नहीं पाती 
भौर मैं खयाल वी ऊचाइयो पर पहुच सकती भोर 5हर सकती हू जो तुम्हे 
पसाद है 7! 
प्रस्तुत वार्ता म नीलिमा के मुक्त इष्टिकोश की अभिव्यवित हैं । बह अपने 
बल ३-८ जे 
१६ कर्याणी, पृ० १०६॥ 
१७ मुक्तिबोध, पु० १२१॥ 
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रामाटिक दश्त को पूरे सदर्भो म प्रकट करती है और अपन उजनत स्वास्थय 
के रहस्य पर भी प्रकार डालती है। आधुनिका नारी का जीवन-टगन उसके 
उद॒गारा म छतका पडता है। आराम हराम है । --यह नारा युग-पुरुष नेट्झू ने 
टिया था, किन्तु नीलिमा को इस नारे म॑ सिवाय तुए के और कुछ श्रौचित्य 
प्रतीत नहीं हाता । वह समझती है जि यदि हम स्वस्थ रहना है और जीवन वा 
उपभोग करना है तो हमारे लिए आराम भी एक अ्रनिवायता हां जाता है। 
नीलिमा का 'प्राखा म चितवन ढालकर वावना उसक॑ सौतय की गरिमा का और 
साथ हा चचलता को प्रकट बरता है। यह सच है कि जिल्‍्गी सिद्धात के सहार 
नहीं चलती उसका ता मुक्त प्रवाह है मुक्त प्रवाह में ही उसक श्रतरग सिद्धात 
अन्तर्निहित हैं। कभी सहाय ने नीलिमा को पूछ क मानिद बतलाया था श्रयात्‌ 
उसकी ताजगी महक और कोमलता प्रेरणाकारा हैं। श्रपत को फूल के मानित 
बतजाकर नातिमा ने प्रशन पूछा है कि सहाय क्सिई मानिद दीख रह हैं--इस 
प्रइन म॑ व्यग्य की मूक प्रतिध्वनि है और एक हका-सा श्राक्रमण भा है। नीलिमा 
ने छोटी माटी फ़ितरा को चूहों क॑ समान बताया है जा कि तदुग्स्ता का श्रटर 
ही प्रन्टर कुतरती रहती हैं। चूहों वी वात कुतरन के सक्‍त स ही स्पष्ट की 
गर्ट है चूहा वा कही नाम नही आया है। चूकि चूह तदुरुस्ता को कुतर नहा 
पाय इसलिए नीलिमा खयाला की ऊचाई पर पहुच पाई पहुचा हा नहीं वहा 
टिवी हुई भी है। सहाय का उसके विचारा वी यह ऊचादया रुचिकर प्रतीत 
हाती हैं और वे उमस ताजगी प्राप्त बरते हैं। इस विवरसा में एक सुश्म चिन 
भी विद्यमान है, कि तदुरस्‍्तों का एक ऊचा पहाड है, चूहे उस पहाड़ को जड़ 
में मु हु मार कर झपने दांत हो तोड सकते हैं, उसका कुछ विगाड नहीं सकते । 
पहाड प्रपनी ऊचाई में मौन खडा हुआ है भोर उसके ऊपर का वातावरण 
भ्रत्यत ही जीवनमय, स्वच्छ एवं ताज़गी प्रदान करने वाला है। इस प्रकार 
की श्रमिव्यक्तियों को गद्य में सपक का उदाहरण कहा जा सकता है। इसी 
प्रकार फुत के मानिन्द म उपमा वी सहज भवक देखी जा सकती है । 
जनेद्र वे समापणा म--उनकी दाटानिक मन स्थिति का वडी स्पप्टता 
से “दुघाटन हाता है | कोई भी पात्र जीवन क क्सी प्रसंग को लेकर जसे उस 
अपन विचारा की चिमटी म पकड लता है और उसका अपनी श्रतर्टध्टि स एसा 
स्त्रीनिंग प्रस्तुत करता है कि चित्र का ग्रतरग एवं वहिरग दाना ही वाक्या 
की सीमा म आवद्ध हा जाते हैं। एसा प्रतीत होता है कि लखक एस जीवन 
प्रसगा की ताक म रहता है ॥ उसे जहां भी इसका ग्रवसर मिलता है वह उसका 
पूरा उपयाग करता है। कमी-कभी इस प्रकार के सम्मापण पत्रा मं भा प्रकट 
होते हैं क्मी-क्मी वे गद्य-काव्य का रूप भी तिय रहत हैं। ग्रनातर मे झ्परा 
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ने चाह को जो चिट्ठी लिखी है वह इस इष्टि से वडी महत्वपूरा है। इसकी 
कुछ बानगी लीजिये--'चारू, हम स्त्रिया के शरीर के प्रति पुरप मं बडा लालच 
होता है। वह हममे अपने को खोने को आतुर रहता है लेक्नि उससे पहले 
चाहता है कि स्त्री भी प्रपने को लेकर उसम हो झाये पुरुष की यह लालसा 
स्त्री की घक्ति बन सकती है चारू बशवतें कि ऊपर से चाहे जो दीखे भीतर से 
ठडी बनी रहे मुझे ठडी होने की जरूरत नही होती । विलायत म इतना कुछ 
देखा भोगा है कि भव चाह उपजती ही नहीं--श्ौर चार इस सब और हम सब 
के पार ईश्वर है। भ्रसल म वही है उसमे ही सब जीते मरते हैं ॥ जब सोचती 
हू कि तुम्हारी श्रपराधिनी हू तो जी होता है कि तुम्हारे श्रागे खुली-नगी हो 
जाऊ | जो जितता क्पडा म॑ है उतना दु खी है । जितना निरावरण है उत्तना 
सुखी है। तुम्हारे ध्रादित्य को मैं प्यार करती हू । जिसे इतना कष्ट दिया है, 
तुम्ही सोचो उसे प्यार करने स कस बच सकती हू । उस कष्ट म मुझे व पीट 
सके, मार डालने तक के किनारे आ गये ता उसके लिये क्या उनकी इृतज्ञ होने 
से बच सकती हू । पर उनकी चाह मेरी निपट ठडी छृतचता से लौटबर पहल 
चाहे उनको घायल कर पीछे भरपूर भर सम्पन वनायेगी इसका मुझे विश्वास 
है। तब तुम देखोगी कि तुम्हारा पति तुम्हे इतना मिला है कि भव तक नहीं 
मिला होगा ।/१४ 
प्रस्तुत पत्र में नर-मारी सम्बधो का विशद वणन है और एक प्रकार से 
अपनी सफाई भी है। यह पन्न इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि चारू के मन 
का सत्र मल घुल गया और वह अपरा के प्रति शक्‍ालु के स्थान पर स्नेहालु हो 
उठा । यह पत्र ही अनतर की सबसे बडी उपलाधि है क्योकि इसी भ॑ लेखक 
के उपयास लेखन का उद्देश्य अतनिहित है । पश्चिम भे भोग की ग्तिशयता 
के उपरात अ्रव अ्रपरा स्वदेश मे आकर विशुद्ध प्रेम के महत्व का समभने लगी 
है--ऐसा प्रेम जिसमे इप्द्रियों का काई लगाव न हो झौर जो केवल मानसिक 
भावना के रूप मे प्रस्फुटित हो | सम्पूरा जीवन चक्र को पार कर वह ईश्वर तक 
पहुच सकी है। यही उसके जीवन का परूणात्व (फुलफ्लिमट) है। इसी पुराता 
से उसने चारू के अधूरेपन को पूरा कया है। 
सुनीता मे 'ओ तू' के सदभ म॑ हरि के चित्र को लेकर जो गद्य-काव्य लिखा 
गया है, वह भी इसी भ्रकार नेत्रो मीलनकारी है। उस चित्र म जसे हरिप्रसन्‍न 
के मत की घुण्डी खुल गई है झोर वह झपने भ्राप को न केवल स्वय ही देख 
पाया है, बल्कि दुसरा को भी दिखा पाया है । जिस क्लाकइृति के साथ हरिप्रसन्‍्त 
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लिन रात लगा रहा उसी मे उसकी जीवनामिय्यक्षित है | यह चित्र श्रीवात की 
इप्टि म जा इतना महत्वपूरा साबित हुप्ना है वह ग्रवारणश नहीं है । 

इस प्रकार हम देखत हैं कि य पत्र, ये गद्यवाव्य गौर यह सम्भाषण लेखक 
का महतु उद्े“्य और उसद जीवन हशन को प्रद्नट करत मे एक उल्लखनांय 
मूमिका प्रस्तुत करत हैं । साथारए दातचीत म जा बात प्रकट नहा हा पाती 
वह इस प्रकार क सम्मापणा म व” सटाक रूप म न क्वल प्रकट हा हाती है 
बक्ि प्रवुद्ध पाठक को झ्पनी गरिमा स अभिमूत भी कर लगा है । 
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मूल विपय पर झाने से पूव यह उचित होगा कि हम टाली और मनोवेग 
को परिभाषित करें श्रौर इनवे परस्पर सवधा का निर्धारण करें इसके उप 
रान्त ही जनेद्र के उपयासो म विभिन मनावेगो का जो रूप मिलता है उसका 
विश्लेषण एवं वर्गीकरण सम्भव हो सकेगा। शली के सवध सम भारतीय 
साहित्य शास्त्र मे अधिक विवेचत नही मिलता वल्कि 'शली शब्द वा प्रयाग 
भी वहा नहीं है आरम्म म रीति के ग्रतगत शली का विवेचन मिलता है । 
कापी बाद मे शली को लिखने वे ठग के रूप म परिकल्पित कया गया है और 
उसक तीन भेट बतलाएं गए 
(१) ब्यास शला 
(२) समास शली 
(३) प्रलाप या विक्षेप ाली 
व्यास हाली म वेदव्यास के महाभारत की तरह विपय को विस्तार प्रदान 
क्या जाता है समास शली म॑ सामासिकता की प्रधानता है ग्र्थात्‌ बात का 
सक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत क्या जाए। इसमे गायर म सागर भरन का प्रयास 
रहता है विधेष हाली म भावावेट की प्रधानता रहती है इसे प्रताप शली भी 
कहा गया है श्रर्थात्‌ लेखक कसी भाव विशेष से परिचालित होकर उसके सबंध 
म जो भी उसक मन भ आए उमुक्तता से कट झली का थह विवंचन विशेष 
रुप से निबध-साहित्य वे सदभ में क्या गया है और उसी सिलसिले म उसके 
तीन गुणा की भी परिकल्पना की गई है 


हर जनेद्र के उपयासा वा मनाविनानपरव झौर हालीनात्यिय अ्रध्ययन 


(१) भाज 
(२) भाघुष एवं 
(३) प्रसाट 
गुणा की बात कविता के सदभ मे ग्रधिक समीचीन प्रतीव होती है । आज 
गुण के प्रल्तगत वीरोल्तास की श्रभिव्यक्ति हाती है और पात्र क उत्साह की 
अभिव्यजना रहती है। माघुय के प्रतगत कोमत एवं सौम्य भावा को विने 
पता प्रटान वो गर्ट है ग्रौर इसम योवन और सौन्टय का विद्वष रुप से प्रति 
पालन हाता है। प्रसाट ग्रुण म दवी क प्रसाट की तरह एक प्रकार की सगमता 
और सय्की प्राप्ति वा भाव प्रतनिहित है । जो वात जिस रूप म कही जाए 
उस पाठव भी निर्भाल हांकर उसी र#प म ग्रहण करे यह प्रसाद गुण का 
अतरग लण है स्वाभाविक ही है कि इसम सरतता एवं सहजता का अधिक 
महत्व लिया जायगा ।* 
पाश्चात्य साहित्य में थरवी के समध मं दो मत विशेष रूप स प्रचलित 
हैं. एक तो वफन का मत है कि हात्री ही व्यक्तित्व है भर दूसरा चस्टर फील्ड 
का कंघन है कि इली विचारों का परिषास है । पहल मत का अधिक महत्व 
प्राप्त है । इसके भतिरिक्त भय परिभाषाएं इस प्रवार हैं 
(व) जब विचार को तात्विक रुपावार दे दिया जाता है तो शाली का उत्य 
हांता है। (प्लेटो हिटी साहित्य-काण --डा० धीरेद्र वर्मा)। 
(ख) हाली स वाणी मे वच्रिप्टय का समाव होता है। भरस्तू (गरस्तू 
का काव्य दझास्त्र डा० नगद) ! 
(भ) किसी जेखक की डाली उसके मस्तिष्क की सच्ची प्रतिलिपि है । (गटे 
ड “यू डिक्शनरी आफ थाट टी एडवड स) 
(घ) डाली आत्मा की मुखाइतिशास्त्र है । (गापनहावर एनसाल्बलापीडिया 
आफ ब्रिदेतिका खण्ड २१ १० ४२८)। 
(ड) इस झयथ म झलो कलात्मक विशेषता (या गुण) या प्रभिव्यजना 
अक्ति वी पर्यायवादी है। (ग्रीती झआटस एड झट विटिसिज्म) । 





+$ (क) झोज समास भूयर्त्वय (समासा की प्रतिश्यता को ओज कहा 


गया है ।) -+भाजराज । 
(ख्र) चित्तद्रवी भावमय झाद्वाद माघुयमुच्यत (भावमय और रसगर्भित 
जाली म माधुयग्रुण की अ्वर्थिति है |) --विश्वनाथ । 


(ग) प्रसिद्धाथ पदव यत्‌ स प्रसादो निगद्यते। जहा प्रस्तिद्ध श्र्थों की 
अभिव्यक्ति प्राप्य है वहा प्रसाद गुण माना गया है ।--भाजराज । 


चली के मनोवगात्मव रूप तथा स्थिति ६६ 


(थे) "ली भाषा वी वह विशेषता है जो लेखक वे विधिष्ट भाव या चिंतन 
को ठोक ठीक रूप म प्रपित करती है। (मिडिलटन मरी द प्रायलम 
झाफ स्टाइल प० ७१)।॥ 

(थ) शपसी वह साधन है, जिसे द्वारा मनुप्य दूसरा से सम्पक स्थापित करता 
है साहित्यिव "ली वह भाधन है जिसस एक व्यक्ति दूसरे वो उरीप्त 
करता है। (एफ० एल० लूबस स्टाइल प० ४६) । 

इन सभी परिभाषाझा वा विश्लेषण एवं सश्लेपण बरत हुए डा० गणपति 
चढद्र गुप्त ने एक सवसम्मत परिभाषा देने वा प्रयत्न इस प्रकार किया है 
व्यक्ति विषय भाषा एव प्रयोजन वे वरिष्टय वे झनुसार भ्रभिव्यजना-पद्धति 

मे जो वरिष्ट्य भ्रा जाता है वही शली है! (साहित्य विचान १० २१६) 

इस प्रकार यह परिभाषा वामन की उस परिभाषा वे काफी निकट झा 
जाती है जिसम उन्होंने कहा है कि साधारण अभिव्यजना से हटकर जो भी 
भिन्‍न या पथक्‌ श्रभिव्यजनां होती है वह रीति (धंली) है । 
सस्कृत काव्यगास्त्र मे ”ाली/ के निक्‍्टवर्ती पर्याय वे' रूप म वत्ति प्रवत्ति 
और रीति है । वति स तात्पय है मानसिक तत्त्व उसका व्यक्त रुप प्रवत्ति है 
प्रवत्तिया का समूह शलो है और शलिया वा सामायीशृत रूप रीति है। 
यह बात उल्लेखनीय हैं कि ये सारी बातें निवध-साहित्य को ही इप्टि म 
रखकर कही गई हैं। जब इसी बात को हम उपयाम साहित्य पर लागू करना 
चाहग तो हम समायोजन वी कुल कठिनाई भी हा सकती है। उपयास वी 
अली ने प्रन्तगत उसका टब्ट-्चयन वावय विधान, अनुच्छत रचना मुहावरा 
एव लोवात्तियों का प्रयाग प्रध्याप्मा वा वर्गीकरण झादि ग्रादि भनेकद बातें 
आती हैं। इसके अतिरिक्त उपयास प्रात्मक्थात्मकः शली म जिसे जाते हैं, 
डायरी शली म लिखे जाते हैं वशनात्मक ?ाली म लिखे जाते हैं, भावभिव्यजबः 
शली म लिखे जाते हैं श्रौर तक एवं तथ्यपूणा रूक्ष शली म वज्ञानिक उपयास 
लिखे जाते हैं या, उपयास का शिल्प विधान था उसकी टेक्नीक भी शली के हो 
अन्तगत आ जाती है ) 
मनावेग मन के व वेग हैं जो कसी परिस्थिति विसेष म॑ कारण विशेष 
से समुन्पन्न हाते हैं। इन मनोवेगा का हमारे जीवन म वढा महत्व है। य॑ ही 
काय शक्ति 4 मूल प्रेरक हैं पर इन्ही के तानेनवाने से किसी भी उपयास का 
कथा वा पट बुना जाता है। प्रेम, ईप्या, क्राथ भय करुणा आदि इनवे झनकः 
रूप हैं। ब्याकि उपयास जीवन की प्रत्रिज्ञति है इसलिए उपयास मं भी 
भनावेगा वा वही महत्व है जा कि सालात्‌ जीवन म । प्राचीन भारतीय साहित्य 
शास्निया न मनोदेगों दो राग विराग के अतगत लिया है वस्तुत मनोवेगा बे' 


७२ जनाद व उपयासा या मनोविज्ञानपरव भौर झलातात्वित भध्ययन 


रेसाजित बरता है यही उसरी सायारी भी तरलता व सानिध्य म प्रर्ट हा 
जाती है। तरदता श्रीशात वे घौताय की प्रतीय है । 

त्यागपत्र स हम एफ एसा उतठाहरर देंगे जिसम लखंब वो दाशतिर्ता 
जीवन बे मौतिक सत्या का उद्घाटन करती है। इस प्रवार गे रूपद याघन मं 
उपयासरार की विशेष प्रसिरति है. समर है। प्रपनी नहा वागज वी 
डांगी जिय हम भी उसके शिनारे विनार खन व लिय भा उतर हैं। पर रिनारे 
ही गृषतर है ध्राग घार नहीं है। हिम्मत बाल प्राग भी बदत हैं। बहुत दूबते 
हैं बुद्द तरत भी दीराते हैं। पर भधित्तर ता गिनार पर सास लने भर जगह 
बा लिय द्वीन भपट भौर हाय-हाय मचान मे सम हैं। नहीं सा व॑ भौर बरें नी 
कया ?ै लड़त भगडत प्रपन छाट से वृत्त वी परिधि में घूम सत हैं भौर इस भाति 
जी लत हैं। गागर मीना भार बस उल्लास स सहरा रहा है ! पर यह लह 
राता रह--हम पझपने पथ हैं उधर वरन वा हमारी पारा साली नहां है। 

प्रौर कस बरें उपर प्राथ उस सागर वी सहरा भा भन्त वहा है ? वूल 
बहा है? पार बहा है ? कही पार नहा है बही शिनारा नहों है। घासा को 
टहरान प्‌ विय का सहारा नहा है। उितिज वा छाए है जहा प्रासमान 
समर मे झा मिला है। वहा नीया भ्रधियारा दीसता है । पर छोर वहा भी 
नहां है । वहा छोर तो हमारी प्रपनी ही दृष्टि या है भ्रयषा वहा भी वसी ही 
प्रकूत विम्तीणता है । 

झाह ! उधर हम न बे । याह नहां है। जल प्गम है। सुनने-योलने को 
वहा कौन है? जो हैं पपन पराय॑ सब प्रासपास तक हैं। वहा तो सनाटा हो 
सनसनाता है । न उधर न बढेंगे। 

वितार पर ही रह जहा पर घरती स छू जाते हैं। वही तक्र रह जहा 
हमारा सगर धरती वा पकड़ प भौर हम टहर सकें । बस उसक झागे जब 
तब समर के भगाघ फ्याव वी झार हम देख लिया वरें यही क्या कम है। 
इतना भी बहुत है बहुत है। इससे भी भीतर कप भर पता है । चित्त सहमा 
रहता है। मिर चकरा पाता है। भला नहीं जाता ॥ जितनी मेल से उतनी 
ही विराट वी भावी लल और झपनी धरती क॑ पास-पास विनार॑ क्नार सबसे 
उलभतं-सुतमत जिय चल । यही उपाय है। यही उपाय है। यही मानव 
जीवन है ? ' 

समर के रूपव से जीवन वी विराटता वा बोध हांता है | नन्‍्हा कागज 
वी डांगिया से एक और बचपन की चचलता का बोध हांता है। तो दूसरी स्‍्ार 


हे त्यागपत्र पृ० ६२६३ पावेट बुक सस्करण। 


शली क॑ मनोवेगात्मकः रूप तथा स्थिति छ३ 


मानव जीवन वी क्षुद्रता का । इसके पदचात मानव-जीवन की विभिन श्रेणिया 
की परिगशना की गई है। जीवन के इस लहराते हुए रूपक से सामाय 
मानव को कोई सरोकार नही । वह इससे प्रसपदतत अप्रभावित है। लितिज से 
आसमान और समुदर म मेल से जीवन के मिलन भाव की व्यजना वी गई है। 
जलन्न की अ्रगमता एवं अ्रथाह स्थिति स जीवन को लेकर भय वी वल्पना वी गई 
है। इस ससार के नामे रिश्ते कितने सीमित हैं इसका सकेत है। समुद्र के 
अगाघ फलाव वी ओर देखने से जीवन के विस्तार का सवेत है। इसी वे माध्यम 
से विराट की भाकी ली गई है । इस प्रकार यह समुद्र का रूपीक जीवन की 
विविधता एंव विशालता का परिचायक है और इसके माध्यम स लेखक अपने 
दाटानिक उहापोह का परिचय देता है । इसी समुद्र म बुआ के डवन-उतराने से 
और प्रमोद के द्वारा बुआ को बचाने से दोना प्राणियों थे! पारस्परिक सवंधों 
की स्थापना हो सकी है। भ्रतत इस बात के सकेत भी मिलते हैं कि वूद का 
अशतिम आश्रय स्थल समुद्र है। इसे कुछ श्रालोचका ने गस्टाल्टवाद की व्यजना 
भी वहा है। उपयासकार की इस प्रकार के वणना म गहरी अभिरचि है । 
यह इस वात का द्योतक है कि उपयासकार दशन के आर-छार को दूता हुमा 
झपने जीवन दशन वी भी भ्रभिव्यवित करता है। 
डा० श्यामसु दर दास ने साहित्यालोचन म भावों के तीन प्रकार बताये हैं। 
(१) झ्ीद्रयजनित भाव (२) प्रचात्मक भाव और (३) गरुणात्मक भाव उप- 
युवत उद्धरण प्रचात्मक कोटि मे आता है। इसम प्रचा के माध्यम से जीवन को 
समभने का प्रयास है । इस प्रकार के भाव हम जनेद्र क॑ प्रत्येक उपयास मं 
पर्याप्त मात्रा म पा सकते हैं कभी-कभी ता ऐसा होता है कि कथा का सूत्र 
गौण पड जाता है और यह विवेचन द्वी प्रधान हो आता है कल्याणी से हम 
एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिसमे व्यक्ति के आध्यामिक भाव की व्यजना 
है। कल्याणी म कथासूत्र के नायक वी पत्नी कल्याणी के आध्यात्मिक भाव को 
इस रुप म प्रकट करती है. उस वषत तो मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा था 
बाकि मुझे ही उनकी श्रद्धा छूती थी । उह्े अपन जगननाथजी को वडी लगन 
है। अपने मज्ान के कमरो के नाम भी सब उन्हंनि उसी ढंग से रख लिये हैं । 
बताया कि यह जगनाथजी का बठकखाना है वह झलप्रुर्शाजी का भण्टार है 
इत्यादि । मैंने उससे पूछा था कि फिर तुम्हारा क्या है सब कुछ तो जगन्ताथजी 
और झनपूर्णाजी का हा गया ? उस समय उहांने खूब गम्भीर होकर कूडाघर 
बी दिखाने हुए कहा कि यह भेरी जगह है। जद मैं जगन्ताथजी को भूलू तो 


४ साहित्यालोचत पृ० २५८ आश्राठवी पग्रावृत्ति, २००५। 


छ्ड जनेद्र बे उपयासा का मोविज्ञापरव श्र चलातातियिक अध्ययन 


बस यही पटवन लायक मुझे रामभा जाये । मैं उस वन्‍्त उगब मुह से इस बात 
को सुन कर हस विरयुल नहा सती थी बुछ एसी सोम्यता उनके चहर पर थी | 
इसी से बह दती हूँ कि सद्षरय भल नहीं हैं ।* 

जगनाथनजी प्रति वल्याणी वी यह झतिशय पधनुरक्ित व्यविवयन जीवन 
वी विफवता वा। ही र्पातर है। सार जीवन यो जा उसने जगनायमय बर 
टिया है गह अपन ही दुरते हुए घावो पर मरहम लगाने के समान है । वल्याणी 
मूडाघर को जब पपनी जगह बताती है ता उससे यही व्यजित हांता है वि 
उमा ग्पना जीवन बडा पातयी एवं प्रषम रहा है! वृडाघर से अधिय' वह 
प्पने व्यत्तिगत यो बुछ नहीं समभती । यह ध्स बात का दयातव है पति वह 
अपने जीवन वी वी को जगनायजी म पूरा बर उती है। वल्याणी या यह 
मवित भाव भनायास नहीं है, उसके पीछे उसके जीवन वी पोसली पृष्ठभूमि 
है। उपयुक्त मनाभाव गुणयात्मज कोटि मे पाते हैं। वल्याणी वा व्यक्तित्व 
आदत रहम्पात्मगता एवं आ्राध्यात्मियता स प्राच्छचन है। इस प्रगार वह 
भारत बी प्रौसत नारी वा ही प्रतिनिधित्व बरती है। 

सुखदा स हम एक एस मग्ोमाव को लेंगे जो इद्रियजतित भाव की कोटि 
मे ग्राता है । इस उद्धरण मे पुर॒प की नारी को प्राप्त करने की विदलता 
हृष्टय्य है. ठोढी पवड़ बर उन्होने मेरा मुह ऊपर विया। मरी प्रासा मे कया 
दहगत थी ? फिर ठोढ़ी उहाने छाड दी । मरा मह उसी तरह उपर वी ओर 
टित्रा रह गया। तय उहूनेि मुक कर निचंप्ट पड मर बाँय हाथ को ऊपर 
उठाया प्रौर दोता हाथा मे तक्र उस दवाते झौर बुचलते हुए वहा मैं क्या 
यरू सुखदा, बता तू मैं वया वरू ?ै 

उन हाब्टो वी व्यथा मुझे भीतर तक चीर गई भौर मैं चुप बनी रही । 

तभी एकाएक वे गिर प्राये प्ोर मरे घुटना म सिर डाउकर सुबव' ऊठे-- 
मैं कया करू सुसी | क्‍या करू ?ै 

मेरे भीतर एवं भी घट किसी आर से बनकर नहीं उठ सका ! इस प्रवार 
गाट में पड़ उस पुरुष वे बाला को सहलाती हुई मैं वठी रह गई। शायद व्यथा 
स्वय ही सात्वना है। याद नहां कि मेरी झ्राखा से प्रासू बहे कि नहीं। बहे 
हो कि न बहे हा दोना ही बातें एक है । लकिन मेरी गोद म काफी झासू गिरे। 
और मैंने पाया हि अपने दोनों हाथा में घीम से उस मस्तक को दोना कनेपटियों 
पर से सभाले हुए मैं बड प्यार से कह रही हू उठो लाल उठो। 

बह चहूरा उठा । भ्रा्खें मेरी ओर हुई आसुझ्रो से धुली वे आख। और 





५ कत्याणी प्ृ० ६७ ६८ 'राजकमल पाकेट बुस्स १६६०॥ 


शैली ये मनोवेगात्मक रूप तथा स्थिति ७५ 


मुह पर लज्जा से लाल, एक फीकी, थाकुल तृष्त मुस्कराडट ! 

उस समय मालूम हुआ कि पुरुष दुदम और दुद्धघ कभी कितना निरूपाय 
है १ 

उपयुक्त उद्धरण के आरम्भ मे लाल की विवशता का चित्र हैं। उसका 
भावावंग तौब्र रूप मे यहा “यक्‍त हुआ है । लाल के भावावग म और सुखदा 
के उसके वाला को सहलाने म डदद्रियजनित भावों वी अभियकित है। झा तम 
पक्त में पुरुष की निरूपाय मन स्थिति अपनी चरम सीमा को प्राप्त करती है 
और यही शेक्सपीयर के उस कथन वी सत्यता प्रमाणित होती है कि नारी पुरुष 
की सबसे बडी कमजोरी है। सुखदा वे सा्निध्य से लाल को गहरी मनस्तृष्ति 
प्राप्त होती है। उसका पौरुष उसकी दुल्मनीयता भौर उसकी दुद्धघपता जसे 
नारी वे निकट द्ववित हो जाते हैं | इ॒[द्रियज-य भावों वा यहा विश वरणुन है । 

विवत से हम एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत बरना चाहंगे, जिसमे प्रकृति भी 
मानव के तीज सनोवेग। वी साक्षी वदी है । इसस घातावरण की विचित्रता और 
शग्दारम्भ का माभिक सकेत है. बमर मे ऊपर एवं रोशनदान था झौर नीचे 
की तरफ एक खिडवी | खिड़की बद थी और रोशनदान बद न हा सकता था। 
हल्की सर्दी के दिन थ । वाला पाख शुरू ही हुआ था। चाद शायद निकला न 
होगा । या उचा न चढा होगा । चादनी अदर ने झ्रा रही थी। जितेन पडा 
रहा पर तीट न झाती थी। सिर दुखता-सा लगता था| वह पडा रहा, पडा 
रहा । नींद जसे भाग गई थी और सिर चकराता था । उठकर उसने खिडकी 
खोली । खोलते ही हवा का एक मीठा कोका उसे लगा । वह बुछ देर हवा 
पीता वहा खडा रहा । आएछिर श्रावर चादर सिर तक ले पड गया। कोशिश 
की कि करवट भी न ले । आध घण्टे तक उसने करवट नहीं ली । पर नींद पास 
ने ग्राई और सिर की चक्राहट वढती गई। अब क्श्वट ली और सिर कसकर 
आध धण्ट उसी दूसरी करवट पडा रहा पर कुछ लाभ न था। ऐसा क्तिना 
समय बीता पता नहीं। चादती बाहर हो, तो भी अंदर न थाई थी । खिडकी 
नीची थी और उसम स निश्चय न हा सका कि चाद आसमान स॒ उतरा कि नही । 
मानो उसे चाद की बहुत आवश्यकता थी। वह है, मिठ नहां गया है इस 
ख्र की बहुत आवश्यकता है ) माना वह अधेरा है और अबेरा गहरा है इससे 
चाद चाहिय फौरन, फौरन चाद चाहिये नहीं तो अधेरा लील जायगा ! 

उपर वी पक्तिया म जितेत का उद्विग्ग मन स्थिति वा एक सामिक चित्र 
६ सुखदा पृ० १०२ द्वितीय सस्करण, १६६१। 
७ चिचत पृ० १७८ ७६, दूसरा सस्फरण १६५७॥ 


७६ जनद्र क उपयासा का मनाविदानपरक और टालीतात्विक अध्ययन 


है। उद्विग्नता मन म ही नही है, वल्कि सिर भी चकरा रहा है) मन एव शरीर 
दाना ही व्यथित एवं विश्लुघ हैं। चादनी वी व्याकुलता स प्रतीसा हा रही है। 
निद्रा को अपंसा है, पर मन के तनाव के कारण नींद पास नहीं फ्टक रही। 
जितेन का एसा झअनुमव द्वोता है कि जस यह झाघकार उसको लील जायगा । 
यहां मनोवेग एव प्रवृति का अद्मुत सामजस्य है।। प्रकृति जहा एक झार त्रास 
देती है वही कभी-कभी उससे चुनौती भी मिलती है। मन के भीतर जो बुछ 
होता है वह बाहर झा निकलन के लिय छटठपटाता है । जन॑द्र इस प्रकार के 
भाव सश्लिप्ट वणन क कुणल पडित है । इस लिया म झ्तेय का छाडकर और 
कोई कलाकार उनक सम्मुख नहीं टिक सकता । 

व्यतीत से एक एस उठटाहरण का चुना जाए जिसम भावनाओञ्रा का विशेष 
है। एसी स्थिति मं उपयासकार छायावाटी कविता का ताना-वाना बुनन लगता 
है और वह नाव और उसके मस्तूल क प्रतीक स मन वी क्सी स्थिति विशेष 
पर प्रकाश डालता है ग्रव मन की बात बहता हू हू ता कवि ! पर झादमी 
भी हू। भाव विमार हांकर बाहर की सब ठांस सत्ता को घूमिल बुहास मं 
परिणत करके उसमे सं सब चुनौती और सब सघप छीनकर खीच रहना संब 
काल सभव नहीं है। चुनौती मित्रती भी है। तादात्म्य सरा समव नहीं होता 
है । कभी उठने और करन और जूमने का भी जी हाता है। वरना सव झकविता 
है मानता हु। लबित क्‍या क्या जाए वह भी आदमी म है। चद्धक्ला को 
देखकर नितान्त इस मुझ सोय हुए का भी माना चोट देती हुई चुनौती मिली। 
मैंन उस चुनौती को नही माना माना वही भीतर का भीतर दबा तिया। प्रकट 
म॑ उसी सहज भाव से चलता रहा | लेक्नि ऊचा मस्तूल करक भरे पालों से 
उडती जाती हुई बहू नाव कविता क बादल पर मो भ्रतिविवित हो श्राती ॥' 
हृठातु कहता हागा जाने दा। कहकर बाटला को अपने ग्रासपास ओर सघन 
बना लेता और जीन हां जाता। लेक्नि जीवन के चत-तल पर वह इक्हरी 
सी नाव बिना कुछ जान अपनी सफेट पालें हवा स फहराए कविता की छाया 
मे नीचे यिरकती ही रहती कविता की वुहतिका उसे समाप्त नहा कर पाती । 
मैंने उसकी ओर नही दर्घा | पर जितना हो नहों देखा उतना हो देखता था। 
आ्रार्छें देखने को बनी हैं, पर देखने दाली झाएें नहीं हैं सिफ दिखाने वालो हैं ।* 
सव देखता जिसके पास पहुचता है वह कभी विना आला का बीच म लिए भा 
दखता है। एसे चायद अ्रधिक दखना है च्ायट गहन दखता है । * 

प्रस्तुत पक्रिया म कविता और दादनिकता का सल्लिप्ट भाव है और 


८ वघ्यनीत प० (एरछ ८ ।॥ 


शैली के मनावेगात्मक रूप तथा स्थिति छछ 


इसके लिए उपयामकार ने जयत के माध्यम से सस्मरणात्मक शाली अपनाई 
है। अतिशय दाशनिवता वी भ्रभियक्ति पाठक को उलभा भी देती और कथा 
रस म “याघात डालती है कितु यह जनेद्ध का स्वभाव है और व उससे बच 
नही सकते हैं। स्वभाव वह है जा बदला न जा सके। (टेम्परामेट इज दे 
विच कत ताट बी टैम्पड ) रेखाक्ति वावय सख्या एक मस्तूल पाल श्र नाव 
एवं बादल की बात कही गई है । यह नौका जीवन नौका ही है, इस पर कविता 
के बादल श्रपना प्रतिबिव छांडते हैं और उसे एक नई थ्राभा से श्रलोकित कर 
देते हैं। पह जीवन म॑ प्रकृति व] विम्ब भी कहा जा सकता है । इसके मूल में 
रूपकः की प्रवृत्ति है। रेखाक्ति वावय सस्या दो म साहित्मिक विरोधाभास 
(लिटरेरी पराडावस) का भ्रच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। भाखो वे काय 
व्यापार को एक गहराई के साथ पक्डा गया है और सकेत किया गया है कि 
आख तो देखने का निर्मित्त-मात्र है, देखन वाला तो कोई और है ! उसे मन 
कहिए या चेतना । प्रस्तुत अनुच्छेद मे छायावादी गद्य का वभव भी देखा जा 
सकता है | यह उपयास में कविता है श्रौर कविता मे उपयास ह । पते की 
बात कहने की प्रवृति हो, उपयासकार से इस प्रकार के विवरण, प्रस्तुत कर 
बाती ह्‌। 

जयवधन से हम एक ऐसा उदाहरण लेना चाहेगे, जिसमे राजनीतिब' चितत 
का नवनीत हो झौर जो जनेद्ध बी भनोवेगात्मक शली के एक भिन एवं प्रथक 
पक्ष को उजागर करता हो “वह होगा, श्रीनाथ, कतव्य के समय उस पर ध्यान 
न दें । निदा का प्रस्ताव हो तो बाधा नही है। मुख्य यह है कि भाप एक निणय 
पर झा जाए देश पर दलीय शासन समाप्त हो हो तो मिलीजुली सरकार हो। 
शक्तिया ग्रागे आपस म॑ काट बाट न करे बल्कि परस्पर को पूणाता दे। काल 
की यह भाग है और दुनिया मे जिस झनो बी घडी पर हम खड़े हैं, वहा हम 
भारतवासी यह करने म॑ चूक गए तो फिर किसी और से यह उत्तर प्राने वाला 
नही है। इससे भविष्य अधेरा हा, तो उसके भागी हम होंगे !* 

जयवधन स जनेद्रजी का राजनीतिक उपन्यासो का सिलसिला आरम्भ होता 
है । मुक्तिवाध और अनन्तर में भी यही राजनीतिक गूज है | उपयुक्त उद्धरण 
में सबदलीय सरकार बनाने का जय की धोर से सकेत है। वह जानता है कि 
राष्ट्रीय शवितिया भ्रविभाज्य रूप म ही राष्ट्र को सर्वोत्तम सेवा दे सकती है । 
रेखाकित वाक्यो मे काट बाट और झनी की घडी ये दो विशिष्ट प्रयोग है) 
इन दोनो मे ही बोलचाल की शदावली की रवानगी है। ऐसा करने की स्थिति 





६ जयवधन ५० ३६४, दितीय सस्करण १६६५। 


७८ जनेद्र के उपयासा का मतोवितानपरक और झलीतात्विक अप्ययन 


में जो भी भविष्य होगा उसे सब भागीदार के रूप म ही लेंगे । इस प्रवार क 
चितन में राजनीति कया पुट गहराई के साथ झा गया है। इस उठाहरण में 
प्रज्ञात्मक्ष और ग्रुणात्मक--दोनो प्रकार क॑ मनोभावों का सम्मि्रण है | सव 
दलीय सरकार की वात प्रज्ञा म स ही उपजी है। चूकि यह आयोजन एक विशिष्ट 
लश्य को इप्टि मे रखकर परिकल्पित किया गया है इसलिए उसम गरुणात्मक 
भाव वी भो परिणुति मिलती हे । डा० श्यामसु दरदास न गुणात्मक मनोभाव 
के सदभ म॑ कहा है उसका एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है ।!' इस की परि 
पूलति प्रस्तुत अनुच्छेद म पुरी तरह होती है । 

मुक्तिबोध म यद्यपि आवरण राजनीति का है क्नतु उसम नीलिमा का 
प्रणव प्रसग रोमास का भी पुट दे देता है. नीलिमा की हथेली मरे हाथ को 
हौले हौले सहलाती रही और मैं सोचता रहा कि नीलिमा काई नही है मैं उसका 
कोई नहीं हू । लेकिन यह हाथ का स्पश जाने एक दूसरे का क्तिनी सात्वना 
कितना आइवासन पहुचा रहा है । बाहर का होता जाता हुआ तथ्यात्मक या 
घतनात्मक सब कुछ भ्रत मे जस झलग ही छूट जाता है सार रूप म छोड जाता 
है कुछ वह जो मनोवंदना को भुलाता और स्वय उसमे घुलता रहता है ।५ 

प्रस्तुत पक्तिया ई द्रमजनित मनोभाव का प्रत्यभ दशन कराती है। हाथ 
को हौले हौल सहलाना एक दूसरे की त्वचा का सम्पक है इसी कारण इसमे 
एक सूक्ष्म सबंदना सॉनिहित है। जहा इस प्रकार का त्वचा-सम्पक हो वहा 
सहाय का यह सोधता कि तीलिमा कोई नहीं है मै उसका का नहीं ह-- 
कारा ढोग सा ही प्रतीत हांता है । इसे उपयासकार के पक्ष म या सहाय के 
पंख मे भावातीत स्थिति भी कहा झा सकता है। हाथ के स्पत्ा से जो परितृष्ति 
प्राप्त हुई उससे दोना प्राणियों वी भूख बुभी यह तो स्वीकार किया गया है। 
यहे भी सफ़ेत है कि ससार मे सम्पूणा तथ्य एवं घटताएं अतत अपना प्रभाव 
नकारती हैं और भ्रवशिष्ट रह जाता है मन का वह भाव जा एक दूसरे को 
भुजाता रहता है। प्रकारातर से यहा उप यासकार त्रासदी की ही चरम परिण॒ति 
की ओर सकेत क्र रहा है कि अतत प्रेमात्मक मनोवेगो का विनिमय एक 
गहरी मनोवंदना म ही साकार होता है । 

अन तर स॑ हम एक ऐसा उठाहरण प्रस्तुत करना चाहेगे जिसम दाम्पत्य 
जीवन की खीज आक्रोश का रूप ले लेती है और पति पत्नी का मतभेट रारीरिक 





१० डा» द्यामसुदर दास साहिंत्यालोचन पृ० २५८ ओआठका अावृत्ति 


२००५) 
११ मुक्तिवोध पृ० १४३ श्रथम सस्करण १६६५। 


इली व मनोवेमात्मव रूप तथा स्थिति ७६ 


स्तर तक उतर आता है, भर्थाव्‌ प्रसाद रामेश्वरी को फेंक देते हैं. में पलंग पर 
बठा का बठा उफननी हुई भपनी पत्नी को देखता रहा । मन मेरा सख्त होता 
जा रहा था और ऐसा मातम होता था कि उस जितने बडे दाब्द मेरे पास 
जुट नही पाएगे । घीरे धीरे ग्रव वह सयम नहीं था, जिसमे मैं चुप था। रोप 
था, जो मुझे चुप और निष्निय बना देता था। भीतर ही भीतर वह भभव रहा 
था ।!* 
अनतर का यह प्रसग झाए दिन के चलवचित्रो जसे दृश्य को हमारे सम्मुख 
प्रस्तुत करता है। भ्रपरा को लेकर रामंश्वरी भोर चारू यह झनुभव बरती हैं 
कि उसदे' दामाद बद जीवन अ्रभिदप्त हुप्मा जा रहा है ॥ प्रसाद उनके चिंतन से 
सहयोग नही दे पाते शौर जब रामेश्वरी उनसे जबरदस्ती भ्रपनी मनचीती कर 
बचाना चाहती है तो उनके हृदय म क्रोध का उमड़ आना भर उसी झ्रावेश मं 
रामेश्वरी को फेंक तक देना इशद्रियजनित भावों वी ही कोटि मे झ्राएगा यद्यपि 
यहा राग के स्थान पर विराग का सदभ है। यों मो कहा जा सकता है कि क्रोष 
झोर स्नेह एक हो चीज फे दो शोर छोर हैं । ऐसी क्रोध की स्थिति का चित्रण 
श्राप जनेद्ध के उप-यासों मे नहीं मिलता, क्योंकि दे प्राय ज्ञानयोग एवं भाव 
योग में डुंढे रहते हैं। मनुष्प को सहज प्रवृत्तिपों एव वासनाशों के चित्रण का 
उहेँ भ्रबसर तो मिला है, कितु ऐसे हृश्यों मे कोई भ्रमिरच न होने के कारए 
इस प्रफार के वखन जनेद्ध के उपयासों मे विरल हैं । जनेद्र की भ्ौपयासिक' 
यात्रा के इस नवीनतम चरण म उपयुक्त उद्धरण ग्रपनी एक विशिष्टता रखता 
है । जिस प्रकार कसी साधु-सत या विचारक को हम क्रोध की स्थिति म॑ नहीं 
देख पाते कितु क्रोध के उफनते हुए ज्वालामुखा के सम्मुख एक विचारव भी 
उसी के सुर म अपना सुर मिला देता है उसका एक जीवित-जाग्रत उदाहरण 
उपयुक्त उद्धरण भ है । 


निष्कष 
मनोवेगात्मए शली के विभिन रूप! के सर्वेक्षण के उपरात यह उचित ही 

होगा कि हम इस सबंध म॑ कुछ निष्क्प निकार्ले 

१ जनेद्ध के उपयासो म॑ बसे तो सभी प्रकार की शलिया एवं भनावेगों के 
दशन होते हैं किन्तु ऐसे मनावेगा की अभि यजना म उनकी शलौ ग्रधिक 
सक्षम है जो नराश्यजय एवं मरणणपधर्मा हैं। 

२ हंपविग या उत्साहजय जीवनधर्मा मनावेगो का यहा प्राय अभाव है। 


१२ अनतर पृ० १०६ प्रथम सस्करण, १६६८।॥ 


घन 


जनद्व के उपयासा का मनाविचानपरक और टालीतात्विव अ्रध्ययन 


केवल प्रमी-युगता वे हास्य विना? म ही इस प्रकार के मनावंगा का ब्रभि 
व्यजना हुई है । 

चूकि श्रधिकादा पात्र गहर चितन का आवरण झटे रहत हैं इसलिए 
जीवन की सृध्म वृत्तिया का पयाप्त विवेचन मिलता है । 

इनक पात्रा की वातचीत मे हर्नावटन जीवन का मुहावरा बडी कुदलता एव 
माभिक्ता स अभिव्यक्त हुमा है। आवश्यकता पड़न पर इहाने उपमा 
झूपक एवं विराधाभास का भी उपयोग क्या है । 

अधिकार उपयासा म दली-तत्व का आधार वास्तविकता न ह्कर कल्पना 
तत्व रहा है । गहन दाह्निक स्थिति के विश्लपशा म यही वल्पना-तत्व 
बुद्धिनत्व का आधार अपना लता है । 

जीवनधर्मा प्रवृत्तिया के स्थान पर मरणघमा पध्रवृत्तिया की प्रधानता के 
कारण इनकी गद्य-शैली मे एक विशेष प्रकार क नराइय की अ्रत्तर्धारा 
सवत्र प्रवा हित है । उसम हर्पाविग के स्थान पर दुखावग ही भ्रधिक मुखर हैं। 
जनद्र की मनावगात्पक टली का एक विथिष्ट रुप रहा है जो हिंदी 
उपयास-साहिय म एक पृथक स्थान झौर विशिष्ट व्यक्तित्व का अधिकारी 
है। जनेद्ध क कसी एक वाक्य को लक्र यह दाव क साथ कहा जा सकता 
है कि एसा वाक्य तो उनकी ही टक्साल म॑ गढा ता सकता है। एस पृथतर' 
व्यक्तित्व एवं विचिष्ट प्रतिभा के धना उपयासकार हिंदी म उगतरिया पर 
गिने जा सकते हैं। इनम जनद्र का प्रवतनकारी स्थान है और उनका भ्रपना 
महत्व है । 


परिच्छेद--६ 


शैली का विचारगत रूप तथा अध्ययन 


१ शली भोर विचार-तत्व का पारस्परिक सबंध 
मानव-जीवन में भाव-तत्व एवं विचार-तत्व का सहमग्रस्तित्व है। भाव का 
सबंध हमारे हृदय की सरसता से है । जव हम ताजे गुलाव की पखुडियो को 
देखते हैं, तो हमारा मन उनकी सुन्दरता पर रीम भाता है और मन मे 
झानदानुभूति होती है । हमारे जीवन की रीढ विचार-तत्व मे सन्निहित है। 
भाव यदि हमारे शरोर के मास और रक्त का रूप लिए होते हैं तो विचार 
प्रस्थियो के रूप म होते हैं ॥ भाव, हृदय मे उत्पन्न होते हैं विचार मस्तिष्क 
मे। शली के मनोवेगात्मक रूपो के अ्रध्ययन में हमने देखा कि भाव क्नि किन 
रूपो मे प्रस्फुटित होकर उपन्यास वी शरीर रचना का विधान करते हैं। इस 
अध्याय म॑ हमारा विचारणीय विषय यह है कि हम शली ओर विचार-तत्व के 
पारस्परिक सबधों का निरूपण कर जैनेद्ध के उपयासो म उनका जो भी रूप 
मिलता है उसका ग्रनुसधान करें श्रौर तब उसके भ्राघार पर बुछ निष्कष 
निकालें | 
3 शली-्तत्व में विचार-तत्व का बडा महत्व है क्योकि शली रूपी शरीर का 
यही मूलाघार है। कोई भी रचना यदि विचारों वी दष्टि से खोखली हो, तो 
उसकी छॉली हम प्रभावित नही कर पाती ॥ विचारो की इष्टि से सम्पन्न रचना 
ही जब अभिनव शली मे हमारे सम्मुख भ्राती है तो हम उसका भनुलीलन कर 
विशुद्ध झानन्द मे लीन हा जाते हैं। मानव झअनादि काल से मए-नए विचारों 
का भ्रवेषण करता रहा है उसकी प्रगति के मूल मे यही वचारिक प्रवृत्ति सक्रिय 


दर जनाद वे उपयासा वा मनाविवावपरक और हाजीनावजिक अध्ययन 


रूप स काय कर रही है। कसी भी ददा म जब ब्राति होती है ता पहल 
विचार-जगत म॑ उथल-पुथतर मचा करती है यह वचारिक विशान ही ग्राग 
चुलकर क्राीति का रूप जे लता है और तव समाज मे परिवतन वे झनंक रूप 
दखन का मित्रत हैं॥ काद भी रचनाकार अपनी रचना म विचार तत्व की 
अवहवना नहीं कर सकता | य विचार ही 'ाली का एक परिष्पार प्रदान वरत 
हैं श्रौर उम नए नए रूपा म प्रस्तुत कर सृष्टि के चितन का गतिणील 
बनाते हैं । 

पिद्धत प्रध्याय म प्रचात्मक मनामावा के अन्तगत हमने यह देखा था कि 
किस प्रक्नार नए-नए विचार एवं पिदात जबूद के दिभिन्त उपायासा मे 
प्रस्कुश्ित हुए हैं। जनेद्ध की बोलो में जो मोलिक्ता देखने को मिलती है, 
उसका बहुत-कुछ श्रेय, उनके विचारों को दिया जा सकता है। उनके कय्य में 
जा वारोकी भ्राई है, उन₹ उपयातों में जो मत को मय डालने की सामस्य है, 
उसका भ्राघार उनके मूलप्राहो विचार ही हैँ । विचार-तत्व कसी भी रचना 
की श्रात्मा होते हैं, तो गाली उन विचारों का परिघान, कितु वह परिघान से 
भी झागे बढकर व्यक्तित्व की श्रभिव्य नना का भो सशक्त माष्यम बनती हैं। 
नए विचारा का उपस्थित करने के तिए नह झल्ली एव प्रवार प्त भ्रपरिहाय है। 
ग्राथुनिक्ता श्रपतन पूर रुप म तभी मृत हाती है जबकि हम युग के विचारा वा 
सावधानी स दाहत करत हैं झ्ौर उन्हा से ससार क प्राणिया का पोषण भी 
हावा है। जब हम किसी नई साहित्यिक कृति का पटत हैं तो उसक्ती डाली एव 
डिल्य विधान यदि व वास्तव मे रुचिक्र एवं प्रमावशाली हैं ता हमार मन 
का मोह तेत हैं । थ 

विचार तत्व का मूल भाधार है हमारी दाहनिक क्ननाए एवं चितन। 
जीवन का वकर हम नए-नए तथ्या का अन्वपण करत हैं स्‍प्रोर उह त्यध्ातिक 
जामा पहताकर समार के सम्मुख प्रस्तुत कर दते हैं इस प्रकार विचार-तत्व 
का टाग्निकता से भी घनिष्ठ सवध है। नवलखन के साटम म प्राय लए 
जीवन मूल्या का तवाश का वात कटी जाती है । यह तलार तमी सायक हो 
सकता है. जबकि हम जीवन की मूत्र प्रवृत्तिया को श्रपन पूर मानवीय सबधो 
के साथ जीवन वा नए परिप्रेश्य म ग्रहण कर सर्के । हिटी साहिय-जगत मं 
जनदे वी दाटानिक्ता वहुचचित रही है । इसा दाद्वनिकता न उनकी लेखन 
डाती का भी विविध रूपा म॑ प्रस्तुत किया है| आग पर्ठों म हमारा यहा प्रयत्न 
हांगा कि हम जनद्र व समी उपयासा का सर्वेशण बरते हुए शली के विचार 
गत रुप का अध्ययन अस्तुत करें । 


झली का विचारगत रूप तथा'अध्ययन ? आा रे 


२ जनेद्र के उपयासों में श्ली के विचारणत रुप का श्रध्यपन ५ 
पा» एक) बात आरभ मे ही स्पष्ट कर दूं कि जैनेद्ध मे विचारों एव भावौ था 
वाथक्य करमा सभव। नही। है।व एक दूसरे सेचोली-दामन की तरह मिले 
रहते हैं। फिर भी प्रयत्त व रने पर कुछ ऐसे स्थान मिल जात हैं जिनसे हम 
उनके विचारे सूत्रो का भावलन कर सकते हैं. “यह दुनिया एक है | अनकौं-- 
ऐसी ऐसी भसस्य डुनियाओ मे से एक है [ मैं उस परे।का एक नगेष्यं विद हैँ ।+- 
फिर अहकार कसा ? "। ७ 6 की कब की 
की यह वाल कब से चला आ रहा है--कुछ आदि नहीं। कर्ब तक। चला 
ज्वाएगा-मवुछ भरत नहीं। इिसाअनादि पभ्रनत कालसागर के विस्तार मे भरे 
'सादिसात जीवन-बुदुबुद्‌ री भी वैया कुछ गणना है ।!इन ५० ६० १०० सालो 
की भी कु गिनती है।।' #फिर भी जीवन का भोह | | 5 ३ ४ 
॥पा परसख के तायक का वैकन की पुस्तक के एक पल को फाड लेना! और 
आपत्ति किए जाने पर।उस पन्‍्ते की इबारत को सुदर्र सुदर अलरो मे विंसने 
का प्रयास अनायास ही हमे जनेद्ध की' वचारिक प्रवृत्ति का रहस्य खोलता हुआा 
साप्रतीत होता है। प्रकारा तर से ससेत्यथन के माध्यम'से जनेद्र ही वेकन' वे' 
"प्रति अपनी विचारानुरक्ति प्रकट कर रहे हैं। गए घीडा 
| परख से ही एक दूसरा उदाहरण ले स्त्री ही व्यक्ति को बनाती है घर 
"को, " कुठुम्ब को बनाती है जाति को ओर देश को भी, मैं कठता हू स्त्री ही 
बनाती है। फिर इन्हे बिगाडती भी वही है। झ्ान/ट भी वही, श्रौर कलह भी ? 
हराब भी और उजाड भी/दूधे मी और खून भी, रोटी भी और स्कीम भी 
पर फ़िर भ्रापकी/'भरम्मत और श्रेष्ठता भी-स्सवं कुछ स्त्री ही बनाती है । 
घम स्त्री पर जीता है #सम्यता स्त्री पर निभर है शौर फ्लंन की जड भी घही 
है । वात क्या बढाओ एक्शब्ट में क्हो-+-दुनियां स्त्री पर टिकी है ।! 
75 प्रस्तुत उद्धरण म॑ जनेद्ध का विचार-पक्ष स्पष्ट भलकता हैं। उनका नारी 
सबधी इष्टिकोण छाथावाली भावुकता को लिए हुए, नही है वह उसके श्रेयत्‌ 
3मर झश्नेयस्‌, दोनों को देखता ।है।॥।नारी पुएष के लिए वरहान भी है श्रौर 
प्रभिशाप,भी ! सम्पूरय ससार को।नारी पर टिकी हुई, बताकर लेखक मातृत्व 
'के गोरव की ज्द्धोषणा करता है ॥ »यहा यह ब्ात भी उल्लखनीय है कि नारी 
के गौरव को रेखाकित करने घाला यहाउप यासकार भाग॑ चलक र। ऐसे उपयास 
भी प्रस्तुत कर सका, जिनुम नारी दी ही फ्रघानता रही । च॥छछ ४ $ 
3 + भीनीता स.हम एक ऐसा. उदाहरण, ेंगे 4गिऊसे (यह प्रकट, हो [सके पति 


१ परख प०४ दूसरी अआवृत्ति १६४१॥ 
२ वही पृ०४५। नर पायल * 


घ्ड जनेठ के उपयासा का मनाविज्ञानपरक झौर चापीतात्विव प्रध्ययन 


संस गेवल नरननारी विवेधन सब ही सीमित नहीं है बल्वि यह पूंजीवाद वी 
पमगतियों के प्रति भी जागर्ग है. जिटगो ऐसी चीज यन गई है दि बिता 
पर दे नहीं चसती। दाय भसों का दूप छरर नहीं पो सकते, जद तक हि थे 
प्रपनी ने हा पेड गा फल भौर घेठ बा बात नहीं से सरते जब तक ये प्रपने 
न॑ हो, वहीं जाना हो तो रेस भ बैठवर महीं णा सबते जब तब टिकट ने हों। 
इस सबत' लिए ऐिर पसा भाहिए । वह पसा टरसाल मे दुश्ता है या सरगारी 
छापेसाने म छपता है। यह पस्त॒ भी सम्या बड़ी पेघीटा हो गई है। धनुत्पारक 
चासाहियों से सोने का ढेर दन जाता है, उत्पादर ढोह मेहनत करने पर तांबे 
के परों शा भी भरोसा नहीं बनता ) प्र खरादी जया है रे रावी उत झूयाली 
बीमता मे है जो हमने घीजों को दे रखी है। हमारा समाजणास्त्र हमारा 
प्रयणास्‍्त्र हमारा नीतियासत्र भौर हमारा घमतारत्र सब उने कीमतों को माल 
बगर चलते घोर उतरो मजबूत बनात॑ हैं। हम उनमें एग्टम परिवतन सझाना 
होगा । परा तने जो है वे ऊपर दौषेगे, सिर घढ़े घरती धूमेंगे।' 
प्रस्तुत पत्तिया में जने'द के विघार-तरव का राजतीतिड पहलू भ्वट होता 
है । सपप्ट ही इस पर हत्कालीन समाजवादी विचारों हां प्रभाव है जो रि 
सुनीता के रघनावास ने समय हवा मे फ् हुए थे। सत्‌ १६३५ मे हमारे 
हास्तिबारी समाजवा” के प्रचों शो गीता की तरह पढ़ रहे थे शौर उतने 
बिन्तन-लेसन मे उसी भी भ्नुगूज थी। रेशाकित वाक्य में पूजोवाद भी 
प्रमुत्पाट्क चालाकियों गा सबेत है भौर इस वात पर दुस्त प्रकट किया भया है 
वि उत्पादक श्रम गो ठाव ने पसा को भी भरोसा नहीं बतता इस समाज मे 
इसी बारण प्रनेष ध्रसगतिया पर दसारे बैठी हैं। खुनाता गा हरिप्रसन्त इन्ही 
प्रसगतियों को दूर बरना चाहता है। हरिप्रसन्‍त के साप्यम से लखक शा ही 
समाजवाटी चिन्तन प्रवट हो रहा है। 
र्पागपत्र गा यधारिर पल पग्लौर भी भपिक सघन है | ऐसा प्रतोत होता 
है कि स्यागपत्र तद़ भातेन्‍्धाते जनेद्र के चिन्तन में परिपववता भरा गई है 
कटुता भाती है भौर तुम्हारे स्पण से उसे बल बना रहती हू । तुम्हारा प्रेम 
मुझे स्वच्छ रखता है, पर डर है कि यहा भाषो भौर वहीं बचा-छुचा तुम्हारा 
प्रेम भी मरे द्वा्ों से जाता रहे । तव मेरा गया हाल होगा ? जीना दुभर हो 
जाएगा मेरा बल गिर जाएगा, श्रद्धा धमेगी कसे ?े गबल्मप ही तव सब भोर 
से घेर कर मुझे छू लेगा । तव इस जिंदगी के वीच किस एक पवतम्व ने 
सहारे में टिूगी २ झद तो मन को ऊँचा उठावर साफ हवा फ्फ्डों में मर लेती 





३. सुनीता १७ १८॥ 


शैली वा विचारगत रूप॑ तथा ग्रध्यंयत घ्श्‌ 


हू और इस विषाक्त वातावरण में सहज भाव से जिए चलती हू । वह ने रहा, 
तव मैं कैसे दिकूगी रे मर जाऊगी, इसका सोच नहीं है। पर जीवन की टेक 
हाथ से धूद जाएगी, यह तो बहुत बडा भय है। श्रद्धा के साथ मरना भी 
साथक है, पर श्रद्धा गई, तो पास दया रह गया २” 
उपयुवत उद्धरण मे विचार भौर भाव सरिलप्ट रूप में एक दूसरे मे समाए 
हुए हैं। घविता एव लाछिता मृणाल उस सडाद भरे जीवन में एक ही सम्बल 
के सहारे जी रही है यह है प्रमोद वा निष्कपट स्नेह । यही निष्कप स्नेह, 
स्वच्छ वायु की तरह उसके प्राणो मं जीवन का सवार करता है १ रेखाक्ति 
वाक्य में विचार का नवनीत है। वस्तुत कोई व्यक्त प्रास्था एवं श्रद्धा वे 
सहारे ही जीता है, भयथा जीवन म॑ इतनो भ्रसगठिया हैं कि उनके सहारे चले 
तो मरधार मे हो डरुव जाए । 
कल्याणी से हम एक ऐसा उद्धरण लेंगे जो विचार-तत्व का जमा हुझा 
रूप कहा जा सके (त्रिस्टलाईज्ड फाम) । 'सत्य कसी से बहिगत नही है। न 
संत्य से कुछ बहिगत है । भेद इतना ही है कि जितना भौर जो दीखने-जानने म 
आता है सत्य उतने म॑ समाप्त नही है। पर सत्य से वह भ्रयथा भी नही है। 
इससे भाया भी सत्य की ही माया है ।* 
प्रस्तुत पक्तियो को पढ़ते समय हमे ऐसा नही लगता कि जसे ये उपयास 
को पक्तियाँ हैं, बल्कि थह प्रतीत होता है कि हम कोई दाशनिक निबंध पढ़ रहे 
हैं । सत्य की सर्वोपरी सत्ता को ही यहा मुखरित क्या गया है। सत्य के 
श्रन्तगत जीवन के सभी रुप झा जाते हैं। वह भगोचर की सीमा के परे भी है। 
बह भूत, वतमान एवं भविष्य में भी समाया हुआ है । माया भी उसी का एक 
रूप है पथपि उसमे सत्य नहीं बल्कि सत्याभास है । 
राजनीति वे सन्दभ मे भी जनेद्ग का मौलिक चिन्तन कई प्रस॒यों मे उभरा 
है। ऐसे ही प्रसगों मे से एक है, सुखदा मे लाल का पत्र, जिसम यह स्थापना 
है कि पारिवारिक सस्हृति और भारतीय नतिकता की धारणा ब्रान्ति के माग 
में अ्रवरोध उपस्थित कर रही है “घर गिरस्ती में यहा का व्यक्ति भ्रव तक 
जुटा है भौर भारतोय नतिक्ता उस परिधि मे घेर कर उसे बन्द भर निस्पद 
किए जा रही है। भव पारिवारिक नही सामाजिक सस्द्वति चाहिए | परिवार 
स्थापित स्वाय बनता है और सावजनिक्ता म॑ गराठ पदा करता है। हमारी 
सस्कृति ने हमे परिवार म जड दिया है इससे हम पिछइ रहे हैं। छादे-छोटे 





४ त्यागपत्र पृ० ६४ ६५, २२ वा सस्क्रण, १६६७ । 


४ वल्याणी पृ० ८६ राजक्मल पॉविट बुक्‍्स, १६६० 


रु] जनद मे उपयागा वा मयाविज्ञापपरव' भौर धैसीतात्वित प्रप्ययन 


स्वार्यों क भवरा में भररात रह छाते हैं बट भही पात॑ । बिखर बन रहते हैं 
राष्ट्र म हारर सहज इाट*” नहीं हो पाते । मूल मे है *ग व हमारा वियाह, 
जा प्यार का बाधता है सातता पही। प्यार हो एवं छाएत है बध बटी सा 
सत्र गया । न्‍ के । 
प्रस्तुत घतुच्छः मे खाल ने जो था।त रखी है उगम एगा प्रताय होता है 
कि बढ़ प्रपनी व्यक्तिगत टुबलता बे लिए बोद्िित झाघार ढढ़ रहा है। इस 
टुबसाा का बुदिहत (रश्तावादरंड) रूप भी कटा जा गजता है । फिर भी इसमे 
जा बात कही गई है, उसके सष्य वो भुठलाया मही जा सप्ता | यह सच है कि 
पारिवारिबिता स्थक्ति वा पगु बना देती है भौर वह दुछ करन घरने तायर सही 
रहता । ड 
इसी बात या एवं दूसरा पहजू हम विवत मे मित्रा है। तब हमे 
अपने से पग्राता रख सावन हैं। तव देष हमसे थादा रण गपता है धौर प्रातति 
हमसे झाणा रखती है। जाराम यिं हमारे लिए खत है तो यही चाहिए ।९ 
घिपटते हैँ जो जि“दगी से, ये हो उसका स्वाद नहीं जानते । जीते हैं. वे भो 
मौत से ऐेसते हैं। मगर रुपया काम मे ध्राएगा । बेसटारे वा बह सहारा 
देगा भूसा वो राता देगा । | 
यदा त्रान्तियरारिया की वातचीत का एक भरत है। ठउह जीवन था माह 
नहीं है। वे मौत से खिववाद़ परत है । इस प्रयार व भवसरों पर तने” 
टिल्युल क्रीतिवारिया वी बाली म बालन सगते हैं श्रोर बहा उनरी वचारिय 
पप्टभूमि कापी सबत् हातो है। जनेद्ध यद्यपि भ्रहिमक विचारधारा मे प्रास्था 
रखते हैं फिर भी एक उपयासवार ये नाते दे भ्रपने स्वभाव थ परिधि से हर 
बर भी विवरण दे सतत हैं। उपयासवार को तो श्रपती बचारिकता वो सभी 
परिस्थितियों 4 ढाचा मे ढालता पढ़ता है । इस दाव्ट स जनेद्र की देन महत्व 
पूछा है । ] 7१7 
+» व्यतीत म जनेद्ध वा विचार-तत्व एवं प्रच्छन व्यग का जम देता है। 
एप. एसा व्यग जा मन यो वचोट ले, दाम कोवधावर बे! साथ उनवी प्रत्ती 
आई । दखवर चमत्त झौर प्रसन्न हुआ । श्रायु वहा ठहरती नहा थी, माना 
थी ही नही, इतनी प्रफुल्लिता थी | कुछ हो भी, तो प्रसाघन वा साथन साथ है। 
था । यह।आयुन्‍-वाल वो भ्रलग सभ्रम से खड़ा रख सवता घा। * 
्ः 42 
६ गुसटा पृ०१११ द्वितीय सस्व॒रण १६६१॥। 
3. विवत १० १२७ दूसरा सस्वरण, १६५७ व रू 
८ यतीत प्र० म० १३६ दसरा रास्वरणश!। १६१५६॥ 





+ 
ध्द जैनेद्ध वै उपयासा वा मनोविशानपरव' घौर “जौतात्विद' भष्ययन 


पत्तियां म जाम प्रवृत्ति का विश्लेषण है । बम प्रवृत्ति सत्व भतृष्त रहते थे 
लिय ही है। जव प्रत्येक पुरुष प्रात्मा मुख हो जायेगा, तमी वह पुण्षातीत हा 
सरेगा । काम प्रवृत्ति का विश्लेषण भी प्ाष्यात्मिश्ता के स्‍तर पर हुप्ता है, 
यह रु ब्पक्तियों को प्रटपटा सग सकता है, छितु ऐसे भ्रट्पटेपन में ही 
जमे की मौलिर्ता निहित है । 
मुत्तियोष भौर प्रनन्तर म जनेद्गध विचारों के गगन से सहज स्तामास भूमि 
पर प्राय हैं विन्तु उनको दादनिरता की प्रवृत्ति किरि भी झुठित नहीं हुई है । 
एमा ही एक उटाहरण हम सहाय बे निम्न उदगारा भ मिलता है मैं बहा 
हैं ? मालूम होता है कहीं भी नहीं हैं । भतिस्वय मे हूं भौर उपर मेँ है । पक्षी 
उड़त हैं वृल्ल जहें डालकर झपने एक जगह खड़े रहते हैं । प्राटमी धर बनाता 
है इघर उधर भी चत्रता फिरता है। पासते गी तरह उसका घर एक नहीं 
हो सकता | मासूम होता है कि उत्बट जीवन उतना ही गतिमय होगा। स्थिति 
निष्ठ शायद उस जवड़ मे जड पढ़ता जायेगा । सगता है स्थिति को राजश्री 
के निर्णय पर छोड देना चाहिये भोर भपने लिये मुझे गति का ही ध्यान रखना 
चाहिये । विचार की इस सगति में मुझे फ़िर नीला मा ध्यान भ्राया प्रौर उसवे 
स्वमाव के प्रति जस एव स्पहा-सी मन म उत्पन्न हुई । माना वह है जो प्रटवी 
नही है। सता जीवन्त भौर सहरीली है । ' 
सहाय प्रपने शौर सीलिमा के चिन्तत के सदभ मे सोच रहे हैं कि गति 
नीलता बयां है कुठा वया है? वे पाते हैं कि भादण चिन्तन ने उहें कुठित 
कर दिया है भौर उधर मीलिमा निरतर गतिशील है | उसकी गतिणीलता का 
रहस्प उसकी जीवतता म है| वह चिन्तन म नही व्यवहार मे जीती है इसी 
लिये उसका चिन्तन सहाय की तरह रुठित नही है । प्रवारान्तर से नीलिमा को 
ही प्रेरणा का जीवन स्रात बताकर उसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है । 
प्रनतर म जनेद्रजी का चिस्तन भाधिक समस्याप्रो बे धरातल पर ही 
उतरा है। इसी सवध म॑ उनका निस्‍्ते कथन दुथ्टव्य है. पसां समाज के घरीर 
का प्रवाही रक्त है। वह है क्योकि उस पर सरकारी मोहर है । मोहर की 
वजह से कोरा कागज भी कितनी कोमत का हो जाता है भोर सरकार वह है 
जा प्रशासन के बल पर समाज को पनुणासन में रखती है। शासन की इस 
सस्था से समाज वी स्थिति बनती है । मुझे लगता है कि उस सुविधा के लिये 
शासन का होना और उसके प्रधीन शासित का होना प्रनिवाय है । या ता ससट 
है घारान्सभायें हैं छत्र-तत्र को लोक्तत्र की दिया म उठाते जाने के झ्रय यत्न 


१० मुक्तिवोध पृ० ८० प्रथम सस्करण १६६५१ 


इली का विचारगत रूप तथा अध्ययन है 


हैं। बीच-बीच में इसके लिये क्रान्तिया भी होती हैं। भौर शासन द्वारा पक्ति 
बद्ध होकर मानव-समूह रह रह कर भाषस में युद्ध लड लिया करते हैं ॥ नही तो 
बताइये लोगो की वेतहाना बढती फूलती सल्या केसे काबू मे आयें ? शासन से 
इसको व्यवस्था हो जाती है। विना ऊपर सरवार हुए सोचिये कि प्रजा मे से 
फौजे कसे दनें ? फ्ौजें हो भी तो लडाई क्से छिडे ? लडाई वी तयारो न हो 
दो सुरक्षा कसे सुर्भापत रहे ? इस तरह सरकार बहुत ही साथक सस्या है ॥१४ 
ऊपर वी पक्तियो में सृष्टि-चक्र के मूल रहस्या को पक्डने की चेप्टा की 
गई है। इन पक्तिया म एक प्रकार का निर्व्याज व्यय है जो जनेद्ग की मूल 
ग्राही इष्टि का ही प्रतिफल है । भयतत्र एव राजतत्र पर क्तिना मामिक व्यग्य 
है | सरकारी माहर सत्ता वा प्रतीक है, उसी वे ठेले सव चलते हैं। बढती 
हुई भावादी को कम करने के लिए युद्ध होते हैं भौर तब जनसख्या का सन्तुलन 
स्थापित हाता है। दुनिया कॉल्हू के वल की त्तरह एक ही लीक पर चक्कर 
काटे जा रही है। यह भानदीप नियति का कित्तना बढा भझभिणाप है | इसी 
तथ्य बी ओर उपयासकार पपने पाठको का ध्यान भाहटंष्ट करनां चाहता है । 
जनेद्ध के उपयासो के इस विचारणत सर्वेक्षण वे उपरान्त हम सहज ही 
निम्न निष्क्प निकाल सकते हैं... 

(१) जैनेद्गर का मौलिक चिन्तन सभी दिशाप्रो वी भोर प्रभावित होता है। वे 
अनायास हो गहरे पठकर भूल्यवान्‌ मरिएरत्नों को निकाल लात॑ हैं। उनके 
विचार एक विशेष साचे मे ढले होते हैं उहें पडढकर सहज ही यह कहा 
जा सकता है कि ऐसा तो जनेच््र ही लिख सकते हैं) 

(३) दाशनिक ऊहापोह के कारण उनका चिन्तन सर्देव एक उच्च धरातल पर 
रहता है कमी-क्मी तो यह घरातल इतना उध्वगामी हो जात है विः 
पाठक का दम फूलन लगता है । क्या रस में जहा इस प्रवार के वचारिक 
चिंतन से त्वरा आई है वहा तक यह प्रदृत्ति ग्राह्म है पर जहा इससे 
क्यानक म व्याघात पहुचता है वहा यह भवाछनीय लगने लगती है। 

(३) जनेद्र के उपन्यासो म विचार और माव का समुचित सामजस्य नही है। 
भावों पर विचार हावी हा गए हैं, इसलिए इनमे एक प्रवार वी घचारिव 
झसता है। जहा विचारो एव भावों का सहमप्रस्तित्व सन्तुलित रहा है, 
बहा औपयासिक उपलब्धिया महत्त से महत्तर हो गई हैं । ज्यो-ज्यो उनकी 
झौपन्यासिक सृष्टि म विचारां का जजाल बता यया है त्या-त्यां उनकी 
भावमयी दृष्टि उपेशित हाती गई है | अपने कथन के प्रमाण म॑ में बहना 





११ भनातर पृ० १०१ १०२॥ ह 


६० जैनेद्र के उपयासा का मनौविज्ञानपरक श्रौर शतीतात्विक प्रध्ययन 


चाहूँगा कि जनेद्र वे पूववर्ती उपयास प्रधिवः रफ्त हैं और परवर्ती >प 
पयाम क चौखद मे ही नही ग्रात । 

(४) विचारा वी प्रधानता व शारग्य उनकी चती में एउ प्रशार वी प्रस्पष्टता 
भी भाती जा रही है । उनता व्रिवन रहस्यमय ग्रावरण में उिपटता जा 
रहा है यह चिन्ता की वात है शितु यह मज सतना बढ गया है कि वे 
पीछे नहा लौट सरत | उनकी साधना सहजता से भारम्म हुई थी किन्तु 
भय वह विचारा की संग मरीचिया मे इस प्रत्रार साती जा रही है कि 
सहजता वा स्थान जटितता ने ले लिया है । 

(५) णनेदर के पास दुनिया के लिए सलेश तो है पर वे उसे राररावष्ट्ति 
(पुगरकाटड) नहीं बर पा रह। झाधुनित चिहित्सा विचात मे शकरा 
वेष्टन वी श्रतिया महवपृूरा बत्ती जा रही है पर जनेद्ध इस पग्रोर ध्यान 
नहीं दे पा रहे । इसीविए उनके उपयास हलक में एक बट तिश्त स्वाद 
छाड़ जाते हैं। उतप उपयास पाठ वा सस्या निरन्तर क्षीण हाता जा 
रही है । 

(६) जनेद की श्ौपयासिक सृच्टि मं मनोविचान शलीतत्व सर्वाधिक मुखर है 
इसलिए प्रवुद्ध पाठया मे व पुन -पुन पढे जाते हैं प्रौर ज्या-ज्या पाठक 
उनके चित्तन की गहराई म जाता है त्पा-त्या वह मुग्ध हुए बिना नहा 
रह सकता ) व साधारण पांठका के उपयामक़ार नहा हैं ब॑ ता विद्वान्‌ 
पाठया एवं ममरभटी प्रन्वेषका वे उपयासकार है। “सं अ्रक्ार क पाठका 
मे उनका भविष्य सुरक्षित है रिन्‍्तु साधारण पाठक उहें उपन्यासक्ार ही 

नहा मानता कारए रि वे उपयास मे भी निबध लिखने लगते हैं भौर 
दान वी परतो-पर परतें खालने लगत हैं । 

(७) छायावाटी गद्यडाली वा बभव हम उनके पूकवर्ती उपयासा म दख सकते 
हैं पर प्पनी परवर्ती सृष्टि म वे समसामयिक सन्दर्भों म इतना उलझ 
गए हैं कि उससे उह निम्तार नही मिल सकता 3 नर-नारी वी मूल प्रवृत्ति 
के संधात मे और 'शासनतत्र की बुराइया भ्र/।इतता झधिक निमग्त हो गए 
हैं कि उाह एक गच्छा खासा गातासोर कहा जा सकता है. जिन खोजा 
तिन पाइया गहरे पानी पठ ! गहरे थानी मे उपयासकार तो पढता ही 
है. विन्तु साथ ही यटि पाठक भी गहरे पानी मे पठने लगे तो उनके सृजन 
के प्रति अधिक “याय कर सकता है, किन्तु यह आता आज दुदर्यशामात्र 
ही सिद्ध हाती जा रही है । अं 

(४) जनेद्ध ने अपनी विचारगत शली भ न केवल परम्परागत मुहावरा को 
अपनाया है वरन्‌ नए मुहावरे भी गढे हैं उतके वाक्या का घ्वयात्मक 


इजी का विचारगत रूप तथा अध्ययन ६ 


सौदय अग्रतिम है । वे विराम चिन्हा के प्रयोग बे' प्रति भी श्रतितय जाग 
रूव हैं किन्तु यह जागरुकता क्षीण होती जा रही है। उनके झारखिवा 
उपायास सौलिक उत्प्रेरणा के फल थे, क्तु इधर वे” उपयास किसी पत्र 
या रंडियो की माय से लिखे यए हैं। प्रेरणा पा जितना वाह्योकरण 
होता गया है, उतनी ही उनकी भोपयासिक सृष्टि श्ोपचारिक बनती जा 
रही है । 


धर 


परिच्छेद--७ 


चेतन और अवचेतन की प्रक्रियागत 
स्थिति और भाषा-शली 


मनुष्य बी मनोरचना वडी जटिल एवं सश्लिप्ट है। प्रायड ने मातव 
मस्तिष्क के तीन स्तर स्वीमार किए हैं 

(१) चतन 

(२) प्रद्धचेतत (भ्रथवा भ्रवचेतन) 

(१) भ्रचेतन 

* प्रचेतत वी कल्पना फ्रायडियन मनोविष्लेषण का भधारभूत सिद्धात है, 
जिसके सम्बंध में स्‍्रत्यधिक लिखित सामग्री उपलब्ध है भोर सबके विचारों में 
साम्य हो, सो बात नहीं । पर इतना समझ लेने से काम चल जाएगा ति मानव 
मस्तिष्क का तीन चोथाई प्रश इसी अचेतना वी परिधि के भ्रदर हैं भ्ौर मनुध्य 
के विचार, उसके व्यवहार तथा रहत-सहनत के ढंग की स्वाभाविकता या झत्वा 
भाविकता का मूल प्रेरत यही है। जिस तरह एक नदी मे तरते हुए बफ की 
अट्टान था श्रधिकाश जल प्रवाह की तह मे पडा नजरों से पोभल रहता है, 
टिखलाई पढने वाला तो थोडा-सा ही है । ठोक इसी तरह मध्तिप्क का चेतन 
प्रश जहा पर सोच समभकर ऐसा-करू इस तरह के व्यापार चलते रहते हैं 
बहू महज छोटा भाग है पर वास्तविक रूप से उसके व्यापार वी प्रेरणा तो 
अचेतन से ही मिलती है । चेतन मध्तिष्व तो अचेतन के हाथ का एक तरह से 
कठपुतली-सा है भ्ौर वही श्रचेतन छिपे छिपे डोर हिलाया करता है। नदी में 
तरते हुए वफ वी चट्टान को न देखकर केवल नदी को ही देखिए । पानी वा 
बाह्य स्तर ही दीख पडता है। पर उसके नोचे पानी वी एवं अवधिकल राशि 


चेतन और अवचेतन वी प्रत्नियागत स्थिति और भाषा शली ६३ 


अ्रवाहित होती रहती है | इन दोदो मे पारस्परिक झादान प्रदान बना रहता है 
झौर नीचे की तह में रहने वाली जल धारा उठ-उठ कर ऊपर की जलराधि वे 
रूप रग तथा तापमान में परिवतन उपस्थित करती रहती है। उसी तरह हमारे 
व्यावहारिक जीवय के सारे कायकलाप पचेतन से प्रभावित रहते हैं, भचेतन ही 
उनकी डोर हिलाया करता है । 
इन दोनो स्तरों का मध्यवर्ती स्तर है भ्रद्ध चेतन, या कहिए स्वल्पचेतन, जो 
बतमान में भान भौर भनुभूति का विषय तो नहीं होता, पर थोडे ही प्रयत्ना के 
बाद पनुभाव्य हो सकता है । मस्तिष्क में सबसे बडा भौर महत्वपूण भश भचे 
तन में हमारे जम से लेकर भव तक की भनुभूतिया पडी रहती हैं भौर विशिष्ट 
प्रयत्तो के द्वारा ही उहें पापा जा सकता है । चेतन और भ्रचेतन वे' बीच 
एक प्रहरी (सेंसर) बठा रहता है, जो भ्रवाछनीय विचारा को गाता देख दरवाजा 
बाद कर देता है”! 
डा० नंगेद्ध मे भ्रपने निबघ 'फ्रायड भौर हिंदी साहित्य' म॑ चेतन भ्रचेतन 
का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है 
“हमारे मन के दो भाग है चेतन भोर भ्रवेतन (भवचेतन) । इनके बीच 
में एक तीसरा भाग भी है जिसकी स्थिति चेतन से कुछ पहले है--इसे प्रायड 
ने प्री-कान्शस प्र्धाद्‌ पूद चेतन कहा है। यह भ्रचेंतन के लिए एक' प्रवार का द्वार 
है। चेतन की भपेक्षा अचेतन कही बृहत्तर झौर प्रवलतर है। फ्रायड ने इसके 
स्पष्टीकरण के लिए एक ऐसे पत्थर का इष्टान्त दिया है जिसका तीन चौथाई 
भाग जल मे है भौर एक चौथाई जल के ऊपर । यह तीन चौथाई भ्चेतन है 
भौर एक चौथाई चेतत । चेतन वह भाग है जो सामाजिक जीवन में सक्रिय 
रहता है, जिसकी क्रियाझ्रा का शान हमे रहता है। प्रवचेतन वह भाग है, जिसकी 
क्रियाओं का ज्ञान हमे नही होता, परन्तु जो निरन्तर क्रियाशील रहकर हमारी 
प्रत्येक गतिविधि को झज्ञात रूप से प्रेरित और प्रभावित करता रहता है । यह 
अचेतन हेमारी उन इच्छाओं झौर चेप्टाशो का पुज है, जो भ्रनेक सामाजिक 
कारणों से मूलत सामाजिक स्वीकृति भ्रथवा मान्यता के भ्रमाव में चेवत मन 
से मूह छिपाकर नीचे पड जातो है भ्ौर वहा से प्रभिव्यक्ति के लिए सघप 
करती रहती है । इस झवस्था में उहें प्रधीक्ष" (ससर) का सामगा करमा 
पडता है जो हमारी सामाजिव मायताभा का अ्रतीक रूप है। वह इस झसा 
माजिव' इच्छामों का दमन करने का प्रयत्त करता है । परन्तु यह दमन एक छत्र 





१ आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान डा० देवराज उपाध्याय, 
द्वितीय सस्करण, १६६३ पृ० ४५ ४६॥ 


ह्ड जनद् के उपयासा वा मनोब्रित्ावपरक और हावीनात्विक अध्यया 


मात्र हाता है दमित इच्छाएं श्रनंक छद्टम रूप रखकर अपनी अभिव्यक्ति वा 
मांग ढढ लेती हैं। ये माग हैं स्वप्न स्वप्न चित्र शौर कला-्साहित्य आति। 
इस प्रकार य॑ सभी स्वप्न के विभिन्‍न रूप हैं। इस प्रकार स्वप्न की व्याख्या 
फ्रायड के वास्त्रीय विधान वा अत्यन्त महत्वपूणा भ्रग है । 

मन का विभाजन फ्रायड ने एक और प्रकार से क्या है। यहा भी उहोंने 
उसके तीन भग मान है--इड ईगो झौर सुपर ईगो अ्र्थाव्‌ इद झह और ग्रति 
झह । परन्तु ये वात्वव में ऊमय अचेतन चेतन और अधीसक (सेन्सर) से बहुत 
भिन्‍न नहा हैं । इड या इद हमारे रागो का पुज है, जिसमे झ्चेतत का ही प्राघाय 
है। इसकी घारणा बहुत-कुछ हमारी वासना से मिलती जुतती है। अह चतन 
मन है जा नीचे इड या इद म से इच्छाओं के धवके खाता हुप्ना सामाजिक भुल्यो 
कः प्रति सचेष्ट रहता है और भ्रति अरह सचित सामाजिक मायताओ वा प्रतीक 
है जिसका काम झ्रातोचना और अपधीक्षण करना है। फ्रायड के रब में प्रह 
इद वा वह भाग है जिसका तिर्माण एव््रिय ज्ञानमथ चेतन के माध्यम से बाह्य 
जगत के सम्पक द्वारा हुआ है | इद का प्रेरक सिद्धान्त है. प्रान/टवाद और अ्रह 
वा प्रेरक मिद्धात है. वस्तुवाद | अ्रह मे चान का प्राघाय है ग्रौर इद मं वासना 
का श्रह विवक झौर बुद्धि का प्रतोक है और इद रागो का झ्रावास है । 

हमारा अचेतन जिन दमित इच्छाओरो का पुज है वे मूलत काम के चारा 
आर केद्ित' हैं॥ इस प्रकार जीवन की मूलवृत्ति फ्रायड के श्रतुसार है काम । 
उनके ग्रनुसार जीवन मे दो वृत्तिया प्रधान हैं ।एक श्रम करने की प्रवृत्ति 'इरास 
अर्थात्‌ काम; दूसरी नागा करने को प्रवृति अर्थात्‌ थनेटास । इसम भी मुख्य है 
पहली अ्रर्यात्‌ काम दूसरी उसका विपयय मात्र है। इसी काम कय फ्रायड ने 
/नलिबटो कहा है। हमारी सभी व्यप्टिगत क्रियाओ तथा चेप्टाआ मे यहा तक 
कि समष्टिगत क्रियाआ तथा चेष्टाआ मे भी काम के सूश्म अतर-सूज विद्यमान 
रहत हैं ॥- पक 

पफ्रायड के मतोविश्लेपणशवाद का एक उत्तरपक्ष भी है जो कि भावसवादी 
विवचका) की दृष्टि मे इस प्रकार है * फ्रायट के अनुसार मनुष्य वी चैतना का 
निर्माण प्रवृत्तिया और श्रवचेतन के दमन से होता है पर तथ्य यह है वि मनुष्य 
की चेतता का निर्माण सामाजिक कार्यों के दो राज ऐविट्रिय भ्ननुमर्वों से होता है । 
क्रायड ने अवचेतन मे केवत दमित इच्छाग्मा। सवेगों तथा विचारा का अस्तिव 
माना है, जबकि वास्तविकता यह है कि मनुष्य को इच्धाणाक्ति। जिसकाकि 


२ ग्रास्था के चरण फ्रायड ओर हिली साहित्य. पृ० ५११ १२ प्रथम 
आय काका कं ऋ कई ५५.  अऑऔिक॑आंजआ कर्ज: उप ििलजिरी हे हु 


घतत और भ्रवयतन को भ्रवियागत स्थिति भ्रोर/भाषा शली हर 


यह सामाजित दाय करते हुए पिया परत है उततके ग्रातजगत पर झनुगापन 
रखकर मी मनुष्य को बीमार नहीं होने देती, यही त़ारण है वि हमारे यहा 
याग को भौर प्रायद वे यहा समाग या गहत्व दिया गग्रा है । 
प्रायडवाद म दमित इच्छाप्मा, सथगो भर विघारा का सवध देश भौर 
बाज से सवधित नही माना गया, यह इस-मत वा एवं भर दराग्रह है ।/' 
प्रायडीय मताविषान वे पूवपक्ष भौर उत्तरपक्ष वे इस विवेचन के सदभ में 
इस प्रध्याय मे हमार लिए चेतन और ध्वचेतन या भपिव महत्त्व है, कयोवि 
पृपायासवार की भाषा हॉती में मन व यही दा स्तर भपते भाषवों प्रवट बर 
पाते हैं, यद्यपि श्रचेतन वे! सवेग झौर भावनाएं बहुत दूर तब' इन भरभिव्यक्तिया 
को प्रभावित और नियत्रित बरती हैं । फ्रायडीय म्रनोविचान वी सीमागो वो 
ध्यान म रखते हुए नो यह तो स्वोगार वरना ही होगा वि चसी-तात्विव 
अध्ययन मे चेतन भौर भवचेतन वी प्रथियागवद भाषा शैदी या प्रध्ययन हमारे 
लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। भगते पष्ठा मे जनेद्ध ४ उपयासा सं इसी 
अबार के प्रसगा व उद्पत प्रौर विश्लेषित किया गया है। । 
अ्रव हम यह पता लगाने यो चेप्टा फ़रेंगे कि चेतन मन की प्रत्रिया में 
बिसी भी पात्र की वावय रचना, दब्ल-चयत भौर भ्लत उसकी पश्रभिव्यजना 
किन रूपो से ऋपने प्रापको प्रकट बरती है ६ जनेद आरम्भ से ही एव मतों 
बचानिक उपयासकार। रहे हैं इसलिए परख रा लगाकर भ्नतर तक इस 
स्थिति वा सर्वेक्षण वरना और तदनम्तर उससे यु निष्कप निवालना हमारे 
लिए उपयांगी सिद्ध हो सबता है। परस से कुछ उदाहरण लिए जाए 
(१) क्मघन और गरिमा कारमीर की मनोरम पष्ठभूमि म एक दूसरे से 
मिलते हैं। परिवार व भ्रय सदस्य जानवूमकर- उहें एवानल देते हैं। गरिमा 
का कट्टो भौर सत्यथन के सबंध ज्ञात हैं कितु फिर भी वह क्ट्टो वी परास्त 
कर सत्यधन को भ्रधिदत किया चा्टेती है। इसी रौ म जब गरिमा संत्यथन 
वो क्ट्टो के वारे में बतलाने के लिए विवश करती है तो वह भ्रपनी जान छुडाने 
के तिए।क्वल यही वह पाता है ) ६ हो 
-वह गवई लडकी है ब्रद्ी पगली है।उसका बया सुनोगी २ 
“वी पणली हैं ।--सुतूँ तो उसका जरा पागलपन ? * 
+ “हू छोडिए। +म+॥7॥ /* #ये । 
-बह ठक्तिया भी तो उसी का पाणलपन है न ! 
70%, है #%. २%+ 





॥। 
३ जलते भ्ौर उबलते प्रश्न, डा० विश्वम्मरमाथ उपाध्याय «प्रथम सस्करण्प 


१६६६ वोह प्रकाशन जयपुर॥ह7 | ऊ 


हु अनद्र के उपयासा वा मनायिशानपरक घोर ध्ीताविविर प्रष्यया 


बह घौंरा। दसा बात बढ़ रही है ।--तों मह सोने में भी रहती है! 
तबिए बा भी पता सगा रणा है। यह बात है ! मरा तो प्रपिषार बुछ है 
नहीं भ्रपने प्रधिष्रार बी सतवता से रक्षा भी बरती सारश्म बर दो ! पर घद 
बह बात मे बहा तब भुषता जाए रे बाला-हां है ता। 

>है तो ?-मड़े डे दिस से रहते हैं यह घाप ! 

>मद्ठी ता बया 

>प्दा जान दो। गरिमा ने बहा घौर तमी एक ताजे उठे हुए माव से 
उसगा खेहरा चमर गएा, पृष्ता, भष्छा, मैं बसो हो बत जाऊ तो कसा ? 
तुम्हें कसा सगंगा रे 

+तुम बन नहीं झबती । 

नया सरती ह गद्दी ता सुम जायो नहीं । 

“प्राप! से 'तुम” पर वह बब उतर धाई थी, सो उसे पता नहों चला | 

प्रस्तुत उदरण मे एड मगर-वासिका युवर सरपपन पर प्रपता प्रपिगार 
घाटती है। इस धपिवार प्राप्ति * मांग मे गट्टा बांदे भी तरह थुम रही है। 
इम वादे को विसी तरह निजाप्त देता ही गरिमा भा सत्य है। उसके चेतन 
मन मे प्रषिवार प्राप्ति बी भावता है प्रवर्चेतन मन म प्रपितार प्राप्ति बी 
भावना मे बाधा डालन वाली बालिदा को पपने उदय मे पेय से हटाने भी 
प्रक्रिया है। तशिया प्रणप प्रतोर है। गरिमा गा गद्टा जसी ही बन जाने की 
भावना उसके व्यक्तित्व पर प्रपन व्यत्तिरव को झारोपित करने वा एक सदल 
प्रयल्त है। ठठ दिल सो गहने की बात मे शक प्रच्छान य्यग्प है जसे यह गोई 
एक तीखी चिमटी हो जिसबी मत” से यह सत्यपन बे मन मे स कट्टों वो 
निवालकर बाहर फ्व दंगी। गदिमा बा भाप से तुम पर उतर धाना उसकी 
झ्रपिवार भावना गा धातह है। सत्यपन घेतत रूप से गरिमा के प्रति प्तम्मों 
हित हैं विन्तु उनके घ्रवचेतन म क्ट्टो शा प्रभाव भवणिष्ट है। इसी प्रवच्रिष्ट 
प्रभाव को गरिमा एक प्रगत्म युवती के समान बडी कुशलता से निवाल पेकक्‍ना 
चाहती है ! इस प्रकार हम देखत हैं कि प्रस्तुत उद्धरण म चेतन मन की प्रक्रिया 
भाषा वो एक द्वत रूप प्रदान वरती है भौर उसमे मत की प्रवट भ्रप्रक्ट भाव 
नाप्रा का स्पष्ट प्रतिविद रहता है | इत भावनाप्ो वे विश्लेवण से हम किसी 
भी पान वे मत का 'स्वीनिय कर सकते हैं। मनोविज्ञान का यह एक प्मोघ 


भ्स्त्र है। 
(२) क्ट्टो के तेल से गीते हो रहे भाव वाले कमरे मं बिहारी प्ौर उसवे 


४ परख प्र० ३१३२ दूसरों झ्रावृति १६४१३ 


चेता भौर भवचतन यी प्रमियागत स्थिति झौर भाषा ध्ली ६७ 


बीच जो वातचीत हुई है वह न बेवल सम्बाद सौप्ठव वी इप्टि से हो महत्व 
पूण है बल्वि उसकी व्यजना, चेतन झौर अवचेतन वे' भनेव पटो वा खोलती 
है । बिहारी क चेतन मन म यह भावना है कि वह वट्टो को सत्यघन के प्रति 
विरक्त वर दे भौर भ्रवचेतन मन म यह भावना है वि सत्यधन वे' रिक स्थान 
में अपने लिये स्थात बना लें, किन्तु क्या यह सभव हो सवा ? इसी सदभ मे 
हम निम्न उद्धरण पर विचार करेंगे, पर देखो-देसो, क्टो प्रेत मूच्छित होवर 
पिरी जा रही है। प्िहारी ने कट स सभाल लिया । सत्य पर उसे बड़ा गुस्सा 
झा रहा है। सत्य यहा होता तो उसका सिर पवड घर इस कट्टो के पैरा के 
पास घूल मे इतना घिसता कि बाल सारे उड जाते ! हाय, क्म्बहत स्वय थे 
इस झछूते पारिजात की गध को छूठा करफे छोड़े जा रहा है ! 
क्ट्टो को साट पर लिटा दिया । बुद्ध उपचार से होश प्राया। क्ट्टो ने 
जगक्र देखा कि बिहारी सुथूपा में लगा है । 
बिहारी बाबू भ्राप जाओ। उनसे वह देना भ्रपने कामों मे कट्टों की 
गिनती न करें। मरे पीछे उहे थोडी सी चितता भुगतनी पडी तो मैं भ्रपने वो 
क्षमा न कर सक्गी । मैं वया रही, जो मरे पीछे उन्हाने दुख भुगता । न हो 
तो मैं ही उनसे कहूगी । कहूँगी भ्रपनी कट्टो पर इतना अहसान बा बोक ने 
लादो, मुभसे उठाया न जावेगा, मैं उसब' नीचे सदा दुखी रहूगी । इससे मेरी 
गिनती छोड दो तुम्हारे सुख से ज्यादे मुझे कुछ नही चाहिये । उसी को नप्द 
कर दूगी, तो कही वी न रहूगी। बिहाही बाबू झाप जाझो | बडा कष्ट 
पहुचाया आपको । पर क्ट्टो बडी सुखी है। बहुत दिनों के बाद भ्राज मालूम 
होता है वह कुछ दे सकेगी, जो उनकी खुशी को राहु खोल दे। बडा सोभाग्य 
है कि आखिर मैं उनके कसी काम झाऊगी । उनसे कहना, कट्टो पर विश्वास 
रखें वह उनकी बडी ऋणी है ।--नही मैं ही कहूगी । 
बिहारी ने क्हा--दुनिया में समी सत्य महीं है, बिहासे मी है। तुम्हारो 
तरह पुरष भी है, जो बिना लिये दे सकते हैं। 
-नहीं, सभी उन जसे नही हो सकते । वह जो करेंगे, ठीक करेंगे । और 
ठीक करने मे भपने को बचायेंगे नही। देने लेने का कुछ सवाल नहीं है । 
जलैकित 
-नही तुम उह्े नही समझ सकते $ 
इस तरह कह कर बिहारी चुप खड़ा रह गया। इस लड़कों का विश्वास 
जो शव गडकर हिलने का नाम नहीं लेगा-चाहे प्रलय भ्रा जाये, चाहे हिमालय 
हू पड़े, जो श्रटल भ्रडिग खडा रहेगा ४ हो जो होना हो । इस विश्वास को 


ह्ड जनेद्र के उपयासा वा मनाविज्ञानपरक और टालीतारयिउ अ्रध्ययन 


देखकर वह स्तम्मित रह गया ।”* 

उपयुक्त उद्धरण म बिहारी और क्ट्टो क मन व दत की लेखक ने भ्रभि 
व्यक्ति दी है। चतन की प्रक्रिया म पडदर अवचंतन विन क्नि रूपा भ अपनी 
पजुडिया को प्रस्फुटित करता है, इसका यह एक प्रतिनिधि उदाहरण है । बट्टा 
सत्य के विरुद्ध कुछ भी नही सुनना चाहती क्याकि उसके मन म एक अटल 
ग्रडिग विश्वास है । घूल म॑ इतना घिसता कि वाल सारे उड जाते ।' इस 
ग्रभिव्यक्ति म बिहारी के मन के ग्रमए वी प्रवल व्यजना है । इस वाक्य वा 
दूसरा पहलू यह भी है कि वह सत्य को अपात्र सिद्ध करव उस ग्रछूत पारिजात 
बी गध का स्वय लिया चाहता है। रखाकित वाक्य सझ्या दा मे प्रणयोत्सय 
का चित्र है। सच्चा प्रेम कुद लना नहीं चाहता वह तो श्रपत को दवर ही 
फतजता फूलता है । रखाकिनि बाय सम्या तीन म॑ बिहारी प्रणय भावना वी 
विमलता की इष्टि से भ्रपन को क्ट्टो बे समकक्ष सिद्ध किया चाहता है। इसम 
ग्रप्रत्यक्ष रूप स यही भावना है कि वट्धा और सत्य क स्थान पर कट्टो प्रौर 

प्रिहारी की जोडी ही श्रधिक उपयुक्त रहगी | रखाक्ति वाक्य-सस्या चार म 
नारी के ग्रटल ग्रटिंग भ्रखड़ विश्वास का एक सजीव चित्र है। प्रणय के एस 
निमल रूप का चूकि बिहारी ने अ्रभी तक नही दखा था इसलिय चह स्तम्भित 
रह गया । इस प्रकार स्तम्मित रहन मे उस अपन प्रशय भी विफ्तता भी 
दिखाई दी भ्र्याद्‌ वह क्ट्टो का दाम्पत्य के प्रणय-सूत्र म श्रावद्ध न कर सकेगा। 
प्रस्तुत सम्वाद म मत व चेतन और भ्रवचतन द्वतमयी सृष्टि के जड ग्रौर चेतन 
वी सरह एक दूसर क॑ प्रगाढ श्रालिगन म झ्रावद्ध हैं। 

(३) परण के भ्रातम स पूव के प्रकरण म हम सत्य का गरिमा बे प्रति 
विक्षुब्ध झरोर उसस बटा हुमा पात हैं। एसी स्थिति म क्ट्टा उसस मिलन ग्राती 
है श्रोर सत्य के पर पकडत हुए कहती है. मेरी जाजी वा तुम कुद नहा कह 
पाप्मोग । क्या मैं तुम्हारी नही हू ? 


-नही काई नहां हो । मैंने अपन हाथ से तोडकर तुम्ह दर फक त्या गौर 


उस कु 


53 ष्प्र श्र 
अगले राज श्राई चालीस हजार के नकद नांट सामने दिय। 
ज्मनननन 
>योला नही वह चुके हा । 
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६ परख थपृं० ११३ द्विताब झातरृत्ति १६४१॥ 


चेतन और अ्रवचेतन वी प्रतियागत स्थिति श्रोर भाषा झली ह्६ 


च्ज्ट्टो । 

“देखो, तुम जुबान हार चुके हो । 

-क्ट्टो मुझे नरक मे मत घसीटो । 

-हैं. यह क्या भ्शुभ लाते हो मुह पर। 

>उहें मपये वी जरूरत थी | वह उनकी श्रादत में पड गये थे । 

गही कमी थी, जिसने 'न न! को कम करते-करते झ्ाखिर श्रममने मन से 
लेने को बाध्य कर दिया ।* 

उद्धरण सस्या दो म, दो विरोधी भावनाञ्रा वी प्रभिव्यक्ति है । एक शोर 
कट्टो यह भी नही चाहती कि सत्य गरिमा की भ्रालोचना बरे । दूसरी झोर वह 
सत्य के प्रति भ्रपनी प्रवल भात्मीयता भी प्रकट करती है । एक उत्सगमयी 
नारी का मन तलवार की ऐसी ही दुधार पर चलता है । सत्य के मन में 
विशोभ है कि उन्होंने प्रपने हाथ से तोडकर कट्टो को दूर फेंक दिया शौर उस 
मायाविनी गरिमा के चक्कर मे फस गये । उट्धरण-सख्या तीन मे सत्य वी 'न 
नन्‍न' चुपके से हां में परिणत हो जाती है, वयोकि उतके मन के चेतन मे 
अस्वीकृति का भाव विद्यमान है भौर भ्रवचेतन म पसे का लोभ कूंडली मार 
कर बठा हुमा है । मन के ऐसे ही द्वत भावो की श्रभिव्यक्ति मं चेतन और झ्व 
सेतम का विरोधाभास स्पष्ट रुप से ललित होता है । रचनाकार की यही मन 
स्थिति आज सचेतन कहानी म॑ अपनी क्‍झभिव्यक्ति दूढ रही है। मनुष्य वा मन 
स्वीकृति और भ्रस्वीकृति के आवरण मे लिपटा रहता है भर उसकी प्रस्वी 
कृति कब स्वीज्ृति का रुप ले लेती हैं श्ौर कब उसकी स्वीकृति, भ्रस्वीकृति 
मे बदल जाती है इसी रहस्य के सघान मे आज का उपयासकार निरत है 
मन में जड श्रौर चेतन का जो सम्मिलित प्रभाव अ्गडाई ले रहा है उसी की 
यह भ्रभि-यक्ति है । भनोविज्ञानपरक शल्ी तात्विक अध्ययन म॑ इस इत स्थिति 
का महत्व निविवाद है। 
सुनीता 


+ 
सुनीता भोजन के लिये हरिप्रसन्‍त वी प्रतीक्षा कर रही है । बारह बज 
गया, एक बज गया दा बज गया वह नही ही आया । इस प्रतीक्षा के भार को 
हलका करने के लिये वह भूले सितार को छेड बढी है | 
'स्ितार के सुर मिलाकर उसमे बजाना आरम्भ क्या । जाने भीतर क्या 
रुका था जो सितार के सुरा मे वज उठा। उस सुर मे प्रणय भी नही है, 


डा 


७ परख पृ० ११४ द्वितीय ग्यावृत्ति, १६४११ 


श्‌०्० जनेद्र के उपयासो का मनोविज्ञानपरक और हालीतात्वि+ अध्ययन 


अभियाग भौ नहां है | मात्र एक निवेदन जसे है | उसम शिकायत नहीं है, 
केवन उच्छवास है। सितार म से दिसके प्रति यह सगीत उत्यित हो रहा है 
वह नही जानती । वह तो बजाये जाती है उस संगीत क॑ भीतर का प्राण 
उसवी प्रात्मा म स निक्लरर सितार के तार क सहारे गूज रहा है कि फिर 
इस शूय की गांद मे खो जाये | वह गूज कर कमरे मं भर गया है और वह 
बजाये जा रही है ।”* 

जस बत्ती साने स पहले एक साथ विस्पारित हो अतिदाय उदीप्ति से 
जल उठे मानों वसे सुनीता कीं भ्रयुलिया की कठोर ठोकर से दो एक अतीबव 
सराक्त स्वर कापते हुए तार म से निकले | गूज स अ्रधिक उनमे चीख थी । फ्ले 
नहीं व शूय म भरे प्रवकाद् का चीरते हुए चढते गये चढते गये | दम रहा 
तब तक च*ते गये कि झन्त म दम हार, वे स्वर "रीप से गिरकर पाताल मे 
झा एकदम मूच्छित हो सोये । 

संगीत चुक गया। तव सितार को सुनिता न धीमे से अलग रखा और 
आहिस्ता से वह उठकर चल पडी । 

मानों भ्रब काई बात नहीं है। भ्रव वह हस भी सकती है। यदि कुछ था 
तो सितार से सुबक कर वह चुक गया है। झव सव ठीक है । " 

प्रस्तुत पक्तियां में सुनीता के मन मे प्रती्णा वी चेतना है| कसी के लिये 
जब प्रतीखा की जाती है, भौर जब वह नहीं आता तो मन खीऋ उठता है। 
किन्तु एसा तभी होता है जब प्रचीसा करन वाला प्रती्खित के प्रति दिल 
चस्पी रखता हो | कहा गया है कि यह दिलचस्पी मात्र एक निवेदन है। उद्धरण 
के उत्तराद्ध म एक वाक्य है. गूज से भ्रधिक उनमे चीख थी। यह चीख किसी 
के मन की कातरता को प्रकट करती है ! यह भी सक्त लिया गया है कि यदि 
कुछ था तो सितार म से सुवक कर वह चुक गया हैं। इसस सुनीता सामाय 
(नारमल) हो आई । उसने अपने मन की भावनाओं को आरोपण सितार पर 
क्या और इससे वह हल्की एवं प्रकृतिस्थ हो सकी | प्रग्न उठता कि प्रतीसारत 
सुवीता के झवचेतन मत मे क्या है। यहा निइदय ही उसके अ्रवचतन में एक 
पुरुष के प्रति कौतूहल भावना है। वह प्रतीशित के प्रति एक लगाव गनुभव करती 
है। सिकार के सुरा म उसने अपने विगोग को ही ऋहत किया है । उतत मत 
की प्रती वा झ्वचतन मत म कतूहल वा रूप ले लेती है! इस प्रकार हम देखते 
हैं कि व्यक्ति की सम्पूरा क्रियाआ के मूल म उसका अवचेतन मन ही काय करता 


८. सुतीता पृ० ६५ टूसरा सस्करण श१६&४१। 
€ सुनीता यु० ६६। 


घेतन और अवचेतन की प्रत्रियागत स्थिति और भाषा शली १०१ 


है । अवचेतन मन की प्रभिव्यक्ति से ही व्यक्ति सहज हो जाता है, जस सुनीता 
पसितार के सुरा मे अपने आपको व्यक्त कर हल्की हो गई है । 
सुनीता की सितार-साधना के समान ही हरिप्रसन्‍त की चित्र साधना उसकी 
आत्माभिव्यक्ति की प्रवल साधना है। हरि ने अपने चित्र का शीषक रखा है 
ओो तू । पन्सिल की मदद से उसी तू को कागज पर बाधने के प्रयास मं वह 
लग रहा है और लग रहा है । 
श्रीवान्त ने रात को कोइ बारह वजे उठ कर देखा विजली जल रही है 
और हरिप्रसन्‍न चित्र म लगा है सो लगा ही है । 
फिर भ्रचानक तीन बजे के लगभग वह फिर चौंक कर उठ बठा | तब भी 
देखा बिजली जल रही है | घीम धीमे परा से गया कि कहे हरि बहुत हुप्ा, 
सोझो । किन्तु पास जाकर देखा, तो हरि दोनो हथेलिया पर ठोडी रखे, उगलियो 
से कनपटी पकड़, सामने बिछे कागज पर काली लकीरो से बने श्राल जाल को 
ऐसा खोया सा देख रहा है मानों वहा उसके प्राण वील दिए गए हां | दखकर 
श्रीकान्त चुपचाप लौट झाया। * 
प्रस्तुत विवरण मे एक चित्रकार की तमयता स्पष्ट ही झ्राभासित होती 
है। उसके चेतन मन मे यह भाव है कि वह अपने मित्र श्रीकान्त के यहा उसकी 
सौददयमयी भार्या सुनीता के निकट सम्पक मे आया है। उसके अवचेतन वो इससे 
शुदगुदी हती है | क्यो ? सम्भवत सौदय का सम्मोहन कुछ ऐसी ही प्रतित्रियायें 
मन मे जगाता है । इसी सम्माहन की अभियक्ति वह अपने चित्र मे क्या चाहता 
है। उस चित्र के प्रति उसकी तल्‍्लीनता उस सौदय के प्रति उसकी तत्लीनता 
को भी प्रकट करती है | जहा चेतन म॑ उस सौदय को भ्रभिव्यक्त करना ही उसका 
उद्देश्य है वहा भ्रवचेतन म कुछ ऐसी भावनाएं भी है जो अपने असली रूप मं 
प्रकट नही हो सकती | उनके लिए किसी कलाभिव्यक्ति का सम्बल चाहिए । 
यह क्लाभिव्यक्ति उसकी भावनाओं का प्रक्षेपण है । यदि हम इस चित्रकृत्ति का 
विश्लेषण करें तो सहज हो उसके प्राणो की थाह को पाया जा सकता है, श्रौर 
तब हम समझ सकगे कि उसक प्राणों मे सुनीता का सौदय क्सि प्रकार कील 
दिया गया है ! ः 
चेतन श्रौर श्रवचेतत की आख मिचौनी का प्रतिनिधि उठटाहरण सुनीता का 
निवसन प्रकरण है। कभी-कभी ऐसा होता है कि सकट की स्थिति मानव-जीवन 
के यथाय को सतह पर ले झाती है। युद्धकाल म झादश नहीं चलते। मनुष्य का 
देवत्व और दानवत्व दोनो ही प्रक्ट हांते हैं। जब हरिप्रसन्‍न के सिर पर सकट 
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मडरा रहा था तो उसकी इस शझोचनीय भ्रवस्था को देखकर सुनीता उस विसी 
बात के लिए ना नहीं बर सकती थी “उस समय उसकी थाहुआ मे घिरी हुई 
अनुगृहीता की भाति चलन लगी । माना इसम उसे बुछ जीवनशृतापता ही उप 
लाथ हुई ।"/ 

जिस वातावरण म हरि भौर सुनीता का मिलांप होता है वह भी बडा 
सम्मोहक एवं मन के भ्रवचतन या चेतना की सतह पर ले ग्लान वाला लगता है 
बह एक घिसी चट्टान थी। चट्टान वा स्पण ठटा था। ऊपर तार थे। बयार 
धीमी धीमी चल रही थी ॥ प्रासपास मनुष्य का पता मे था । हर दूर था बहुत 
दुर। यहा वन था बनस्पति थी। भौर अधेरे म वत॒ सोया था वनस्पति भी 
चुप माई थी। हवा म कभी भाड्डियों वी कुछ फुनणिया जरा हितती ोजती 
थी। एसे उद्दीपक् वातावरण मे हरिप्रसन्‍न ने जो झ्पनी बाहुआ स भ्रपनी 
जधा या सहारा देवर लिटा लिया है सो वह भी वहा लेट गई है। वह इृतन 
है । १ 

हरिप्रसन ने वहा सुनीता मैं झव तुम्हें भाभी नहीं बहता जिहें भाई 
कहता हू उनकी ही माफत तुम तक पहुचू भ्रव ऐसा नहीं है। मैं तुम्ह सुनीता 
कहूगा । हम सौधे एक दूसरे के सामने हैं। किसी की माफ़्त हम दोता के बीच 
मे नहा है । श्रीवात तुम्हारा पत्ति है, मेरा मित्र है। पति एफ होता है मित्र 
भी चायद एव ही होता है। मेरे त्रिए तो वह एक ही है। वेकिन मौत से 
बड़ी क्‍या चीज है ? ग्रगर कोई प्रभु है ईश्वर है तो मौत म मैं उस देखता 
हू । यह जो हमारे उपर मौत का हाथ है यही उस प्रभु की रक्षा का हाथ है। 
सुनीता प्रव मैं भौर मोत भ्रामने-सामने हैं | में उससे भ्राख मिचौनी नहीं 
सेलूगा । मैं खुली छाती पर उसे लूगा | अब यह दिना की वात है। दिन उगली 


पर गिने जाएं इतने भी प्रव हम दोनों के बीच म मत समभना । उप्त 
महा” कित के सामने होकर मैं भूठ नहीं बोलूगा । मैं सच कहूगा। मैं सच बहता 
हू मरी सुनीता--- 


और निशचल पडी हुई सुनीता की बाहु को उठाकर उसने भ्रपनी आखा से 
लंगा लिया । उसका कण्ठ भर आया उसको देह कापने लगी | वह जसे डर से 
भेर गया। 

में तुम्हें प्रेण करता हु-त्रेण ? लेकिन में भी नही जानता हू छुनीता । 


११ सुनीता पृ० ह७७।॥ 
१२ वहो प्रृ० १७७३ 
१३ वही पृ० ह७७। 
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झौर बिल्कुल भपने मुख के समीप ही टहरे हुए उस सुनीता वे भुस् वो 
टक्टवी बाघवर वह देखता रह गया। 

प्रस्तुत प्रकरण म एवं पुरप भपन सम्पूण भ्रावरणा था परित्याग वर 
एवं नारी व समल है। घासने सामने वी यह स्थिति हम डी० एच० लारेस 
की उस मायता वी याद दिलाती है जिसम वहा गया है कि स्त्री पुश्प थे 
सामाजिक सबंध बेवल एक प्रवचना हैं मूल मे वे नर-नारी ही है। सम्यता 
प्रौर सस्शृति के प्रावरणा ने उह देवर भाभी भाई-बहन प्रथवा माता-युत्र 
बना दिया है विन्‍्तु इन सामाजिय सवधो से परे वे निरे पुष्प एवं निरी नारी 
ही है। हरिप्रसन्‍त का ध्ादिम मानव जस यहा जाग गया है और उसव' जागत 
ही हम एंसा प्रतीत होता है वि' जस चेतना और भवचेतना वे! बीच के विभाजब 
भावरण हट गए हैं भोर दाना मिलकर एक हा गए हैं। ऐसी मानसिक प्रतिया 
में जनेद् की मापा शली यथाय तत्व को क्‍प्रोट्वर ही चलना चाहती है। सकट 
वी छापा म सुनीता वी बरुणा का भी उकसाया गया है। सुनीता बे' द्वारा ऊद 
हरिप्रसन के इस व्यवहार वो सहा नहीं गया तो हरिप्रसन्त ने वहा से चले 
जाने की वात कही जा वि उस परिस्थिति मे एव धमकी भी कही जा सकती 
है। हरि वास्तव म वहा से नहीं जाता चाहता था किन्तु प्रकट मे वह सुनीता 
से जाने बी अनुमति ले रहा था| एसी स्थिति म॑ प्रहृति का उद्दीपनवारी रूप 
नायक एवं नायिका की सहायता करता है. रात का दो ढाई बज के करीब 
चाद निकल श्राया । दूध-सी चादनी बिछ गई। भ्रासमान हसता दिखाई दिया। 


प्रह़्ति भी उसके नीच खिती। वातावरण में भ्रजव माह था। बयार म॑ गुलाबी 
सर्ती थी । 


छ् श्र श्र 

और एक घडी बीती, दो घडी बीती । जितनी घडी बिताई जा सबी 
विताई | वह इसम हारता ही गया पिरता ही गया | अत म उठा | उठकर 
चला । वह घुछ नहीं जानता । (') जा रहा है षयोकि पाव ले जा रहे हैँ। कहा 
जा रहा है ?-जहा पहुच जाए। जहा वही उसके भीतर का दाह उसे ठेले लिए 
जा रहा है।(*) उस झोर, जहां कोई सोया पडा है। बहा, जहा विश्व का फेर 
हैं, जहा से सबको जोवेन प्राप्त है, जहा से फिर सबको भौत भी मिलती है। 

सुनीता खुल पत्थर पर सो रही है । तकिया बाह का भी नहीं है। वही 
है भौर कुछ भो नहीं है और वह सो रहो है। ओह रेशमी वस्त्र चात्नी म 
कैसे खिल रहे हैं। और यह मुखडा विनिद्धित, सम्पुटित कसा प्यारा लग रहा 





९४ सुनीता, पृ० १७७ १७८५। 


ईण्ड जनद्र के उपयासा वा मनाविज्ञानपरक झौर ”ैसीतायत प्रध्ययन 


है। बसा प्यारा शौर कसा जहर । 
4 कफ क्र 
यह झाया था जि बस, एवं बर उस सांती हुई का दस उ कर वह उन्हीं 
पाव सौद जाएगा । सब्िन यह ता उस दद्यन वा वहा पान लगा । पीतन्यीत 
कया हुप्रा हि एशाएव वटकर उस नारी क चरणा की उगतिया को उसने 
घोम स घूम जिया । ऐस धीस कि झायट प्राठा न छुप्ता भी नही । 
विन्तु सहर ता तहकती ही गई। वह पास भ्रावर बठा । धीम स उस 
हाथ का नठाया भौर मुह स लगाया चने शन क्र सुनीता वी दह पर उसने 
हाथ परना पुर विया । मठ जस उस पर चढद॒ता ह्वी जाता था । 
श् श्र श्र 
क्‍या चात्ता हू ? तुम पूछोगी-वया चाहता हू रे ता सुना तुमवा चाहता 
है समूचा तुमरा चाहता हू । उसवे बाद । *९ 
रंपावित वाक्य संख्या एवं में चतन सन, भवचतन क द्वारा ठवा जा रहा 
है । तारीमौटय का विश्व का कद्ट बताया गया है क्याकि प्राण वा उत्म 
नहीं प्रन्नतिहिंत है। दापनिवता वी मुटा मे यह भी वहा गया है कि उसा 
जीवनटपिनी नारी स श्रतत मृत्यु भी प्राप्त हाती है । इसी तथ्य का कवि 
पत मे इस प्रवार व्यवत विया है - 
यदि स्वग वही है इस भू पर 
ठो वह नारी उर व भीतर । 
यटि नरव वही है इस भू पर 
ता वह भी नारी उर के भीतर। 
एगा कहकर कवि और उपयासकार इसा तब्य का सम्पुप्ट करत हैं कि 
नारी सौल्य जहा एक श्ार जीवनटायिनी है वहा उसक प्रति श्रतिशय श्रनु 
रवित विनाशयारिणी भी है। चेतन श्रौर प्रवच्ेतन को कुहेलिका से जनेद्र 
गद्यक्ञाव्य लिखने लग जाते हैं | इसकय उदाहरण /विनिद्षित एवं सम्पुटित 
युखड़ बाला प्रकरण कहा जा सकता है। 
दरन से चुम्बन तक की स्थिति भरा गइ झौर वासना थी कि लहकती ही 
गई प्रसुप्त वासनाए श्रवचेतन वे द्वार को खालकर चंतन क॑ धरातल पर झा 
जाती हैं ओर खुलरर खतना चाहतो हैं श्रौर उसका चरम सीमा है-समूची 
सुनीता का चाहना । यही चाहना सुनीता को तिवसन करता है झौर उस रूप 
का भात न पाकर हरिप्रसन्‍न भाग खडा हांता है । प्रइत उठता है कि क्या यह 





१२५ सुनीता, प्र १७६८ ३६ ८० । 


चेतन और ग्रवचेतत थी प्रत्रियागत स्थिति और भाषा शलौ श्ग्शू 


स्थिति सम्भाव्य है ? इसका उत्तर हा और ना दोना ही रूपा में दिया जा 
सकता है किन्तु जनेद्र का यह एक प्रिय व्यसन है कि वे नायक को चरम सीमा 
तक ले जाकर पीछे धकेल देते हैं और जिसे नदी वे द्वीप के सन्‍्दम म झज्ञेय ने 
'फुलफ्लिमट' कह्म है, वह नहीं हो पाता | बुछ झालोचका ने इस स्थिति को 
गाधीवादी उपयासकार वी सनक भी वताया है। जब नारी अ्रपन को देने को 
तयार हो, तो प्रसुप्त वासना से विब्हल पुरुष भला कसे भाग सकता है, किन्तु 
ऐसे स्थल पर जनेद्गध दाशनिकता का आवरण डाल देंते हैं। वे कहते हैं कि 
हरिप्रसत उस निवसन रूप को सह नहीं पाया और भाग खडा हुआ। ऐसा 
करके वे सम्भवत इस बात की ओर सकेत करना चाहते हैं कि सोन्द्रय के प्रति 
भ्रासक्ति तव तक है जब तक वह दवा ढका है और जब वह निरावरण हो 
जाता है तो मोह भग की स्थिति झा जाती है । हरिप्रसन्‍तर अपने चेतन मन से 
समूची सुनीता वो प्राप्त करना चाहता है उसका अवचेतन मन भी उसे इसी 
और ठेल रहा है कितु इसकी भ्रतिम परिणति दाशनिक्ता का रूप ले नेती 
है। ऐसी स्थिति मे यही कहा जा सकता है कि चेतन झौर भवचेतन के बीच जो 
विभाजक रेखाए हैं वे हट गई हैं ओर व्यक्ति का आदिम रूप अपनी पूरी 
नग्नता और यथाथता के साथ पाठक के सम्मुख प्रकट हुआ है । हिंदी उपयास 

साहित्य म यह प्रकरण अत्यत विवादास्पद रहा है किन्तु यह भी एक तथ्य है 
कि इसी प्रकरण ने सुनीदा की लोकप्रियता को बढाया है। इसम जा ऐद्रियता 
का तत्व आ गया है वह आाग्रे के उपयासो मे क्षीण से क्षीणतर हां गया है । 
ग्राधीवाद की गहन दाशनिक्ता ने उपयासकार के इस पुसत्वमय रूप को झ्राग 
चलवर लील लिया है। 


त्यागपश्र 


चेतन और प्रवचेतन मन स्थिति के अ्रध्ययत वी इष्टि स॒ त्यागपत्र का 
जनेद्र के उपयास साहित्य मे एक विधिष्ट स्थान है| सवप्रथम हम उस प्रकरण 
को लेंगे जयकि डावटर के खत को लंकर प्रमोद लौटा है। इस खत को लेकर 


तो बावेला मच गया था; बुआ न कहा “तू कुछ नही जानता । तू गधा है ) 
मेरे दिल मे आग लग रही है। 


मैं चुप था। 

' तू जानता है दिल वी झांग वया हाती है ? 

किसी दिल वी झाग का सचमुच मैं नहीं जानता था, लकिन उस समय बुझा 
बो देखकर उनकी उस क्षण भर से हाकर उसी क्षण बुक जान बाली अनबुझ 
मुस्कान वो दखकर मेरे मन वी पीडा बहुत घनी हो गई थी । मन म होता था 


१०६ जनैद्ग वे उपयासा का मनाविज्ञानपपरक भौर ईलीतात्विक प्रध्ययन 


कि क्सि तरह से मैं इनके काम श्रा पाऊ कि उनका जी हल्का हो, और नही ता 
उनके गले लग कर पूट ही पडू । 

उहने कहा देख प्रमोद, श्लीला के भाई का कोई पगाम आया है कि मैं 
छत से गिर कर मर जाऊगी । मुझे उहांने क्या समभा है ? मैं कहना चाहता 
था कि तीला के भाई ने कहा है कि वे अभी एक महीना यही हैं और कि वे 
मुझे बर अच्छे मालूम होते हैं लेकिन तभी बुआ ने कहा जाकर शीला से कह 
देना । में सच कहती हू, में मर जाऊगी । मृणाल का कौल भूठा महों होता ।' 
--चुप्ना ने यह ऐसे कहा कि माना झ्भी यह काफी नहीं हुआ प्रभी तो और भी 
पक्के तोर पर अपने को समभाना है कि ऐसी हालत म॑ मरना ही होगा बुछ भी 
अ्रय सोचना विचा रना न होगा ।/!* 

दिल मे आग लगना मन की द्वत स्थिति का परिचायक है। मृणाल क चेतन 

मन म पतिद्रता का भाव विद्यमान है ग्रौर म्वचेतन मन म डा “प्रेमी का प्रसग काटे 
की तरह क्सक पदा कर रहा है, इसी से उसके दिल म आग लगी है। इसी बात 
को न समझ पान के कारण ग्रमोद को गधा कहा गया है। अनबूम मुस्वात में 
एक प्रवार व्यग है तसे यह मुस्कान एक प्रहेलिका हो | छत से गिरकर मरने 
की बात मे पातिव्रत्य के सकक्‍लप को दोहराया गया है ओर यह भाव भी “यक्त 
किया गया है कि शौला के भाई का पगाम आता अनुचित है इसस पातित्रत्य को 
देस लगती है । मुझे उन्हांने कया समभा है से भी यही ग्रतध्वनि निहित है कि 
बह एक पतिब्रता नारी है विश्वासघातिनी नही । मृण्याल के चेतन मे पातिव्रत्य 
का भाव प्रबल है क्तु उसका प्रवचेतन उसे प्रणय प्रसग की झोर ठेतता है । 
ऐसी मानसिक स्थिति मे वह प्रकट करती है मैं सच वहती ह मैं भर जाऊगी । 
मूणाल का कौल भूठा नहीं होता ।/ इस वाबय मे सच कहने की बात की टेक 
मन के भू को दवाने का एक प्रयत्नमात्र है। दूसरे वाक्य मं फिर इसी सकलल्‍प 
को दोहराया गया है जिससे यही प्रतीत होता है कि भूठ दब नही रहा है उभर 
उभर कर वह मन क॑ ऊपर झा रहा है जहा नतिकता वी भावना मन को दबोच 
देती है। यह प्रत्त ठीक वसा ही है कि जसे काई कहे कि मैं चोरी नही करता । 
चोर के एंसा कहने मं समाज और पुलिस का त्रास है मृणाल के ऐसा कहने मं 
समान और पातिव्रत्य का त्रास है जो कि सत्य के प्रति निष्ठा म प्रकट हो रहा 
उद्धरण के झ्रतिम वाक्य म यही बात फिर धुमा कर कही गई है। कुछ 
भी प्रय सोचना विचारना मे यही सकत है कि मृणाल को रह रह कर अपने 


१६ त्यागपत्र पृ० २२ पाकेट बुक सस्करण। 


चैतन भर अवचैतन की प्रक्रियागत स्थिति और भाषा-शैली १०७ 


प्रशाय प्रसग की याद प्राती है भोर भज्ञात रुप मे यही भावना उस ससुराल जाने 
के बारे म॑ उत्साहित नही करती । 
ज्यो-ज्या जाने का दिन भ्राता उनवी निगाह कुछ वधती-्सी जाती थी । 
जहा देखती, देखती रह जाती थी । जसे सामने यहें शोर कुछ नहीं दीखता । 
सब भाग्य दीखता है भर वह भाग्य चीन्हा नही जाता | एसी झ्रपेलित पूछती 
हुई-सी निगाह से देखती मानों प्रइन रोक कर भी उत्तर मागती हो कि मैं कुछ 
चाहती हू, पर अरे कोई बतायेगा कि क्या ?ै"* 
उद्धरण का अन्तिम वावय मृणाल वी स्थिति वा स्पष्ट दपण है। बह 
स्वय नहीं जानती वि वह कया सोच रही झौर वया कर रही है । ऐसी ही भनिर्णीत 
भन स्थिति म ज्यक्ति भाग्य का साहरा लेता है सो मृणाल ने भी लिया । और 
इतनी उधेडवुन वे' बाद उसका यही निशय था कि वह दवा के नाम पर डाक्टर 
से जहर मगवाये श्रौर उसे खाकर भ्रपने जीवन को समाप्त कर ले । इससे यही 
प्रमाणित होता है वि' जिस बात का निणाय किया गया था वही बात प्रकट मे 
हो रही है। डाबटर के पास दवा के नाम की परची भेजना एक प्रकार का 
प्रतीकपूण्ण सदेश है, कि उसके मन को इतता प्राधा लगा है कि वह जिया नहीं 
चाहती । और मरेगी भी तो उही ने द्वारा भेजे गये जहर से । यह भी अपनी 
भावनाओं के विनिमय का एक तरीका है जिसे कि मृणाल कद भ्रवेतन मन ने 
दूढ निराला है। चेतना के स्तर पर जिस बात को वह रवीकार नही कर सकती 
उसी को ग्रवचेतना के स्तर पर स्वीकार कर लेती है। ऐसे प्रसगों मे जनेद्र की 
भय प्रत्यात भ्रमूत एव बापवी हो जाती है प्रोर पहोँ हम उनवी शब्द लाघवता 
की रक्ति एवं व्यजना की क्षमता का ददन करते हैं। मन की प्राढी तिरदधी 
रैखाप्रों को भ्रभिव्यक्त करने में ये प्रप्रतिम हैं। प्रेमचद की भाषा-ाली से 
उनकी भाषा शी में यहां एक स्पष्ट ग्रतर भ्रा जाता है श्लौर पाठक को भह्‌ 
प्रतुभव होने लगता है कि जैसे उपयासकार एक नई भाषा फो गढ रहा हो, 
जिसमे प्राणों की दीप्ति हो भौर भतइ्चेतना का श्रोज हो । 
त्यागपत्र म एक ऐसा प्रसग आता है, जिसम भूत वत्तमान और भविष्य 
तीनो मे ग्रृणाल की इष्टि दौडी है । प्रकरण बुझा भत्तीजे की वातचीत का है 
'प्रच्छा, जाने दा इस वात का । यह बता मैं चली गई तो तू मुमेः याद करंगा ? 
उस समय मैंन कहा चुआ मैं तुह पीछे वहुत याद करता था 7! 
मर जाऊ, तो भी याद करंग्रा ?ै 


मैं तब समझदार था। कहा, ऐसी बात मत करा बुआ मैं नही घुनवा 





३७ त्यागरपत्र पृ०२३॥ 


१०८ जनद व उपयासा गा मनाविभानपरक झौर एलीतारवित प्रष्ययन 


चाहता । 
+भ्रच्छा एव बात दता। तू बड़ा हा जायगा, तव मैं बुताऊ तालू 
झायेगा ? 

+-पफौरन प्राऊगा 

जजमी भी हालत मे हुई हू प्रायंगा ? 

हा प्ाऊगा । 

“तो सुन मैं बहतो हू तू नदी धायगा। मैं तुम बुलाऊगी ही नहीं। 
इहती हू तुम सद साग मुझे: भूस जाना । मैं जसी गई बसी मरी । इसर बाट 
मैं तुम लागा वा विच्चुल तकलीफ नहीं दूंगी । थाड़ो देर घाट बुभा न मुमस 
पूछा, तू जानता है पति वा घर बया होठा है २ 

मैंने वहा कि मैं नहीं जानता । 

--स्वग हांता है। 

मैंने मात लिया वि स्वग हांता हांगा । सविन मर इम सहज भाव से मात 
सन से उहेँ जसे गात्वना नहीं हुई | बोसी वह तो स्वग ही हाता है, शिस 
जिये ऐसा नहीं है वही घभागिनी है । 

प्रस्तुत प्रमग मे प्रपन मविष्यत्‌ जोवन को लकर मुभा की प्लाणका उपयुक्त 
पक्तिया मे स्पष्ट भाव रही है। उस इस बात स बुछ सात्वना मिलती है कि 
उसका भतीजा प्रमाठ उस बहुत याद बरता है धौद चाहता है । मैं जसी गई 
बगी मरी --इस वाजय से यह स्पष्ट भ्रामासित होता है वि रासुरात को लेकर 
भृणाल के मत में कोई उल्लास नहीं है बल्कि सत्रास है। चतन मन स वह पति 
व धर वा स्वग बतत्ाती है लकिन यही स्वय झवचेतन म मुह पाडता हपा 
गाता है भौर उस सील लता है । दूसरे ही पत्र मृणात्र यह भी साचती है कि 
जिस युवती व लिए पति का घर स्वग नहीं है वह घभागिनी है । इसका तात्पय 

यह हुमा कि उसके मन मे एक झार तो समुराल वा आटणवाटी चित्र है भौर 
दूसरी झार झवचतन मे वह उस क्टकित भनुभूति भी प्रदान करता है। सार ही 
दोष को प्रपने ऊपर लंकर मणात ने वस्तु-सत्य पर लोपा-योती कर दी है। यह 
भारतीय नारी का स्वभाव भी है । वह परिस्यितिया स समभौता करने का प्रयत्त 
करती है चाह इसमे उसका व्यक्तित्व क्षार-क्षार ही कया न हो जाये ! 

उपयुक्त उद्धरसण्स मं चतन झवचेतन की भाख मिचौनी स्पष्ट रुप स दखी 


जा सकती है । 
चेतन मन कभी-कभी प्रवचेतन को बात को स्वीकार बरने मे भयकर वष्ट 





कए-. सतयाफ्य उव> उज॥|॥ 


चेतन ्रौर अवचेतन वी प्रक्रियागत स्थिति झौर भाषा कैली १०६ 


एवं त्रास का भी अझतुभव करता है । एसा ही एक उदाहरण हम प्रमोद भौर 
उसकी मा वी बातचीत में मिलता है, “घर पर मा ने पूछा, 'कहा रह गये थे ? 
सतीक्ष कहता था कि तुम एक रोज उससे पहले कालिज से चल दिये थे।' 
! मैंने कहा “बुआ को खोजता हुआ रह गया था । वह उस नगर मे 
रहती है । 
जसे किसी ने उह डक मारा हो मा ने वहा, 'कौ>न्‍न । 
बुआ । मैं उनसे मिलकर भा रहा हूँ । 
क्या--प्रा । 
! 'मा, वे यहा नहीं थ्रा सकतीं ? 
मा मे जोर से कहा 'सुन प्रमोद, तेरी बुझा भव कोई नही है मेरे सामने 
उसका नाम न लेता। 
लेक्नि सुनती हो प्रम्मा,' मैंने कहा, 'मैं उनको भूल नहीं सकता हू ॥ 
मा ने कहा, तू जो चाहे कर | पर खबरदार जो मुझसे उसकी बात कही-वुल 
बोरन कही की +//१४ 
उपर्युक्त पक्तियों म मा का चेतन मन बुझा को पहचानना नहीं चाहता, 
इसकी अभिव्यक्ति 'कौ--न! शब्द म॑ हुई है। जब प्रमोद ने उनसे मिलकर 
आने की बात कही तो मा का मुह फटा का फटा रह गया । क्या--्म्रा मे 
इसी भाव की व्यजना है। मा का चेतन मन बुझा से सम्बंध विच्छेद कर चुका 
है भ्रोर वे उसे कसी भी रूप मे स्वीकार करना नहीं चाहती वयोकि वह्‌ 
“कुल-चोरन है। कितु प्रमोद है कि वह बुझा को भुला नही पाता, और मां 
की डाट डपट के बावजूद भी वह बुभा से सम्बंध बनाये रखता है। यहा प्रमोद 
के चेतन और अवचेतन मे कोई भेद नही है पर उसकी मा ने चेतन भौर भ्रव 
चेतन के बीच इतनी ऊची दीवार खडी कर दी है कि जहा से कोई किसी को 
दख न सवे । यह मा का कट्टर झ्रादशवाद ही है, जो कि वस्तु-सत्य को नहीं 
देख पाता और परिशाम मे उनका चेतन, भ्रवचेतन को दवाये रहता है! ऐसी 
भन स्थिति मे जनेद्गर घणा एवं जुगुप्सा के सूद्म मावों को घड़ी नाटकीयता वे 
साथ प्रकट करते हैं। 'को--न, 'दया--भ्ना/ भेरे क्यन फे साक्षो हैं। एक से 
विस्मय और दूसरे से क्रोष की नाटकोय व्यजना हो रही है । 
हू 


कल्याशो 


कल्याणी का जनेद्र की औप यासिक सृष्टि मे एक विशिष्ट स्थान है। उसके 
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सम्पूणा जीवन पर एक रहस्यमयी ग्राध्या-मिक्‍्ता का श्रावरण पडा है। वह जो 
कुछ प्रकट मे दिवाई देती है, उससे बहुत कुछ भिन है । उसके वाह्मय और श्रात 
रिक रूप मे एक बडा भारी विरोधाभास है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके 
जीवन की सभी अत प्रवृतिया अवचतना म ही सास लेती हैं। वह हीनता वी 
भावना से त्रसित है उसे अपने ग्रतीत जीवन का भूत सदा सताता है । इसी 
स॑ श्रास्य पाने के लिए उसने अपने घर क॑ बड़े से कमरे को जगन्नाथधाम का 
रूप दिया है। यह धाम उसकी श्रास्था का प्रतीत है । इस मदिर म जात-पात 
घम-सम्प्रदाय भ्रमीर-गरीव कसी का भेद नही है । जगानाथजी वी लगन मं 
वह अपना सब कुछ भूल गई है। उनका सव कुछ जगनाथजी और अनजपूर्णाजी 
को ग्रपित है। कूडाघर को वह अपनी जगह समभती है । जगनाथजी का 
पल भर को भी यदि विस्मरण हा तो इसी 'बूडाघर” म वे अपने को पटकने 
लायक सममती है। ऊपर से अग्रेजी सभ्यता की प्रतिच्छवि उनके पहनावे मे 
दीखती है लेक्नि अदर जग़नाथधाम की ही भावना प्रवल है। मजे वी वात 
यह है कि जब से मदिर हुआ है उनवी आमलनी तव से बरावर बढती जा रही 
है । रागिया की परिचर्या ही उनके जीवन का लक्ष्य है। इसी परिचर्या म वे 
भगवान के रूप का देखती हैं । पति के प्रति उनका इप्टिकोश इस प्रकार है 
“झ्राप उहें नहीं जानते हैं। शारीरिक व श्रलावा वह मुझे और कष्ट नहीं दे 
सकते | मैं भ्रपने उपर उनके प्रेम 4 दावे वो जानती हू ।(!) प्रेम करते हैं, इसी 
से मार तक सकते हैं। लेकिन वह छोडिए। मेरे शरीर वो उहाने इतनी साज 
सज्जा म॑ रखा है ग्रगर उसको वह कडी चोट भी द तो उनको अधिकार है। 
उनके दड से मैं बचू क्‍या ?(*) क्योंकि जो पुरस्कार सियार वह मुझे देते रहे हैं, 
बहू मेरी पात्रता से बहुत था ॥ उसको मैंन श्रपना प्राप्य नही मात्रा | इससे । 
जितना मुभस छीना जाता है उती मुझ पर कृपा की जाती है उतना ऋण 
उत्तरता है। पर भ्राप सच मानें, डाक्टर साहव शरीर के अतिरिक्त मेरा कुछ 
न छूएंगे । प्रौर शरीर -रोज तो रागिया को देखती हैँ । उसकी यथाथता पर 
मुझे जुगुप्सा होती है। उसकी मगता कृव मुमम वस नहीं सरती। शरीर की 
ममता । झ्रांह मैंने क्सि क्सि अवस्था मे उसको द्वखा है । इससे दह को साज 
से सजाया जाए बेंत सं उधेडा जाएं, या औजारा से चीरा फाडा जाए, सब 
एक वात है। * 
रेखाक्ति वाक्य सख्या एक म, वल्याणी न एक विचित्र कितु स्वाभाविक 
तक त्या है जा प्रेम करता है वह मार भी सकता है। इस प्रसग का वे झ्राय 
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नहीं बढाना चाहती कारण कि इससे उनकी दुखती रग छिल जाएगी । 
रेखाक्ति वाक्य-सख्या दा मं हीतता वी अभिव्यक्ति है । "पुरस्कार! भौर 
सिंगार' को बल्याणी पतिप्रदत्त वरदान मानती है। उद्धरण के भ्रतिम भ्रश मे 
शरीर वे विभिन विवरणो म॑ एक दाशनिक्ता का आरोप क्या गया है इसी 
के बीच बेंत से उधेडे जाने की वात भी आई है। जो नारी बेत से उघेड जाने 
और देह को सजाने इन दोनो को एक ही चीज के दो छोर समभती हो उसकी 
दाशनिक्ता की तो हम भ्रशसा कर सकते हैं, पर यह भी निश्चय है कि वह 
एक असामाय नारी है । वकील की पतली ने वल्याणी के चरित्र म जिन 
प्रसाधारण लक्षणों का जायजा लिया है वे निराधार नही हैं । यह कसी नारी 
है जो पति के द्वारा दी गई यातना को फूला की महक के साथ सूघती है और 
जिसे अपनी स्वाधीनता का अपहरण क्चित भी श्रपमानजनक प्रतीत नहीं होता । 
कल्याणी के उद्गारो म भारतोय ससस्‍्कृति एवं नारीत्व का गोख-गान है, 
कितु वह जिस रूप मे ससार की घटनाड्रो को ग्रहण करती है उससे उसकी 
दाशनिकता ही प्रकट होती है, भौर ऐसा लगता है कि वल्याणी वे क्ठ म स्वय 
उपयासकार बोल रहा है। मन के इसी द्वेत भाव की प्रभिव्यकित उस स्वप्न 
क॑ विवरण म॑ स्पष्ट रूप से आभासित हांती है, जो कि पुरुष-क्ठ श्र स्त्री 
कठ के माध्यम से वर्शित क्या गया है । वभी-क्भी ऐसा लगता है कि प्राणी 
अपने ही त्रास को, भ्रपनी बुभुक्षा को एक रूपक दे देता है । ऐसा ही एक रूपक 
निम्न पत्तियों में दृष्टव्य है एक पुरुष कठ ने वहा - “चुप नहीं रहेगी, वयो ?' 
स्त्री-क्ठ ने उत्तर दिया- मैं नही रहृुगी चुप। कभी नही रहगी। मुझे मार 
क्या नही डालते ? लक्नि चुप मैं नहीं रहूगी । मैं 
नही रहेगी ? मुझे गुस्सा मत दिला । 
जो मन म॑ है पूरा वयो नही कर डालते हा ? लो मुझको मार डालो | 
पर समझ रखना, चुप मैं मरने के बाद भी नही रहूगी।! 
नही रहेगी ?! 
“नही, नही, नही रहूगी ।' 
+ . दैख मैं फिर कहता हू 
नही, नही, नही हा, घोटो गला *' 
नही ? तो ले, मत रह चुप 


उसके बाद आवाज कुछ भर्राई-सी निकली छटपटाहट सुनाई दी ओर 
धीमे घीमे सब शात | ४ 
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प्रस्तुत उद्धरण म असराती-दम्पति क॑ चास्तविक जीवन की अभिव्यवित 
है । वह प्रपन ही श्रतव्यक्तित्व का इस रूप मे साधात्कार करती है| जिस 
जीवन पर प्राध्यात्मिक्ता एव आद”वादिता का झ्रावरण पडा हुआ है उसका 
असली रूप उपयुक्त पक्तिया में अभिव्यजित है | ऊपर हमने कहा है वि 
कल्याणी के जीवन मे अवचेतना ही चेतना वन गई है श्रोर चेतना भ्रवचेतना के 
रूपए म या उसके माध्यम से ही प्रकट होती है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
उपयासकार ने उपयुक्त शब्दा म बल्याणी के वास्तविक स्वरूप का एक्स रे 
चित्र ही भ्रस्तुत कर दिया है। छीना भपटी गाली-गगलौज घमकी शौर डाट 
डपट की ही भावनाएं इन पक्तियो म अभिव्यजित हुई हैं। 
कल्याशी मे हम एक ऐसा प्रसंग भी मिलता है जिस हम चेतत मत की 
श्रभिव्यक्ति मान सकते हैं किन्तु इसकी जडें भी दूर कही अवचेतन में है। 
* मैंने उहें कहा कि अपने को हीत मानने की झावश्यक्ता नही है । लेकिन मैंने 
जो क्रमश सुना मैं मानू कि उससे मैं दग रह गया! वह प्रसग दाहराने वें 
लिए नहीं है। प्रर उससे मालूम हुआ कि इस विवाह के लिए क्तिनी होशि 
यारी उह खेलनी पडी थी । जो आज पत्नी है विवाह स पूव बह क्या प्रात 
भर की रत्त न थी ? भअच्छे-से प्रच्छा सवघ क्या उहें दुलभ था ? फिर भी मैं 
सफ्ल हुग्रा तो पर बह इस क्या से प्रसगातर है जाने दीजिए । किन्तु मुझे 
यह सब सुनकर अत्यात कष्ट हुआ । लक्नि देखता हू कि डावदर जिसको शभ्रपनी 
कारगुजारी मानते आए थ उस पर उह अनुताप भी है। ग्रव वह उहहे प्रपती 
महिमा नहीं लज्जा मालूम होती है। 
प्रस्तुत प्रसथ मे असरानी-दम्पत्ति के सम्पूण जीवन का एक विहगावलोकन 
आ गया है | डाक्टर अपने कुडृत्य को स्वीकारता है जिस चीज को लकर उसके 
मन में कभी महिमा जागी थी आज वही चीज उसकी लज्जा एवं सकोच का 
आधार बनी हुई है। इस भ्रनुच्छेद म वन राली जसे हवाई उडाने भरती है 
और जीवन का बीता हुआ रूप जो कि अवचेतना की जटिलता मे खां गया 
था आज चेतन मन के घरातल पर तरता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार की 
स्थिति म जनेद्व की भाषा शली ग्नेक सम्भावनाओ से परिषुण लगती है। 
जिस प्रकार चतन और अवचेतन एक-दूसरे से प्रगाह आलिगन म॑ आावद्ध हैं 
उसी तरह पात्रों का अतीत वतमान एवं भविष्य भी इस प्रकार क॑ बखन में 
से भाकता हुआ्ना प्रतीत होता है । इस कालातोत स्थिति भी कह सकते हैं। एक 
दाच्ानिक के नात जनेद्र इस अमृत स्थिति को भी अपने हब्टा में मूतिमान कर 
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देते हैं यह दूसरी बात है कि इस प्रकार के वस्यना मे एक प्रकार की रहस्यमयी 
जटिलता भी भ्रा गई है जो कि तत्कालीन युग प्रवृत्ति के भ्रनुक्रूल कही जा 
सकती है 


सुखदा 


सुखटा मे हम एक ऐसी नारी से परिचित होते हैं, जो कि ग्रज्ञात रूप से 
क्राग्तिकारी जीवन के प्रति सम्मोहित है। इन क्रा तकारियो की कहानी के 
सम्मुख वह प्रपने पति को भ्पदाय समभती है--वहती है उसके पर वी घूल 
भी तुम दो ? भा तिकारियो के प्रति गौरव भौर पति के प्रति एक प्रकार की 
वितृष्णा सुखदा के मन म इस कदर भरी हुई हैं कि वह एक दिन अपने हाथ की 
सोने की चूडिया, ग्रगूठी गले का लाकिट उतार कर जोर से फश पर फेक देती 
है और अपने पति से कहती है--'लो, यह भ्पनी चीजें रखो | इन्ही का तुम्हे 
डरहैन? 
पत्ति कुछ देर चौंक हुए खडे रह गए और फिर उन फ्ली हुई चीजो को 
उठा कर ताक से रख दिया। फिर झपने आप धरती पर बठ गये । बोले, 'हा 
मैं डरपोक हू । शायद तुम्हारे. लायक तही हूँ ६ 
मुझे थे शब्द काट गये । तख्त पर से ही वोली “जा लायक हो, उसे घर 
में क्यों नही लाते ? में जातती हूँ वह कौन है । 
पर्ति का पेहरा राख जैसा सफेद हा श्राया । लकिन मैंने कहा तुम्हारा जा 
बुछ्ध है मुझसे ले लो । मुझे न जेवर चाहिये, न दुलार चाहिये और न कुछ 
चाहिये | उस वक्त न जाते मेरे मन में क्या हो रहा था । जी हांता था कि जो 
ये कपडे पहन रही हू चौर चीर कर फेंक दू । लेकिन बठो रह गई । पति नीचा 
सिर क्ये वठ थे । 
समभ मे नहों झाता कि मनुष्य से क्या कया कुछ दबा रहता है। भुझे 
महों पता था कि जिसके लिये मेरे मन मे से झ्रगाध प्रेस का भाव समय-समय 
पर फूटा है, उसके लिये भ्रपार पण्या भी मेरे मन के भीतर हो सकेगी । पर 
उस समय वहा तख्त पर बढे बढे जसो हिख्र भावनायें लपें दे देकर भीतर 
सुलग झाइ, झाज उनका विचार कर भो काप जाती हू ।४ 
!। भस्तुत पक्तिया से एक बात स्पष्ट है कि सुखदा भी वल्याणी की तरह 





हर 


२३ कल्याणी का रचना-वाल सन्‌ १६३६ है इस समय हिंदी साहित्य मे 
छायावाद रहस्थवाद अपने झतिम सोपान पर था । 
२४ सुखदा पृ० २० २३, द्वितीय सस्करण १६६१॥ 


११४ जनेद्ध के उपयासा का मनावित्ानपरव और हासीतात्विव झ््ययत 


अवचतन म॑ जीती है और वही झवचतना, पति क॑ प्रति धिउ्कार म उसके मन 
से पूटती है । रेखावित वाक्या म सुखटा की श्रात्म स्वीक्वतिया स्पप्टत भक्ति 
हैं । उसका प्रेम कव छणा का रूप ल लेगा और उसत्रा अनुराग बव हिख 
भावनाओं की लपटा म परिणत हा जायेगा बुछ वहा नही जा सकता । वस्तुत 
बह ग्रतिवाटी भावनाओं म जीन वाली नारी है जिसके लिये कभी भी कुछ भी 
बार सकना सभव है। भपते अतिवाट के कारण हा वह झाज संनीटोरियम मे 
मे पडी हुई जीवन के तान-वाने वुन रही है। 

एक और प्रसग में लाल का पत्र मिलने पर सुखदा वी सन स्थिति देखिये 
“नही जानती कि पत्र म बया था! मीठी बातें नही थी कही तो वहद उघडी 
भाषा थी। पर मेरे वह बहुत भीतर तक पहुच सका। जसे पत्र नही वह 
च्यक्तित्व हा हा । 

सुखदा के मन म प्रा]तिकारी जीवन क प्रति जो ललक है उसी ने उसे 
लाल का सम्पक दिया है । इस लाल के प्रति वह अपने आप को समपित 
समभती है यदी कारण है कि उसके पत्र म वह उसके व्यक्तित्व वी ऊष्मा का 
सस्पश पाती है। लाल उसे पारिवारिक्ता वी परिधि स निवाल कर उमुक्त 
एवं निवःध योन जीवन वी प्रेरणा देता है और सुजदा है कि लाल वी बातो मं 
अनजाने ही वही चली जाती है । उसका विवेक जम गया है श्र भ्वचेतन में 
जीने वाली सुखदा केवल मनोवेग के धरातल पर ही गतिमान है । 

सुखदा वी ललेब वी भ्रातम परिणति निम्न पक्तियो मे रृष्टव्य है. वह 
क्षण मुझे भूलता नहीं--जीवन झौर मत्यु के बीच का क्षण । दोना मानो एक 
होकर उस क्षण मे पिघल झाये थ | इस तरह वाघ के से श्रपने सख्त पजो म 
मरे कथा को कस मेरी भाखाों को वह ऐसे देख रहे थे जस नही बुक पात हो 
कि मैं हू कि क्या हूँ कि नहीं हू वह क्षण अनात होता चला गया | समय 
तब न था और वह पल त्रिकाल जितना अन्तिम था । देखते-देखते असह्य हिंसा 
स॑ उन्हनि मुर्क अपने मे जक्डकर दबोच लिया। 

उस समय मैंने श्वारीरिक और झात्मिक दोनो विनारों स अनुभव किया कि 
मैं नही हुई जा रही हूँ । मरी जा रही हू निश्चय जीने स अधिक हुई जा रही 

॥ 

ए कब मुझे अलग किया ओर छिटका कर दूर फेक दिया में नही जानती । 
में सोफे मं आ गिरी । वह कोच में हो बठे कहा जाझ्ो बच गई तुम । 

बह हसे कसी वह हसी थी। 


२५ सुखदा पृ० ११३॥। 


चेतन और भ्रवचेतन की प्रत्षियागत स्थिति और भाषा शनी श्श्र 


बोडे “इस बार बच गई झागे मौत मत बुवाना । 

मैं उठकर भाई भौर उनके परो म बठकर बोजी, मुझे मार दो सार दो । १ 

क्रान्तिकारियों के प्रति सुखदा का भ्रावषण प्रण॒य मे वबदव गया है | लाल 
के प्रति वह भनुरक्त है। यह प्नुरक्ति जब अपनी चरम परिणति को प्राप्त 
करती है तो सुखदा को एक विलशरण परितृष्ति अनुभव होती है । चेतन॑ मन म 
ब्ान्ति और ब्रान्तिकारियों के प्रति श्रावपण था लेविन अवचेतन मन में यह 
भावना प्रसुप्त थी कि ये लोग बडे निडर होते हैं मौत वा इह डर नही । क्रान्ति 
के लिये भ्रपता सब बुछ अपरा कर देंगे। ऐस व्यक्तियो वे' प्रति सुखदा वे मन 
मे करुणा का सोता फूट पडता है भौर वह स्वय उसमे भीग झभाती हैं। जावे इस 
बात को जानता था इसीलिये उसने कहा तुम गलत समभती हो कि मैं मरने 
वाला हू इसी से तो मुभम भाने से भ्रपने को रोकना मुश्किल पाती हो। मेरा 
नहीं है जानता हू वह मौत का भामत्रण है, उसवा ग्राक्पण है ।” 

सुखदा अपने अवचेतन में अपने पति कान्त को छशा बरती है। उसका 
अपने सामन विनत हो जाना और उसकी झ्राचां वा पालन न वरना उसे हीनता 
के चिन्ह ही प्रकट होते हैं । इसलिये मुखदा को किसी ऐसे “यक्ति की प्रतीक्षा है 
जो उससे प्रवत हो और मौके पर हिंस्र भी बन सके । वासना के प्रवल वेग मे 
जब लाल ने उसे दबोच लिया तो सुखदा ने शारोरिक शोर श्रात्मिक दोनों 
किवारों से भ्नुमव क्या कि में महों हुई जा रही हू । मरी जा रहो हू, निशु्चप 
जीने से भ्रधिक हुई जा रही हू ।” स्पष्ट ही यह सुखदा के जीवन की साथकता 
(फुलफ्लिमेट) है इसीलिये वह लाल के पैरो भे वठकर बोली मुझे मार दो 
मार दो । 

नारी को पुरुष की हिंसा म भी एक अ्रजीब स्वाद झनुभव हांता है---विशेषकर 
सुखदा जसी नारी को जो कि भ्रवचेतन म॑ दमित वासना से पीडित है। रत्यत 
में उसकी मानसिक भ्रौर श्वारीरिक स्थिति देखते ही बनती है । जब वह लाल 
के कहने पर उसके साथ दादा से मिलने जाती है तब का विवरण इस प्रकार 
है ? लगा णसे जाने क्‍या उपर से उतर गया है सामने से हट गया है भीतर 
से खुल गया है । मानो मैं हल्वी हो आई । जसे मीठी घूप मे लजाती खिल्लती 
इठलाती हल्वी फुल्की बदली होऊ ॥* 


२६ सूखदा पृ० १७० । 
२७ वही, पृ० १७०।॥ 
रे८ सुखदा पृ० १७०॥ 
२६ वही प० १७०३ 
रे० वही पु० १७१। 


११६ जन के उपयासा वा मंवोयितालपरर भर हाजीता< विक पग्रप्ययन 


प्रस्तुत पत्तिया मं सपत रति व उपर सुखठा ये हतपन या चित्रण है । 
उसका भीतर गे खुत जाना हल्ला हों जाना खजाताों हटवानो-खंदर रायात 
के उल्तास के चोतर है । उसका प्रवायतत हमित मानस छाल के ससय में सामाय 
(मारमत) हा भाया है। इस प्रशार यहा हम दखत हैं शि जनद्व का आाधाजाला 
बड़ सू“्म सत्ता वे झाधार पर चतती है--दतने सूश्म सकता व प्राधार पर वि 
सापारण्प पाठर का उसे वस्तु सथ का भान भी नहा हो पाता कितु प्रवुद् 
पाठक उन्हों सूटम सकता से एक बाल्यनिक चित्र गट लता है, श्रौर उस लिये 
यट हसक्ट लाधवता सकतात्मवता घोर प्रतीशामतता दरलीन्वटीप्टय वे समुचित 
उताहरण बन जाते हैं । 


विवत 

परख से लवर वत्याणा तर तीमरा थ्यक्ति पृष्टमूमि म रहा है डिल्लु 
वियत मे वह पति वा साथ राहभम्तित्व प्राप्त कर लता है ! एसा ही प्रमग 
नर प्रौर माहिती के दौच है. हैं। प्र क्या हुप्रा है तुम्तें २ माहिनी न हाथ 
वा ट्रे का मंज पर रख दन वे वाट कहा । देखा चाय घा गई। 

नरण ने बद्रा-- भई वह तुम्हारा बया हाता है ? हा तुरीय लोक्ष । 

वहा पटुचा हुप्ना था। वहा से चाय तक गिरने मं क्या दुद्ध भी समय नहीं 
दना चाहती ? 

प्राह् | ता विसक साथ वहा धूम रह य ? माहिनी ता यहा चाय वी पाताव 
भूमिका पर थी ! 

एक काई सम्माहिनी थी प्रव प्रास खालकर दखता हू कि वह भी ता 
माहिती हा था । 

ग्राप ता बबिता करन लग । जनाब एस वरिस्ट्री कम कीजियगा ? 

तुम्हारी सम्माहिना मे बरिम्ट्रा जाठा रह ता वह घाट का बात नी । 
सुना हमार रतीव साहव--प्रजी विगडिय नहीं रफ़ाफ़ साहब ब्रव ता भल 
चग हैं न । चाय पर ने झ्रा सक्ेगे | 

मोहिनी ने सुतकर पति को झोर देखा | पति ने कहा-- उहें बुतवा ते 
ठिया जाव क्या २ 

अभी ता-- 

अभी ता वहतो थी खास अच्छे हैं । मई जा दखा । 

ता कट किसा का भी बुला लाय। 

कटागी क्या जाक साथ ते क्या नदी झाता ? 

माहिना न घटा वेजाई । 


चैतन भौर भ्रवचतन वी प्रत्रियागत स्थिति और भाषा शल्जी ११७ 


भरेत् ने कहा -- क्यो यह क्या है 

मोहिनी गम्भीर रही, वोली नही भौर झादमी के भाने पर उसने बहा-- 
देखो, मेहमाव के कमरे मे जाकर कट्टा कि साहव चाय पर हैं भर भ्रापतो याद 
करते हैं। झायें तो उहें यहां ले भाधो 7 भ्रादमी वे जान पर नरेश ने कहा--- 
'मोहिनी ।/ 

मोहिनी के भौंह वे बल कम नहीं हुए भौर अपने हाथा तयार होते हुए 
प्यालो से निगाह उसने ऊपर नही उठाई । 

नरेश ने बहा--'तीसरा प्याला ?ै 

मोहिनी ने जस सुना नहीं । 

मोहिनी । सुन रहो हो क्या ?! 

मोहिनी ने कहा-- हो जायेगा | 

नरेश ने भागे कुछ नही वहा ।" 

प्रस्तुत प्रसय मे दागम्पत्य वार्ता की चुहल है जिसे ठुरीय लोक कहां गया 
है वह वास्तव भें भ्रवचेतन लोक है। नरेश खुला व्यक्ति है विलायत म पटा है 
अनेक युवतियों के ससग मं आया है इसलिये मोहिनी ब॑ ससर्गों वे प्रति ग्राशक्ति 
नही है । वह पहले रकीब साहब वहतर-फिर रफपीव साहब कहता है, क्यांवि 
मोहिनी के तेवर उसने देख लिये हैं । वह बडे खुलेपन से उस चाय पर बुलाना 
चाहता है और मोहिनी से निर्देश करता है कि वह स्वथ जाकर उसे साथ ल 
झागे कितु मोहिनी घटी वजाकर नौकर के द्वारा उसे बुल्ना भेजती है। मोहिनी 
का स्वय न जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि उसके दिल मे अपराध 
भावना है । झायें तो उहें ले भ्ाग्ो, इस घाक्य म॑ ध्वनि यह है कि मेहमान पर 
जबदस्ती नही करनी है न ही किसी प्रकार का जोर डालना है यदि वे स्वयमेव 
प्राना चाहें तो भरा सकते हैं ! इसका मतलब यह भी है कि वह पति के सम्मुख 
जितेन को नहीं बुलाया चाहती। उसे अपनी प्राथि के खुल जाने का डर है। 
मोहिनी के भौहा के बल कम न होता भौर अपने हाथा तयार होते हुए प्याला 
से निगाह न उठाना इसी वात के द्योतक है कि उसवी चोरी पकडी गई है और 
वह पति से आखे चार नही कर पा रही । नरेश जब तीसरे प्याले की आवश्यकता 
जतलाता है तो माहिनी उस भ्रनसुना करती है। अपने प्रश्न का फिर दोहराय 
जाने पर वह हो जायेगा कहकर जस ठालना चाहती है। उसे मालूम है कि 
जितेन यहा नही झ्ायेगा, इसलिय वह तीसरे प्याले को अनावश्यक समझती है 
और पति की बात को वह आई-गई कर देती है $ 
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नरेश और मोहिनी वी बातचीत म चेतन और अवचेतन की घृपछाही 
आंख मिचौनी है । उन दोनों क आचरण और उद॒गारा मे यहा तक कि शब्दा के 
उच्चारण म भी एक बडा वारीक खेल है जिसे प्रत्यनपुवक ही पकडा जा सकता 
है । यदि हम इसका विश्लेषण करें तो यही निष्कप निकलेगा कि मोहिती अपन 
दाम्पत्य-जीवन वी परिधि मे तीसरे व्यक्ति का प्रकट रूप भ प्रवेश नही देना 
चाहती पिछले द्वार से यदि वह आ जाये तो उसे एतराज नही वल्कि वह 
उसका स्वागत करेगी क्योकि उसका अतीत जीवन इस तीसरे -यक्ति से हिला 
मिला हुग्ना हे । चेतन म जिसका स्वीकार नही करना चाहती वहीं अवचेतन 
में चेतन को ठेवकर अपना माग स्वय बना लेता है। ऐसी मन स्थिति की प्रक्रिया 
मे उपयासकार की भाषा उस कुचल झृहिणी के समान हो जाती है जो कि 
बडी बारोकी से चटाई पर भावो की बडिया चुग्नाती जाती है। उपयासकार एसी 
स्थिति मे एक बारीक चिमटी से काम लेता है और दाब्टो का आवश्यकतानुसार 
वडी स्वेच्छाचारिता की त्वरा म॑ प्रयुक्त करता है । यही कारण है कि सूक्ष्म 
से सूट्य मनोभावा की पकड मे उसे काई कठिनाई नहीं हाती वहू एक कुशल 
चित्रकार वी तरह अपनी तूलिका से ऐसी आडी तिरछी रेखायें श्रक्ति करता 
है श्रौर उनम इस तरह रग भर देता है कि धूप की जगह घूप ही लग श्रौर 
डाया का जगह छाया ही की प्रतीति हो । उनकी शली में सबन्न भावों की 
चांदनी अवचेतन म पत्तो पर जसे फिसल फिसल पडती हा । 
विवत के भरत म॑ जितेन और तिनी का प्रसग विस्तार स झाया है। 
यहा उसकी परहक मे उसके अवचेतन कया उमोचन दखा जा सकता है 
तिन्‍नी क्या कहे ? वह बहक का सुनती रही । 
बहक ही थी । जितेन ने तिन्‍्नी की तरफ देखकर कहा-- साना पीला 
होता है पर कभी ग्रच्छा भी लगता है ॥ भाति भाति के ग्राकार भाति भाति 
के प्रदार । पर भारी बहुत होता है। खिलोने हा ता अच्छे पर खेला न जाएं 
उनसे इतने भारी हा? झौरये पत्थर हा पत्थर पर हीरा पना मानिक 
लगत॑ सुदर हैं। क्‍या तिन्‍्नी नहीं लगते सुदर ? मैंने कहा म सुदर बना 
ऊगा दानता है वहा सुदरता लाऊगा कया तिनी सुदरता नहीं चाहती ” 
तिन्‍नी उठी । 
जितेव बोला-- क्यी उठी क्या ? 
दाल जल न जाए। 
आराज क दिन जलने दो उस सव जलने दी | और तुम सुना । 
पर सिनी ने नही सुना । कारण वह दाले के या किसी के जलत से 
सहमत उ थी । 
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जितेन ने उसके जाने पर हाथ की अ्रगुलियो से अपनी दोनों क्नपदियां वा 
कसबर दवाया। दाई ओर अगूठे और थाइ शोर चारो प्रगुलियो के कसाव वे” 
नीचे सिमट हुआ उसवा साथा दुखने लगा था। यह चुपचाप उसी तरह कुहनी 
को मेजपर टेके, हाथ में माया भुकाए, देर तक बढा रह गया। क्या यही उसका 
आग्य है ?ै श्रपने भीतर वी एठन को द्ाब्लो मे लाकर वही भी तो वह दे नहीं 
सकता बहा नही सकता । वह झलग है सबसे छिटका हुआ्ना सबसे दूर। कभी 
हांता है कि इस दीन हीन तिनी के चरण पकड कर बिछ जाए झौर पश्पने को 
रीता कर दे | पर हाय तिन्‍नी भी इतनी दूर, इतनी ऊची हो श्राती है 
किले 
जिततेन क॑ मन मं त्रातित, एक क्तव्य के रूप मे सदव तरती रहती है! 
सुदरता को न कभी उसने समभा ने जाना ) भ्राज माहिनी वे गहनो ने उसे 
झलकारा के बार म सोचने का भ्रवसर दिया है । क्राज्त उसके जीवन वा श्रेय 
रही है, किन्तु सुदरता और उसको उजागर करने वाले गहने, श्राज तिनी वे 
सदभ म उसके लिए भ्रय हो रहे हैं । उसके अवचेतन में सुदरता वी भाराधना 
का विचार है, क्तु वह जब यह कहता है कि दीनता है वहा सुदरता 
लाऊगा, तो फिर उसका क्त-य उसके प्रेम म॑ से भावने लगता है। बह 
सुदरता के विचारों मे इतना लीन है कि उसे दाल जल जान की आशका में 
दिनती का उठ जाना भ्च्छा नही लगता । वह आग्रहपूवक उससे बहता है 
आज के दित जलने दो उसे सव जलने दो | झौर तुम सुनो' --इस वाक्य म 
जितेन रा अवचेतन मुखर है। उसकी यह भावना पत की रोमानी कविता से 
मिलती जुलती सी है 
आज रहने दो यह शह काज 
प्राण | रहने दो यह ग्रह काज । 
श्राज जाने कमी वातास । 
छोडती सौरभ इलभ उच्छवास 
प्रिये लालस-सालस वाततास , 
जगा रोझो म सौ अभिलाप |, 
उद्धरण के ऋन्तठिण अलुच्छेट छ रित्तन की कनपटिया का विवरण देकर 
उसके चारीरिक तनाव को स्पष्ट किया गया है । ऐसी मन स्थिति मे वह विरक्त 
और एकाकी श्रपने झापको अनुभव करता है । तिनी के चरण पक्डकर बिछ 
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जाना और अपने का रोता कर देने की भावता म उसकी दमित अवचेतना के 
रूप को हम गअत्यत प्रखर रूप म देख सक्‍त हैं। एसा प्रतीत होता है कि नारी 
पुरुष की वियति है. चाह वह ब्रातिकारी हो, या सामाय मनुष्य ! नारी के 
सानिध्य म पुरुष का भ्रवचतन अपने ग्रापको प्रकट करन के लिए विवद्य हो 
जाता है । एसी स्थिति मं उपयासकार की भाषा हाली सभी तनावा को-- 
चाह व॑ च्ारीरिक हा या मानसिक--बूण वाणी दन म ससम है । जनद्ध वी 
विदेषता यही है कि वे समी मानसिक स्थितिया मे अपने आपका फिट” कर 
लत हैं गौर उसी के झनुर्प उनकी राली भी ढल जाती है । 
ब्यतोत 
व्यतीत एक एम व्यक्ति की कहानी है जो कि ४५ वप की अ्रवस्या मं 
मह अनुभव करत जगा है कि मैं व्यतीत हें । एस व्यक्ति के मन म चतन और 
अवचसन की प्रतिच्छाया दूट निक्ता्नगा बडा सर है 
चद्रक्ता का दखा है । जीवन वहा ज्वार पर है । ठाठ पर ठाठ दकर 
लहरें झ्ाती हैं पर उम पर फेन सा वसेर जातो हैं। वडी कमनीय है। यह 
भी देखता हू कि सहसा वह शान्त है। उसकी प्रद्नति के जिए यह काफी सूचक 
है । शायद नीच भयकर बुछ हा । पाल उठाए जीतती बटती चला भ्राई है 
ठाकर कही नहीं खाई । अनुभव कर सकता हू कि कुमार क्सि कठिनाई मे है। 
कटी की झदचका को भी समभ सकता ?। इस झतम्य वंग को सामन दखकर 
उठी अपने अस्त का कल्पना स सिहर आए इसम कुछ अनहाता नहीं है । 
कुमार के साथ मुझे सहानुभूति है । विवाह का तीन ही वय हुए हैं भौर प्रपन 
एक नन्‍ह से मुन्‍्त को घर पर दाटी के पास छोटकर बडे चाव म दम्पति 
विलायत की यात्रा क लिए निकत हैं । वहा काम करेंगे और निडर होकर 
एक्-टूसरं के तिए रहेंग। पर चद्री का विघ्न आ पढा है। मुल्किल ता यह है 
कि हठाद्‌ नहीं आया है बटूत कुछ कुमार को ओर स निमत्रित हाकर झाया 
है । विघ्न बहट मनाहारी है अपनी विघ्नता तक मं अववान है उसा स ओर 
भी प्रतिषध्य है। सक्ट समझता हू लक्नि ॥ 
उतिता स कहा साथ ले क्‍या नहीं जात उस्त ? अपन खच स जाती है । 
चाय वहा अलग इन्तजाभ के लिए राजो हा जएए । तुम्हें सकाद हा ता मैं 
कहकर दसू ? 
बाली सब मममकर यही तुम कहत हा जयन्‍्त ? वहा जाकर मरू 
श्मस “हा क्या न मर जार ? * 
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इन पक्तियो मे कुमार, उदिता और चद्धकला का प्रसग है । उदिता के 
चेतन भौर प्रववेतन म॑ कोई अ्रन्तर नहीं है वह पूरे जोर से चद्धकला वा 
उनके साथ विलायत जाने का विरोध करती है । कुमार प्रकट म तो विरोध 
ही कटता है क्तु उसकी अवचेतना मे यही भाव भनभनाता रहता है कि 
चद्घकला उनके साथ विलायत चले | उदिता इस प्रवृति को भपने दाम्पत्य 
जीवन के लिए अभिशाप सममती है इसी प्रसंग मे जब जयत उदिता को 
समभाने की चेप्टा करता है तो उदिता दो टूक बात बहती है ? 'वहा जाकर 
मरू इससे यही क्यों न मर जाऊ ?” इस वाक्य से उदिता का चद्धवला वे 
प्रति झ्राशका भाव पूणत पुष्ट हो जाता है ओर वह जयात वी बात मानने से 
इन्कार करती है । इससे यही सिद्ध होता है कि उदिता के अवचंतन में चाद्र 
बला के प्रति एक गहरी ईर्ष्या का भाव है जिसके कारण वह उसके सम्पक 
को कसी भी रूप म॑ स्वीवार करने के लिए तयार नही होती 
व्यतीत' से ही एक प्र) और ले) 
परो पर श्ॉल डालकर जरा पलग के सिरहाने भुकते हुए कहा जयन्त 
बया बात है ? 
कुछ तो नही, अनीता ।' 
बहुत कविताएं लिखों हैं २ 
लिखी तो है कुछ पर अनीता चढद्री अ्रलग सोना चाहती है 
तुमने जयत ब्याह क्‍्यी किया श्रब किया है तो 
गल्नती नही सुधर सकती है ? चाहो तभी सुधर सकती है । चाहते हो ? 
'प्रनीता !' 
“भ्रपने का जलाए बठ हो दूसरा को जलाने क्यो बठ गए जयत ? 
मैं जानता नहीं था ।! 
क्या नही जानते थे ? 
कि मैं-मैं बफ था ।! 
वफ पानी होता है जयन्त । सुप्र पानी नही होता चाहते नहीं चाहते तो 
मरो पर दूसर को मारते क्या हो ? । 
अनीता । --मैं पास सरक आया। हाथ वढाकर उसके वालो म प्रगुलिया 
फेरने लगा | उसते वजन नहीं किया। वह हिला भी नहीं। वुछ देर वेभान-सी 
ज्यो-की-त्यो अधलेटी सी बठी रही ।/* 
उपयुक्त उद्धरण मे जयन्त और अनीता का बातचीत उनकी मन स्थिति का 
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हपप्ट प्रतिविम्द यही जा सरती है जयाव बे सन में घाटी वे प्रति उतासानता 
है। उसशा सन जाहि प्रवचतन से परिषातित है, भनीता के स्यक्तिव पर मदरा 
रहा है । यह उसका साथ हा नहीं चाहता बल्ति उसर बाता मे भयुलिया भा 
फ्ेरता है। इससे उस मत व विसशस्प तृप्ति प्रमुमव होती है । घाटी भ्रपन 
बतत मात्र में इन सर बाता को जानती है| उससे जारोजनायित र्ौप्या से ऊपर 
उठने वी हामता है। यह प्रपन गी थाम घाम में सगागर जयत शोर प्रतीता 
है। मित्रने का झवयर लिया चाही है। उयर घतीता यह समसती है हि 
जयनत ने भपनी मावताप्रा बा ता जलाया ही है पर उस गया प्रधियार है भि 
बह धडी थी भावनाभ्रा के) भी निरतर जसाता रह । प्रनीता प्रकट मन से 
इस याग वा धापति जरूर करता है पर उसने भतमन भवचतन मे इस 
स्पिति से गटरा तृष्ति बा भाव भी है। प्रचात रुप से वह चद्धा पर प्रपनी 
महत्ता शा--प्रयनी गरीसा वा भाराप बरना चाहती है । वह विजदिता है भौर 
चाठी पराणिता है। घटी का प्रादत प्रहमू इस स्पिति में पुपरार सकता था 
किन्तु उसकी उतहाराणयता वी दाह ही ”नी होगी । वह विवाहित हात पर भी 
जयनत गे प्रति भषात प्रधिरार नहीं जतवाती । जिस प्रकार विवत में नरेश 
भुवनमाहिनी व साथ तोसर स्यवित जितन का सहप्रस्तित्व स्वीहृत करता हैं 
उसी प्रगार चोटी भी तीसर व्यक्ति--प्रनीता का सहप्रस्तित्व स्वीजार करती 
है। यहां लगाया वा दृष्टियाण साप है-उरान प्रपनी इस साय्यता को एका 
पिरर बार भिन्‍न भिन परिस्थितिया मे दोहराया है । उधर जयत प्रपने मन 
क। बफ बतवाता है. रिन्‍्तु भनीता उसे याट लिताती है कि वफ पानी भा हो 
सपता है। वफ जस चतन वा प्रतीत हो भौर पानी जस भवचतन वा। उदरण 
व प्रन्तिम दा वाक्य उमालनवररी (रिवीलिंग) हैं । प्रनीता ॥ वाला मं 
प्रगुलिया पेरने पर जब वह जयन्त का वजन नहीं करती तो इसम एवं प्रकार 
वा स्वीवार ही है। उसका वंभान होना इस बात वा परिचायक्र है कि वह 
इस स्थिति स गहरी परितृष्ति अनुभव वरती है या इस स्थिति म एवं प्रगार 
की प्रभिनयात्मकता भी है । इस मत स्थिति बा यटि विश्वेषए करें ता यहां 
निष्कर्ष निकलेगा कि प्रनीता क॑ चंतन मन मे इस ऐद्रीयता के लिए एक प्रवार 
का निपध है पर चूंकि चतने पर प्रवचेतन हावी हो गया है इसलिए वह 
वैमानन्सी ज्या वी त्या ध्रय-सटी-सी पद रहती है । 

ब्यत्तीत मे चेतन भौर झवचेतन की प्रक्रियागत स्थिति का उपयुक्त उदाह 
रण एक सुन्दर निदागन कहा जा सकता है । ऐसी स्थिति म लेखक हारा नियो 
जित बातवीत बडी सूल्म एवं भाव प्रवण हा जाती है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि जस अवचतन म प्रमुप्त मनावंग एक क बाद एक झगडाइया लत हुए उठ 
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रह हा। हृदय के सक्षिप्त उदगारा म लेखक बहुत कुय अ्नकहा छोड देता है, 
इससे पाठक की कल्पना को एक भावोत्तेजना मिलती है और वह अधूरे चित्र 
को पूरा करने म सृजनात्मक आनदानुभूति म लवलोन हो जाता है ॥ ऐसी 
ए्थिति मे मौन ही वाचाल हो जाता है, और मह मुखरित मतोवेग पारदर्शी 
भाषा-दली का उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है । 

व्यतीत से नर नारी सम्बंधो के अनेक चेतत, अवचेतन प्रसग भरे पड़े हैं। 
उसका ग्राम निष्कप है. जयात का सयासी होना, चद्वी का कुमार के पास 
चला जाना और अनिता का विफ्ल होकर पुरी के पास लौट जाना। ये निष्कप 
इस बात के द्योतक हैं कि मानव की नियति भ्रतत चेतन वे ही हाथ बनती 
सवरती है भ्रवचेतन मन को स्थिति मं झधिक टिका नहीं जा सकता, यद्यपि 
वह बड़ा प्रवल होता है, और मन का मथ कर रख देता है। 
जयवधन 


जयवधन भ उपयास का क्थाकार राजनीति प्रधान हो गया है। व्यष्टि 
से हटकर समष्टि की श्रार उपयासकार उमुख हो गया है किन्तु उसकी मूल 
चेतना व्यक्तिपरक समस्याओं की ओर ही है, यद्यपि त्ाम काम सामाजिक्ता 
और राष्ट्रीयता का भी है। अपने कथन की पुष्टि में मैं श्राचाय वे विलवर के 
प्रति कहे गय निम्न उद्गारा को प्रस्तुत करता हैँ... क्‍या यह चाहते हो कि मैं 
बाहर जाऊ और विद्रोह का ऋण्डा ऊचा कुरू ? लेविन वह भ्रसम्भव है। जय 
वधन हा भूला है। बह प्रपच में पड गया है। सीखा था कि भौतिक माया 
है, भात्मिक ही है सो है । राज पर पहुच कर जयवधन यह भुला बठा दीखता 
है। यह चर्खा देखते हा पर वह कातना भूल गया । सुनता हूँ चर्खा कातने की 
बात पर वह झब हस भी लेता है। भ्रकों म वह रहने लगा है । इसलिये परि- 
णाम म उसे मोह उपजा है। बहुत भर बडा भ्ौर शानदार उसे चाहिये । यह, 
मोह उस पर सवार है और नकेल वाधकर उसे खीचे लिये जा रहा है। यह 
महत और बहत झौर तुरत की चाह मूल रोग है। इस वेग की वासना मे से 
वह प्रासुरिकता उपजी, जिस हमने सभ्यता कहां । आशा थी कि उस चगुल से 
जगत छूट रहा है । जयवधन से मुझे और सबको इसी दिता म झ्ाश्ायें थी । 

पर होगा बह जो ईइवर को मजूर होगा टायद ज्ञाण म श्रभी समय है। 
माया भ जो हम भूलते हैं तो वह माया भी तो ईश्वर की आचा से हो मोह 
जाल लेकर भ्राती है | इसी से यहा बठा मैं प्राथना करने और चर्सा कात लने 
के सिवाय भौर कुछ कम झपने लिये नहां देखता हु ॥" 


रे६ जयवधन प० ३५३६ द्वितीय सस्वरण, १६६५६ 


१४४. जैनाद के उपयासा का मनोविद्ातपरक और चलीतात्विक अध्ययन 


रेखाक्ति वाक्‍्या पर गौर करिये। ये जनेद्व के गाली व्िप्टय के स्पप्ट 
उटाहरण हैं | इनकी वाक्य रचना, हाब्ट चयन पद वियास झौर विराम चिह्न 
सब पर लखक के व्यक्तित्व की छाप है । झ्ाचाय के चेतन मन की अभिव्यक्ति 
में उनकी स्थितप्रजञता माक रही है। उन्हेने अपनी इध्टि स यहा जयवधन का 
मूल्याक्न दिया है ओर अपने साथ उसके मतमपेट की चर्चा की है। यह वास्तव 
मे दो व्यक्तिया--दा जीवन प्रशालिया का भ्रन्तर है । भ्राचाय की इप्टि मूल 
ग्राही है उसम विश्लेषण का चमत्कार भौर चिन्तन का ओज--टाना ही हैं । 
अन्त मे उनक उदगारा म एक प्रकार की आध्यात्मिक नियतिवाटिता प्रकट 
हांती है । 

भाव सश्लिप्टवा की रृष्टि से लिजा के निम्न उदगार बड़े महत्वपूणा हैं 
वह भरी थी झोर प्रस्थिर बोली ग्रभी खास तो नहीं। लकिनि आप क्पना कर 
सक्त हैं? कोइ वल्पना कर सकता है? मरे साथ तनिक एक्न्त पाया ता 
बाल, श्रीमती क्‍या में एक निवेदन कर सकता हूं ? मैं डर झग्ाई। चहर पर 
उनक॑ ऐसी विनम्नता थी मानो आकाक्षा बोले क्‍या मैं कुछ सहायता ग्रापस 
मांग सकता हूँ ? पास काई न था। नाथ दूर ये मुर्क श्रम हुआ कि क्या 
मुझे ही कहा जा रहा है ? घीमी-सी वाली एंसा मेरा परम भाग्य। बाल 
नाथ असहमत ता न हांगे ? मुझे झ्राश्वय हुआ और हप । कहा नाव--वह 
मेरी पूर्ति म वाघक न हा सकगे। आप कहिए । वाले आप यूराप जा सकेगी 
रह सकेगी ? मेरी विशेष प्रतिनिधि ? दग रह गइ। सहसा काना पर विश्वास 
न हुम्ला । क्या यह सभव है ?ै भाव विभोरता से मुभसे कुछ उत्तर ने बना । 
बेस उस झात्मी का देखती रह गई एक हल्की-सी रख मुस्कराहट 
उनके चहरे पर थी क्या मैं मुग्घा वन झ्ाई थी सुवरा वह कह रह हैं मैं 
आपम भूल नहीं कर सकता । आइए, निश्चय हा जाए। हायट मि० नाथ 
मेरी पीठ पर कही आसपास हांगे या उस ओर झा निकल हांगे कि आग बढ़ 
कर जय ने उहू लिया, कहा मि० नाथ आइए । आप टहितपा हैं और मुम 
बिर इतत कर सकत हैं | श्रोमती नाय राय के हित म॑ उपयागी हा इसम 
आपकी अनुमति का प्रार्यी हू। उह तो झ्ापत्ति नही है--श्रीमती मैं गलत ता 
नहा हू ? यूराप मे हम एक निजी प्रतिनिधि चाहिए । आपकी अनुमति यहि 
हा नाथ इस आक्स्मिक्ता का क्या सममत । वह और भी चक्ति हुए पर 
अधूरा छा” ता जय कम ? उन्हाने बढकर नाथ के हाथ का अपन हाय मं 
थामा कहा मैं आप दाना बश्चुआ का इतन् हैं। अतिदय इततन फिर मुडकर 
मेरा हाथ भकक्‍मोरा और मानो निश्चित और असलग्न एक ओर बट गए 
जम इन दा वाक्या म सब सम्पूण हां गया श्री हस्टन आपक जय विस्मय 
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पुरुष यह दूसरे पहर वी वात है जब एक बडे डेप्यूटेगन मे हम वहा थे 
अब बताइए, इसकी प्रसनता मैं अपने में समाल सकती थी २? नाथ जाने व्यो 
प्रसान नही है ? पर नही, वह प्रसन हैं. श्राप ही सोचिए क्से हो सकता था 
कि इस पर यह भाज न हो । भकेले लेती, तो वया इस समाचार के' झाइचय से 
में मर जाती । प्रव श्राप, हाथ जोडती हूं, मग्त दीसिए | क्‍यावि इससे बडा 
बव मेरे जीवन म नही प्राया 
उसकी वात विखरी थी, उल्लास उमं सयत न रहने दे रहा था। वया समस्त 
उल्लास पद-लाभ का ही था ? इतना सर्वांगीशण इतना घनिष्ठ ? 
जो हो, मुझे स्वय इस सूचना पर विस्मय है। निरचय ही जय अतवय है । 
वितना बडा खतरा लता है यह कि जिजा जसी नारी को यूरोप सबधी भारतीय 
+बूटनीति के स्रोत पर रखा जाए और नाथ ?ै 
लिजा पश्चिमी नारी वी प्रतीक है उसका अ्रपना व्यक्तित्व है श्रपती 
अआवाक्षायें हैं। पति तो उसकी इन भाकाक्षाओ वी सम्पूर्ति का साधनमात्र है। 
प्रस्तुत पक्तियो म लिजा ने व्यक्तित्व वी रेखायें इसी रूप मे उरेही गई हैं। जय 
ने लिजा की महत्वाकाक्षा को छू भर दिया है भौर लिजा है कि भीने श्रावपक 
परिघात से होटल के बट भ्रामोद भवन मे चहक रही है। लिजा, इस प्रपने 
व्यक्तित्व वी विजय, भ्रपत सोदय का समादर सममती है कि उसे यूरोप मे जय 
की विशेष प्रतिनिधि के रूप म॑ नियोजित क्या जा रहा है । जय के मन में 
एक योजना है और उसी योजना म वह नाथ-दम्पति को साधन बनाया चाहता 
है। प्रस्तुत सटभ म॑ लिजा के भ्रवचेतन के परत पर-परत खुलते जा रहे हैं 
और वह अपने सही रूप म पाठक के सामने भ्राती है। बड़ हल्वे-से उपयास 
कार ने विवरण के झत मे, एक प्रश्न के साथ पाठक को चौंका दिया है क्या 
वह समस्त उल्लास पद-लाभ का ही या ? इतना सर्वांगीण इतना घनिष्ठ ? 
इन दो प्रश्ना स पाठक की चेतना भ्ृत हो जाती है और वह भुग्धा लिजा भी 
मानसिक भरतिक्रिया को अपने सही परिप्रेश्य मं समभने लगता है। लिजा इस 
नियुक्ति म, श्रपन प्रति जय की भ्रासक्ति को भी भनुभव करती है यद्यपि नाथ 
इस ग्राकस्मिक्ता से उतना प्रसन नहीं है । । 
ऐसे स्थलों मे उपयाकार हाव भावों का चित्रश बडो बारीकी से करता 
है। उसके रग चटकीले होते हैं मोर बह मन को चेतन भ्रवचेतन स्थितियों को 
हु भर देता है। पाठक को भावोत्त जना के लिए वह पर्याप्त उपकरण ज्ुटाता 
है । लिजा की बातचीत का लहजा, उसका कटाक्ष, उसके परिधान, सब मिल 
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बर एश घहवती हुई, हुससती हुई थुवतो शा रुप स्पष्ट बरत हैं। इस प्रवार 
के विवरणों में एफ प्रदार की यतियोलता रहती है, कितु उपयासकार शा 
मूलप्राही हृष्टिशोर ऐसी स्थितियों शो उपलक्षप्तात्र हो बनाता है, वह इनमें न 
स्‍वय भटवता है और मन पाठक को मटकने देता है । 
उपयासरार के प्रत म श्रा विल्वर ह्स्टन ने कुछ वास्तमिरताप्रों के प्राघार 
पर इला भौर जिजा का बातचीत के बुछध वसना चित्र प्रस्तुत किए हैं । इन्हीं 
कित्रा मं इप्रा वा एवं विस्तृत समापण भी पाता है जिसम वह प्रपन भौर 
जय या सवधा मा एक स्पष्टीशरण दती है चुप रह सती हू। पर क्‍या ठुम 
जय का प्रेम गरती हा ? नहीं भी ता सराहना त्ता बरती ही हा । फिर विजा 
बया तुम ही उनत्री साथकवता मे बाघा बनना चाटागी जो साचती हा वह 
दिलवुल नहीं है प% छाडन में वोर्ट प्रतिक्रिया सही है विचित्‌ भा पराजय या 
निशा नहीं है।काई भी पग्राहत प्रभिमान का भाव महा है. बहती हू तुमम 
हि तुम यह मानसा इस राज म भ्रद उहें पूति नहीं दाखती है राज वी 
समूची धारणा ही भव प्रपन लिए उहें प्रसगत झौर मिप्या तगता है. पौर मैं 
नहीं हु उसम तिमित्त । माना लिजा मैं नहीं हू । मैंन वमी उहें प्रपनी प्ोर 
नहीं मोडना घाह्य है। साथ भौर सम्मुख इसलिए रही टूबि झमाव के कारण 
वही हठातू मरी भार उमुख ने बते | तुमसे सच बहती हू मानती हू स्त्री 
इसलिए नहीं है दि पुरुष को भपनी घोर ल | उसवी इताथता स्सी भ है कि 
बह पुरुष का प्राग भ्ोर उत्तरात्तर बरे । वह पीछे रहने गा है इसलिए कि 
पुरुष विसी भाति पीछे न हा प्रायः इसलिए लिजा नाराज होगर न जाभो। 
प्रेम का प्राधिपत्य नहीं हाता है । ने मान लो कि मरा ध्राधिषत्य है या हांगा 
जय तुम्हारे इतने ही हैं. लकिन कया यह प्रम है सिजा जो प्रारोप लाता है ? 
घुना राज पर होकर जय विहग स॑ मुक्त न रहेंग प्राण उनम उसी मुक्ति को 
छत्पटाता है. तुम खाग राज वी बाता का लकर क्या उह वाघना चाहत हो ! 
स्वाय हो तो भी समझ सकती हू पर कसा काई स्वाय तो नहीं दीखता है 
कया उनका यही कहना नहीं है कि झप सद लोग मित्रकर राय समाल लीजिए । 
झाप लोगा वा जो विरोध म है हित और स्वाय क्या इसी म नही है कि मिले 
और "सन को हाथ म ले लें ?ै इसकी सुविधा यदि जय करत हैं तो क्या बुरा 
करते हैं. झापके विए बुरा नहीं करत हैं ता मैं कहना चाहती हू कि अपन जिए 
भी बुरा नही कर रह हैं। क्याहि यह उनके मन के गहरे को बात है श्र उसी 
म उहें परम तृप्ति है. तुम वाय की पतला हा उनके साथ विरोधी दल की 
नेत्री भी हा मान या वह तुम उतना नहीं हो जितनी जय की भ्रशसिका हो 
तो अच्छा यही सही । लेक्नि ठव भी यह पहचान कर कि दसी म॑ उन्हें परम 
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लाम है, तुम बया जबरदस्ती उसम वाघक बनकर खडी होना चाहती हो यह 
तो मरी किसी तरह समर में नहा ञ्राता है, लिजा मेरे साथ विवाह 
कया यह किसी तरह तुम्हें स्पर्दा के भाव का कारण हो सकता है ? पर विवाह 
मेरे लिए स्वामित्व ता है नही, वह तो घम वी एक सुविधा है। उससे प्यारी 
एविजाबथ तुम्हारे लिए क्यो विशेष अन्तर हाना चाहिए ? मैं ता पहले भी 
साथ रहती थी । 
प्रस्तुत प्रसंग में इला ने अपने चेतन मन से नर-नारी-सबधो प्रेम भर 
विवाह पर अपने विचार प्रकट किए हैं। कही-कही वह लिजा के अवचेतन को 
भी स्पश्न करती है, जसे कि उसके द्वारा लिजा को जय की प्रशसिवा बवलाना 
या उद्धरण के ग्रन्त मे जय को लेकर लिजा की स्पर्दा भाव वी ओर सक्त करना । 
इला की रष्टि मे बिता विवाह के भी स्त्री-पुरुष साथ रह सकते हैं जसे कि वह 
'स्वय रही है। इला यह भी स्पष्ट करती है कि जय के प्रति उसका भ्रावपणश 
उसके राष्ट्रनायक होने वे कारण नहीं है, वह तो केवल जय वे मानवत्व भ्रौर 
उसकी सम्भावनाग्रो को पूण विकास देने के लिए उसके साथ है । इला वी इप्टि 
मे नारी-जीवन का सबसे वडा उद्देश्य यही है कि वह पुरुष को आये बढाएं। 
यदि नारी पुरुष को झागे बढाने म सहायक नही होती है श्रौर उसे जगत-जाल 
मे कद करने का एक साधनमात्र बनती है तो यह उसके जीवन वी सबसे बडी 
विफवता है । 
इस प्रकार की मन“स्थिति म उपयासकार अपनी भाषा शली को इस 
प्रकार ढालता है कि बहू उसके नए विचारा एव नए सबल सवाहक बन सके । 
लेखक ऐसे स्थलों की तलाश में रहता है कि जहा वह किसी जीवन-सत्य' का 
उद्घाटन कर सके या क्सी मूल तत्व को पकड सबे । कहाँ-कहीं तो यह 
विवेचन इतना सधन झ्रौर सकुल् हो जाता है कि पाठक का धय जवाब देने 
लगता हैं। नए वचारिक क्षितिजों के उद्घाटन हेतु जमेद्र भ्रपने उपयार्सों 
को एक प्रबल साध्यम बनाया चाहते हैं। इसमें वे बहुत दूर तक सफ्ल भी 
हुए हैं। झनुच्छेद के बोच में भ्रनेक बाक्‍यों के दाद डाट के चिह का श्राना 
इस बात का धोतफ है कि लेखक भ्रनावश्यक विस्तार से बचना चाहता है या 
यों भी फह सकते हैं कि थे डॉट वेश चि-ह पाठक की कल्पना को भ्रादोलित 
एवं (उत्तेजित करने के शक्तिशाली प्रतौंक हैं। लेखक पते की बात कहना 
चाहता है भौर मूलग्राही इप्टिकाण के सघान मे उसकी वाणी म अनेक स्थाना 
मे स्खतन झा जाता है। ये रिक्त भाव उसी मानसिक स्खलन के चयोतक हैँ, 
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जस सराक पुछ्ध विचार शिदु जुटा रहा है और पाठर वा चाहिए वि वह सिकत 
भावा वा सवय ही भर दे । इस प्रवार वे प्रयागो वी जेनद्र म भ्रति है। इसे 
दाहनिवृता वा झाडम्वर भी रहा जा सकता है गिलु वहा कहीं लेखक ऐसे 
मशणिरत्ता को दूढ़ लाता है रि हम भवाब विस्मित उसकी यान च्ी की 
टहाई दते रह जात हैं ! प्राय यह भी देखा गया है कि इन भावा वा भ्रमि 
व्यक्त बरते में सेंसर बापी छूट लता है झोर बह शब्दा एवं मुखवरा का झपने 
ही दंग से प्रयोग वरता है । शला वी सयस वढा बसौरटी यही है वि वह प्रचवित 
स॒ भिन्‍न हा | जयवधन में जनेद्र एक सच्कक्‍त सालोकार के रुप मे भ्रवतरित 
हुए हैं, उहहोनि पानचात्य विष्टाचार का भो सफ्ल निर्वाह किया है। उतरा 
युग-योप भी सदव भ्रधतम रहा है, क्षितु उनका सन्‌ २००० का कत्पना चित्र 
हमे उतना प्रमावित नहीं शर पाता । कारण वि ये सब विवरण वतमान 
सदर्भों बे प्रापार पर रिके हुए हैं। इनम प्रायामी कल बा भततर वंवल मूल 
हत्या वे भाघार पर ही मित्रती है । 


मुक्तिबोष 

मुवितवोध समसामयिक राजनीति को लेकर लिखा गया है विस्तु शाज 
नीति ता उपन्यासवार के लिये उपलक्ष मात्र है। यह ता मन वी उधेड-बुना 
बा चितेरा है । सहाय प्रपने शयत-वश मे साढ़े दस बज के करीब पत्नी की 
प्रतीशा म॑ है विन्तु वह वीरे”्वर वे सवध में ठावुर से विचार विम मे लीन 
है। एसी ही मन स्थिति म सद्याय के भ्रवचेतन का द्वार खुलता है. मरी प्ोर 
से बभी राजश्री पर विशेष ध्यान खच नहीं हुमा है न परिवार व दूसरे लागा 
वर । लेबिन पझव इस शयन-वक्ष वे झ्वल मे साढे दस बजन पर प्रच्छा नहीं 
लगता है यह कि पत्ति वा पत्नी को इतना कम ध्यान है । विताब लकर मैं 
बठा रहा श्रौर इधर-उधर का जात क्या-वया सोचता रहा | मन म रह रहकर 
चुभन होती थी । सब तरफ खयाल जाता था पर चुभन का काटा दूर मही 
होता था । ग्यारह हो गया साढे ग्यारह भी बीत गया । मैंने घडी को बार-बार 
दखा । प्रपमी झोर से राजश्री के भव तक न भ्रान को तरह-तरह का समथन 
टिया । दायद है कि नोला के विचार ने श्रद तक उसका दूर रखा हो । स्वीकार 
करना चाहिये कि मीला के सवध म यद्यपि मैंने प्रकट चोरी नही रखा है, पर 
वह सबंध सीधा है, पत्नी वी मारफ्त नही है। मैं साफ-साफ समभ नहा पाता 
हू । पति पत्नी का सवध केद्ध है। वह झुद है कि जिसके आधार पर परिवार 
की एबजता और समाज की मर्याटाद्ीलवा खडी है | सही-गलत सव उसके 
सातम स बनना चाहिये । लेक्नि मैं नहों जानता वि तीला को लक्र मुसमे 
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बया हाता है ? एक आत्मिक स्फूर्ति-सी मिलती है) राजभ्री को लेकर वह नहीं 
हो पाता । वह विवाहित है मैं विवाहित हू । इसी कारण उस सुख सौहाद 
को क्या निषिद्ध बना देना होगा ?* 

प्रकट है कि यह सहाय का आत्म विश्लेपण है । जा अवचेतन म था उसे 
चेतना मे लाकर स्वीकार क्या गया है। अनुच्छेट क॑ ग्रत म धीमे से एक 
प्रइन सरका दिया गया है जिसका भाव है कि 'पराया घुख' निषेध की चीज 
नही होना चाहिए जबकि उससे आत्मिक स्फूर्ति मिलती है 

पति पत्नी के बीच यह तनाव की स्थिति अधिक देर टिक न सवी श्र 
मान मनावन का अझ्रत इस पकार हुआ उस समय राजश्री जो वशस्क पुत्र 
पुत्रियो की माता थी जाने कस पोडशी हो झ्राई ! वह ऐसे मुस्कराई भौर छोटे 
छाटे कदमा से ऐसी भ्रजव चाल से बिस्तर पर गई और मुझे देखती हुई ण्से 
रजाई म॑ दुवकां कि सब मुझ्म से काफूर हो गया । मैं पिघल कर हर तरफ से 
मोम हो आया ! 

इन पक्तिया म दाम्पत्य की मधुरिमा का यथाथ चित्रण है । बीच म॑ जो 
मान मनावत वी स्थिति आई थी उससे प्रेम और उमड झाया । पत्नी की इप्टि 
में एक ऐसी जादू वी छडी है जो सारे क्रोध और मानसिक तनाव को पल भर 
में पिघला देती है । चेतन मन की लहरा का इन्‌ पक्तिया मे भ्रच्छा चित्र है। 

एक्भ्रय अवसर पर सहाय और ठाकुर के बीच वोरेश्वर की बात उठती 
है। वीरेदवर ठाकुर के साथ फाम पर काय कर रहा है कितु ठाकुर को लगता 
है वि इसस वीरेश्वर की महंत्त्वाकाक्षा की पूर्ति न हांगी । ठाकुर का विचार है 
कि यदि वीरेश्वर कुवर के साथ इण्डस्टी म लय जाय तो वहा उसे अपन 
उद्देश्य की प्राप्ति हा सकती है । सहाय को यह सुभाव अच्छा नही लगता। वे 
इस पर यो वहते हैं हा वही मैं सोच रहा था कि कुवर के साथ इण्डस्ट्री मं 
उसे लगाने को बात नही आनी चाहिए।' 

बया, उसका मन वहा खुजे तो पया हज है ?ै सच बात यह है सहाय कि 
तुम जहा ही बहा नीत वी भाषा और नीत का वाना चल सकता है। वीरेश्वर 
का मन भ्रगर नहीं चाहता है सेवक बनना तो सेवा की बाता को उस पर 
थोपने की जरूरत क्या है ? श्रादभी भरता है और फरूलए है को ऋष ही भुक् 
भ्राता है। उससे पहले मन मे उठने बढ़ने की चाह रहती ही है श्रोर पीरेश्वर 
कोई झोरों से झलग नहीं है। तुम हमेशा भ्रपनी मिसाल देन लग जाते हो । में 


३६ मुवितवोध, पृ० ५१ ४२॥ 
४०. मुक्तिचोध, पृ० ५३॥ 
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तो साचता हू कुवर व साथ हावर एक वार चल निवलगा ता कहा नहीं जा 
सवता कि वह बहा तक पहुचगा ॥/ * 

सहाय वीरश्वर पर भ्रपनी बात झारोवित बरना चाहता है । दइसम चंतन 
मन के झाटण वो व्यजना है डिन्‍्तु ग्राज व थुग मं श्रारोपण नहा चल सकता। 
प्रव नें पोठी बा अपना ध्यक्तित्व है भ्रपनी महत्वावाक्षाएं हैं। वह दूसरे वी 
नही सुनना चाहते प्रपन मन वी करना चाहते हैं क्यावि' उनका भ्रवचतन 
स्वाधीन है भ्रौर इस स्वाघीनता म॑ भले हो क्तिना ही विगाड वया न हा वह 
किसी भी स्थिति मे दूसरे का भ्रारापएण नहीं सह सवते | ठाकुर जसा प्रनपढ 
व्यावहारिव व्यक्ति इस तथ्य को जानता है पर गाधीवाटी सहाय भ्रपन किसी 
ग्राटण बी मात मे इस तथ्य का विस्मत कर रहे हैं । 

प्रस्तुत उद्धरण में हम भाषा की एवं नई बानगी पात हैं। नीति नीत' हो 
गई है वीरइबर वीरस्सर बन गया है। भाटमी का भरना झ्लौर फ्लना एक 
एमा दहाती मुद्वरा है जो भाषा म नया श्राज भौर नई दीप्ति लाता है। 
रेखारित थाकय वी व्यजना बडी भअ्रयपुूणा है। उठने बढ़ने वी चाह और कोई 
औरा स प्रवग नहीं है --इत मुहावरा म इस बात का प्रमाण निहित है कि 
हमारी दहाती बोली कितनी समथ एवं व्यजनापूण है । शिन बातों को शहूरी 
लोग कितायों से सोख पाते हैं, उन दातों को देहातो लोग सीधे जोवन से ले 
सेते हैं । देहात शी ताजगी एवं जोवतता ठाझुर की चोली मे फूटी पड़ती है । 
हमे परख को क्टटो, उसकी मा धौर बिहारी की बातचीत याद हो भाती है, 
जिससे कि ऐसी हो रवानगी झौर ताजगी थी | यदि जनेद्ध को श्रौपयासिक 
सृष्टि में इस प्रकार के पात्र भ्रोर इस प्रकार की बोलिया कम ही हैं कितु 
उनका निराला पझस्तित्व है । 

“मुक्तिबोध व प्रात म एक ओर कुवर के चक्कर मे फ्सने की वात है प्रोर 
दूसरी आर सहाय व मत्रिमण्डल मे सम्मिलित हाने वी सुरसराहुट है। इन्ही 
दाना बाता वी तीखो नाका के बोच सहाय भौर नीलिमा की वात चल रही है। 
निलीम। वे उकसाने पर सहाय भ्रात्म-स्वीकृति के रूप म कुछ एसी बातें कह 
जात हैं जिसस प्रेयस प्रेयसी के सम्बधो पर श्रौर उनकी सीमाओं पर एक नया 
प्रकाश पडता है। सहाय के अवचेतन मानस म जो कुछ हैं वह चंतना के स्तर 
पर आ जाता है और वे वडे हा पत्ते वी बात कहत हैं. नीला इस बारे मे 
मुभस न क्हो। जितने शाल बाहर स आते हैं सद मुभम प्रतिरांध पदा करते 
हैं। इसस नहीं चाहता कि एक भी ता? कतव्य घम के वारे मे मुझ तक झाये । 


४१ मकितिवोध प्र० छ३ । 
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वही मुझे सहज नही रहने देता और प्रतिरोध जगाता है। देखो नीला, कमी 
तुमने मुके कुछ नहीं कहा है। जसा हूँ स्वीकार क्या है। यही बल है जो 
तुमसे मुझे मिला है | दूसरे सुधार चाह सकते हैं मुममे सप्रोधन चाह सकते हैं, 
मुझे श्रच्छा देखना चाह सकते हैं ।(१) पर प्रेम चाहता नहीं है, बस मान लेता है। 
मुझे खुट नही मालूम । मेरे वारे मे जो होगा उसे क्या तुम वसे ही स्वीकार 
नही कर सकोगी । (२) नीलिमा, तुम हो कि जहा पर सें अपने पर कोई भ्रावरण 
नहीं रख सफता शौर म भ्रावरण ले सकता हू, न भ्रादश का, न सिद्धांत, न 
धम का। इसलिये मेरी निपट तिजता म से आन दो जो आये । अ्च्छा-बुरा 
स्वाथ नि स्वाथ जो भी हो वही ठीक होगा । वही मुझे और तुम्हें मज़ूर हाना 
चाहिये । कतू रद जिसम ने मेरा हां, न तुम्हारा हो बेस एक एसी अ्रनिवायता 
हो जिसम मैं-तुम कुछ रह ही नही ॥ 
नीला सुतती रही । उसने फिर मेरे हाथ को अपनी हथेली म॑ लिया और 
उठा कर धीमे से चूम लिया । महा, मैं तुम्हाय भ्रत करण चाहती थी । श्रव 
सममती हू वह भूठ था। प्रेम का भी यह वश नही है | सबके अन्तरग मे बस 
घह है जो एक है सवे है और इसीलिये परम है और माभ्य है !! * 
प्रस्तुत पक्तिया में सहाय अपनी निपट निजता म॑ बोल रह हैं। उन्हाने प्रेम 

की इ्यत्ता निर्धारित कर दी है। रेखाकित वाक्य-सख्या एक और दो इसके 
प्रमाण हैं। सच्चा प्रेम मैं-तुमसे ऊपर उठकर श्रनःत वी विराट सीमा मे 
फ्ल जाता है। नीलिमा की प्रात्म-स्वीकृति भी ध्यातव्य है। वह प्रेम वी सीमा 
के साथ-साथ अपनी सीमा भी समझ लेती है और अनुच्छे” के अन्तिम वाक्य से 
मे उसके द्वारा जो कहा गया है उसमे लेखक का अन्तरग ही वोलता है । यही 
रचताकार के चिन्तन का निष्क्ष है। या नीलिमा जसी जीवत पात्री के मुह 
से ऐसी आध्यात्मिक दर्नन म॑ लिपटी हुई बात, कुछ झ्रपटी-सी लगती है । 
प्रशय के अतलोंकि मे, जहा श्रत्यत गुह्मता एवं गोपनीयता होतो है, बहा 
लेखक की शब्दावली बडी सक्षम प्रमाणित हुई है | चेतन भ्रौर भ्रवचेतन की 
सीमाए हटकर एक हो जाती हैं शोर लेखक नितात प्रमृत भावों को भी 
शर्टो की सीमा मे पक्ड लेता है १ यदि हाय को हयेलो मे लेने श्रौर फिर उसे 
घोमे से चूम लेने को वात न हो, तो यह सारा विवरण श्रमृत विययुति के 
अ्रधर मे लटका रहता है। इस एक दात ने ऐतिद्रियता के तत्व से समा-वत 
होकर सारे ध्राध्यात्मिक चितन को एक प्रकट भौतिक भ्राघार दे दिया है। 
चेतन भौर भ्रवचेतन की प्रक्रिया में जनेद्र की भाषा शली निरतर परिप्कृत 


४२ मुत्तिबोध, पृ० १डंड ४५॥ 
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हांती गई है झौर मुक्तिताध मे उसके प्राज्वद हिखर टख जा सक्‍त हैं। एमसा 
प्रमोत हाता है जम चतन भ्ौर प्रवचतन व हिमगिरि पर रचनाजार का प्रतिभा 
सूप एक नयी टीप्ति के साथ उतित हा रहा है श्रौर उसन जड़ चतन के मन 
मे एवं टिप्य झामा का सौटय खात उमांचित वर त्यिा है। मुक्तिवाघ की 
सफवता वा सयमस बड़ा रहस्य यही है । 


झनतर 


ग्रवातर एवं प्रशार स जनद्धजी वा सस्मरस्पात्मव प्रभितख है। इसम 
उहूने प्रपन भ्रास-पास व जीवन का अभिव्यक्ति दी है। प्रसाट वे रूप म स्वयं 
जनद्र ही मूत हा उठ हैं। प्रसाद भौर भपरा को माउण्ट प्रादूं जाना है। व 
बातानुदृतित वूष में बठे हुए बातचीत कर रह हैं 

मैंन कहा-- तुम्हें मातम नहीं कि इस समय तुम मुर्म कितनी कमनीय सगे 
रही हां और निएफचय से कह सकता हू कि मर सवध म तुम झ्रपन का उतनी 
विवरण नहीं हा --सुनत हुए बीच म ही अपरा उठी नाहक पलंग रखी द्रे का 
उसने फिर उठाया प्रौर जावर दूर कान मे रखन चली गई । झाई ता मैंन बहा 
लंबित भ्रपन से पार वे सुटर भौर सत्य क सा ग़त्‌ पर डरना ही हाता है । 

मैं माफी मागती हू यू झार वाल्ड एण्ट ट्रयू एज इनडीड ए मन एलान 
मन वी। फिर मानों वात हटाने के लिये बोवा सुनिये अपन भ्रातिय व बारे 
मे ग्राप क्‍या सांचत हैं ? 

झ्राटिय | तुम उस कस जानती हो २? 

यू हा पूछा | इज ही वरी दरी रिच--एनी वे ही क्ञर पार यू ए गुड़ 
डीव । 

मुझे ग्रच्छा नही लगा पूछा तुम उस जानती कस हो ? 

वह आनदजी के पास भ्राये थे कहने कि वादूजी अकन ने जायंगे । साथ 
जहर किसी वा भेजना पडेगा। ए० सी० ट्रेवल के विये उनरी ताकीट थी। 
मैं तव वही बढठी थी । 

ठहो-- 

आनन्टजी न कह लिया अच्छा। वात एक तरह पूरी हुई। लक्नि 
ग्रात्त्यि ने मरी तरफ देखा | मुभख पहल परिचय न था लक़िन कहा सुना 
है आपको भी माउण्ट आवू जाता है। मैंन कहा “हा आनदजी क साथ मैं जा 
रही हू। वाल नहीं आप वाबूजी के साथ जायेंगी ) झ्राप न नहीं कह सकक्‍ती। 
मैं निशिचिन्त रह सकूगा और भ्रापका मुझ पर ग्नुग्रह हागा । गुरुजी -वस यही 
तय रहा ! आनादजी न मुमस् पूछा और मैं चुप रह गई। झातित्य न कहा 
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दुख है मैं रुक नहीं सकता । नहीं ता जसे हो, आपको मना लेता आत ही 
जाना पड रहा है। मेरी अनुपत्थिति म देखिये झाप मुझे डुवा नहीं डालगी । 
मैं चलू बहुत-बहुत आभार ही वाज प्रेटी क्लवर यूअर श्रादित्य ही वुढ हैव 
हिंज वे इनडीड ४ 

प्रस्तुत प्रसग म॑ प्रसाद अपरा वी क्मनीयता कौ प्रशसा करते हैं तो बह 
कुछ लजा जाती है और अपनी भेंप मिटाने के लिये नाहक ही ट्रे को दूर कान 
मे रख श्राती है। उसके अवचेतन में जो सकोच का भाव था वही उसे ऐसा 
करने के लिये प्रेरित करता है । जब अपरा प्रसाद की निडरता और सचाई की 
सराहना करती है तो झ्रचानक ही वह प्रसय बदल कर आदित्य के वारे म पूछने 
लग जाती है। दरग्सल वात यह है कि ज्याही उसन प्रसाद की “बोल्टनस' 
का जिक किया तो श्रचानक ही उसके अवचेतन म से आतित्य की वोल्डनैस 
उभर झाइ । प्रसगातर का यही कारण है । लग-हाथ वह यह भी पूछ बठती है 
हि क्‍या वह बहुत सम्पन्न है। जिस रूप में वह आपकी सुविधा की व्यवस्था 
करता है उसमे तो उसकी सम्पनता ही प्रकट होती है । अपरा के चेतत मन 
की इस टिप्पणी का अत सूल उसक॑ अवचेतन मानस म॑ है। वह वास्तव भ॑ 
आदित्य वी सम्पन्नता एंव सुघडता से प्रभावित हुई है । बिना परिचय के ही 
आहित्य, जिस रूप भे अपरा को झआभारपूवक भपनी योजना म घसीट लेता 
है उसस उसकी वुद्धिमत्ता ही प्रकट होती है । सम्पनता सुघडता झौर फ्रि 
उसके ऊपर बुद्धिमत्ता हो तो सोने म सुहागे जसा काय बरती है ! श्रपरा के 
अवचेतन मन मे आदित्य न एक लकीर खीच दी है। अनुच्छेद बे अतिम भाग 
में उसने जिस तुरत फूरत के साथ अपनी योजना को लागू कर दिया, उससे 
उसवी सलिप्तता एवं प्रशासनिक योग्यता ही प्रकट होती है। 'अनुपस्थिति म 
डुवा नहीं डालेंगी कहकर वह भ्रपरा को आत्मीयता के वधन मे भी बाघ लेता 
है । झ्ालित्य का तौर-तरीका निराला है उसे अपनी राह बनानी आती है वह 
भ्रनिरद्ध गति से अपने बनाये पथ पर दौड भी सकता है--यही सव गुण अपरा 
की भझतश्चतना म घर कर गय हैं। 

चेतन और अ्रवचेतन की प्रक्रिया म जैनद्र की भाषा शली का यह बडा 
सटीक उदाहरण है । आधुनिकता के नात इसम अग्रेजी अभिव्याक्ति का भो 
झ्राश्नय लिया गया है।। श्रग्नेजी दादा की तो भरमार है ही ॥ भाव-परिवतन 
वी स्थिति मं जो आवस्मिक्ता आ जाती है वह भी सकारण है । चेतन मन 
वी अभिव्यक्ति पर झवचेतन झनायास ही हावी हो जाता है ॥ बोद चाल का 





४३. अनन्तर पृ० देछ दे८। 


लहजा, प्रग्नेजो के साथ-साथ उटू ब्टा स भी परहज नही वरता । एवं प्रवार 
बी नाटवीयता व भी इसम दान हाते हैं। दृश्य को मूत करने वी सजीव 
सामथ्य सयव मे है। प्रनुच्दट के ब्रत मे भ्ादित्य वे व्यक्तित्व को जिस रूप 
भर प्रस्तुत जिया गया है, उसस यही प्रतीत हाता है वि लेखद काम वी बात 
ही करता है शोर बरवाता है | तार में जो सलिप्तता एवं सकेतात्मक्ता 
होतो है, बसों हो यहा है, या फोन पर जिस प्रकार दो-द्ृक शब्दावली का 
प्रयोग होता है, भौर कोई भी व्यय का भ्रष्य (सुपरपलूप्रण सटर) नहीं होता, 
उसी प्रकार प्रादित्य की हब्दावलों मी लेखक ने ब£ मपे तुले रुप मे भोर 
बड़ो वारीकी क साथ प्रकट करवाई है। इससे उपयासकार को झ्ाघुनिक 
जीवन फ॑ प्रति सपृकित ही प्रकट होती है, भ्रौर उसका लहंजा बोलचाल का 
ही रहता है॥ रालापोचित भाषा राली जनद्र की निजी विशेषता है चाहे वह 
हिली हो चाह वह पभ्रग्रेजी हा दोना भाषाप्रा पर लेसव का समानाधिवार है। 
अनन्तर मं वया टिब्ली के पास झाततिधाम की स्थापता करना चाहती है 
उद्देश्य है. गाधीजी बे रचनात्मक वार्यों का मूत रूप प्रदान करना । स्वाभा 
विक ही है कि इसवे लिए पसा चाहिए। इसी प्रसग म झ्रादित्य वो टोहा 
जा रहा है । इत सयते बीच जो बातचीत हुई उसा वा एक झरा देखिए- 
आदित्य न वहा व्या भ्रव मैं जा सकता हू गुस्जी ? 
जी नहा, प्रभी नही जा सबते | भ्रपरा ने कहा यह दखकर जाइए कि 
झाषवे सोचत रहने स कोई काम रुकन वाला नही है । 
हू ग्रार॒यू २ 
में | जो, मैं इण्डस्ट्रियलिस्ट नहीं, इन्सान हू । श्रोर भ्रग्नेज भी महीों हू ।/ 
अब मैंने कहा “प्रपरा तुम चुप रह सकती हो । माकस अपने जमाने म॑ हो 
कर गए और अपनी व्याख्या के लिए ये तुम पर भार नही डाल गए हैं । इन्सान 
तुमम खत्म नहा हा जाता इण्डस्ट्रियलिस्ट मं भी रह सकता है। तुम भ्रासानी 
से साढे बारह हजार देना बोल गद यानी तुमम भी उस गव वी भुजाइश है। 
गुम्जी बोले, छोडो प्रसाद  अपरा यह क्या चवपर तुमन रच डाला है । 
आदित्य, तुम जान दा | पसे वी ऐसी कोई बात नही, वह तो ब्राता-जाता रहता 
है। 
ग्रादित्य हठपुवक हँसा, हसी वह कडवी थी। बोला, “श्रव तो श्रपराजशिता 
जो हैं--में चलता हू । 
अपरा ने कहा, ठहरिये। साढे बारह मैंने कहा है । लीजिए पच्चीस 
कहती हू--पच्चीस हजार। वनानिजी इण्टस्ट्रियतिस्ट वा इण्डस्ट्री के लिए 
छोडिये । कह चुके हैं वे कि और वे नहो जानते । मत जानने दीजिए उनको 


१३६ जनद्र के उपयासा का मनाविज्ञानपरक और शलीतात्विक अध्ययन 


बह सब है। अरमान है उमर है | बताया कि आतित्य हवूमत करते हैं कोई 
उन पर नही करता | चार तुम नही समभती उनका मन इसी के लिय भूखा 
हां सकता है--अ्रपन ऊपर क्सी को सहन वे लिये । क्या कोइ उह ताबंदार 
नहीं वना सक्‍ता--चारू तुम यह करोगी तो तुम खुश होगी वह खुश हांगे । 
प्यार म तुम पहल लो अपन प्यार म तुम बहया और वरहम वनो --ऐसे जाने 
क्या वया कहती रही | और झादित्य वे आने के अगले दिन चारू घर पर इत्तती 
खुश इननी खुश-खुश थाई कि मैं क्‍या कहू ! और झ्रपनी गई बीती रात का 
याट कर वह बडी हँस रही थी बडी ही हँस रही थी समझे ? इसलिय अ्रव 
डर नही रहा। 

प्रस्तुत पक्तिया म आदित्य के चरिन की कुजी है । प्रादित्य सभी प्रतास 
निक व्यक्तिया का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। व हुकूमत करत-करत इतने 
श्रघा जाते और परिणामस्वरूप इतने एकरम हा जाते है कि चाहने लगत हैं 
कि काई उह तायदार बनाये। यदि चारू आदित्य का प्यार म श्रपता ताबटार 
बना सके और ऐसा करने के लिये पहल ले प्यार भ बेहया और बेरहम बने 
ता वह आदित्य के दिल वो जीत सकती है । यह दीशा प्रपरा न॑ चारू को दी 
है शौर इस दीला का परिणाम भी तुरत ही सामने ग्राया है । विगत रात की 
चार्ट ने अपन दाम्पत्य जीवन की पुन प्राप्ति की और परिणामस्वरूप उसका मन 
हुलास से फूला नहीं समा रहा है। जो खो गया था उस उसन था लिया है। 
इन पक्तिया म अपरा की मदद से चार न झ्रादित्य के भ्रवचतन को पढा झौर 
तदनुकूत झ्राचरण क्या । जब हम कसी की दुखती रग वा छू लते हैं शोर 
उसे सहला देत हैं ता बह व्यक्ति खुल ग्राता है ! पुरप का स्वभाव है कि उसे 
नाज-नखर झौर कभी-कभी वहयाई अच्छी लगती है। जब यही सब झ्रादित्य को 
अपने ही घर चारू स॑ मिला तो उसे बाहर भटकन की कया जरूरत है ! 

उपयुक्त अनुच्छेट मं वातचीत की एक झूखला है--अपरा ते चार का दीक्षा 
मत्र दिया । उस चारू न श्राजमा कर दखा ओर सफ्ल पाया । सफ्ल हान पर 
उसन इसी बात का भपनी मा से कहा मा ने इसी बात को अपने पति प्रसाद 
से कहा और खुद वटी वे हुलास मं पूली न समाइ ! जामाता के झ्रवचतन मन 
की कली खिदी तो उसकी महक घर वाहर सव आर छा गई । हिरनी को क्या 
पता था कि जिस सुरभि वी खाज म वह सारे ससार वो छान वठी थी, वह तो 
उसी की नाभि म है । चतन और अवचतन की प्रक्रिया म इस वार उतू डाटा 
की बहार है--निश्ान हक अरमान, उमर, तावदार बहया झौर वरहम श्राहि 


४५ अनतर पृ० १६७ १६८। 


चेतन भौर झवचेतन थी प्रत्रियागत स्थिति और भाषालौली १३७ 


उठ बाब्टा वी भडीनसी लग गई है | यह इसो बात का परिधायद है वि उप 
“यासरार को प्रवर्तन वी झभिव्यत्ति ही प्रभिप्रेत है, इसके लिये वह हिंदी, 
पग्रेजी या उठ रिसी भी भाषा वा भोहताज नहीं । प्पनी यात की रो मे उसे 
जो भो गब्द मिल जाये, उसी को वह ध्पनो प्रतिमा के पारस से कचन यनां 
देता है' जय मायनाएं प्रदत्त होती हैं, तो वे प्रपना रास्ता स्वय बना सेती 
हैं। किनारे के पत्यरों भ्ौर भाड़ भफाडें को घोरती हुई यह वाग्पारा प्रपने 
उद्देश्य वे महासागर में जावर ही घन को थांसुरो बजातो है। इस बात वो 
या भी वहा जा सवता है कि हिटी वा मनोद्देज्ञानिक उपयासवकार जिस मुह 
बरे की सोज भौर तलार मे था उसे उसने बहुत-बुछ पा तिया है। डा० इंद्र 
नाथ महान बहत हैं वि. प्राधुनिय हिटी उपयास अ्रपने मुहावरे वी तलाश मं 
है।' * में उनसे भाग बढवर बहना चाहता हू कि भ्रमचद फिर जनद्र भौर 
उसके थाद प्रनेय झौर यद्पाल न भपन मुहावरे को तो पा लिया है पर भ्रभी 
व विसी एसी जीव प्रतिभा की प्रतिष्ठा नहीं कर सबे हैं जो युग-य्रुगान्त तव' 
अविस्मरणीय रह श्रौर जिसती कौति-सुरभि से दिग दिगत महक उठें। 
निष्य्ष 

'परख स प्रनस्तर' तक व उपयासा का चेतन भवचेतनगत प्रवगाहन करन 
भौर उनकी प्रत्रियागत भाषा टली का विस्तार से निरूपण करने के उपरात 

यह स्वाभाविक ही है कि हम इससे बुछ निप्कष निकाल । 

१ मनावचानिक उपयासो भ चतन अवदेतन स्थिति का बडा महत्व होता 
है चूकि जनेद्र ईस प्रकार वे पहले उपयासकार हैं ईसलिये प्रवता का श्रेय 
उहे ही प्राप्त है। प्रेमच-द वी सीधी सपाट भाषा>ाली को और वरशानात्मकता 
को उहहान भ्रति सश्लिप्ट एवं गटन मनोविश्लेषणपरव भाषा का रूप प्रदान 
किया । 

२ ऐसे प्रवतन-काय म॑ यह भ्रावश्यक होता है वि नया पथ बनाते हुए 
उपयासकार भाषा के धरातल पर तोड फोड करे खुदाई करे और फिर से एक 
नये रूप मं सवार कर नये ओज ओर दीप्ति के साथ परिनिष्ठित रूप म दाल 
दे । यति हम कविता म मधथिलीघरण ग्रुप्त और कामायनीवार प्रसाद को भाषा 
"ली तथा गद्य मं भैमचद और जनद्ध की भाषा चली का तुलनात्मक भ्रनु 
शीलन करें तो यह प्रतर स्पष्ट हो जायेगा । 





डै६. आज का हिटी उपयास अपनो वात--डा० इद्धताथ मदान (प्रथम 
सस्करण १६६६) 


१३८. जैनद्र के उपयासा का मनाविच्ानपरक और ैलीतात्विर प्रध्ययन 


३ जनद्र वी भाषा म अराजक्ता स्वच्छाचारिता एवं ग्रव्यवस्था तो 
है पर यह नवनिर्माण की आ्रावक्यक ”ात हांती है। कसी को बनाने या उसे 
नया रूप दत म पुरान ढाचे का मतब का रूप देना पढता है झ्लौर तय उसी 
मलय में से नई दमारत नई साज-सज्जा एवं नये गठन सौतय को लेकर उठ 
सडी हांती है। प्राज हिटी क्या-साहित्य म अ्चेय, राजेद्र यादव उपा प्रिय 
म्वटा और टिवानी भ हम भाषा वा जो नया निखार दसत हैं उसका प्रारम्भ 
जनद के ही उपयासा से हुआ था । 

४ जनद्र गाघीजी वी प्ररणा क कारण हिटुस्‍्तानी के पश्षपाती रह हैं। 
उनकी हिंदुस्तानी का स्वरुप यही है कि उसम प्रचलित सभी भाषाओं क लिए 
गुजाईग हो और कसी स परहज न हो । यही कारण है कि वे निस्सकाच उठ 
भ्रग्रेजी और सम्हृत के राज्णा का धडल्ले स प्रयोग करत हैं। यह स्वाभाविक ही 
है वि एसा स्थिति म हिटी और सस्द्ृत के 'ब्टा का अनुपात अधिक हागा । 
जहा पर प्रवाहपूएा यजना के लिए हिंदी-मस्कृत म काई चल नही मिल पाता 
वहा व निघड़क हाकर उठ और प्रग्रेजी का पहला पक्‍ड लेत हैं । राष्टरभापा 
क॑ रूप मे जिस हिटी की प्रतिष्ठा की गई है उसका हाजमा इतना प्रच्छा हाना 
ही चाहिये कि वह सभी भारतीय मापा के शठा का पचा कर चल सक। 
यही कारण है कि पर० सुदरलाल और नेहरूजी वी हिंदुस्ताना स गाधीजी 
औ्रौर जनद्रजी वी हिंदुस्तानी म श्रधिक साहित्यिक्ता है। साहित्यिक सरदर्भो 
की इृप्टि स जनेद्व की हिंदुस्तानी और हिडी म काई विधेष भ्रतर नही है । 
हिंदी अपन अखिल भारतीय रूप म हिंदुस्तानी को झ्रात्मसात्‌ करव ही चर 
सकती है । इस तथ्य को जितना काका काललकर झौर जनेद्र सममत हैं उतना 
और कोई दूसरा नहीं । प० सुदरलाल और नेहरूजी की हि दुस्तानी म उदू हात्य 
का इतना अधिक अनुपात था कि उस भारतीय जन मानस ग्रहण न कर सका 
पर ग्राधीजी की हिंहुस्तानी राजनीतिक सभाझ्ा एवं गाधीवादी पतञ्रा सम घडल्ले 
स फ्लती-दूलती गई | जनद्ध चूकि एक सृजनात्मक साहित्यकार थ इसलिय 
उन्हांने ग्रवचेतन की मघुरिमा म डुवाकर हिंटी हिंदुस्तानी को एक एसा रूप 
भ्रदान क्या जो सबके गले उतर सके । 

५ जनेद्र ने प्रवचेतन को ग्रभिव्यत्ति देन के लिये जहा परम्परागत शत्य 
एव मुहावरा पे काम लिया है वहा उन्हने कुछ नय हाप्ट एवं मुहावर भी 
घडे हैं ) इनका विस्तत अ्रच्ययन हम हाउठ राक्तिपरफ अनुसवान वाल अध्याय मे 
करेंगे और वही इसके कुछ नमून भी प्रस्तुत किये जा सकेंगे । उतकी वाक्य रचना 
शजत चयन एवं पद वियास प्रचलित से भिन्‍न है | उस पर उनक व्यक्तित्व की 
छाप है । पाली की इसी सवमाय कसौटी के आधार पर एक दलीवार के रूप 


चैतन भौर भवचेतन वी प्रक्रियागत स्थिति भौर भाषा ली ११६ 


में भी उनवी प्रतिष्ठा होगी, यह निविवाद है | 

६ प्रवचेतन को झभिव्यक्ति की दृष्टि से जनेद्ध वो भ्रत्यन्‍्त सलम उप 
प्यासकार भी वहा जा सकता है। उनवी ऐसी पग्रभिव्यक्ति मे प्रायामा थी 
विविधता, वहुरूपता एवं जीवन्तता उह हिन्दी बथा-साहित्य म एक विललणश 
गौरव प्रदान बरती है । भज्ञेय-जैसा वाव्यात्मम सौदय उनवे गद्य म भले ही न 
हो पर जीवन स्थितियां वी विराटता एव गहनता म--भौर परिणामस्वस्प दाश 
निक ऊहापाह मे--े झजेय से भाग रहे हैं या यो यहिये वि भशेय ने भाषा शली 
के सबंध म सवप्रयम प्रेरणा एवं दीसा जनेद्ध की इतिया से ही ली है। 


परिच्छेद--८ 


परामानसिक स्थिति और भापा-शैली 


09७७ 


परामानसिक स्थिति से तात्पय 


परामानसिक स्थिति स॑ तात्पय उस इदद्रियातीत स्थिति स है जिसम कि 
रचनाकार भौतिक जग्रत्‌ स परे आध्यात्मिक जगत्‌ म प्रवेश करता है और 
जिसकी अनुभूति इद्धियगम्य नहा होती । स्वाभावत श्रात्मा-परमात्मा क प्रसग 
व्यक्ति की वे अ्रनुभूतिया जा मानसिकता की परिधि स॑ बाहर की हैं इसके 
अतगत ली जा सकती हैं। परामानसिक स्थिति वा परामनावितान स घनिष्ठ 
संय्रध है जिसम झात्मा क॑ अस्तित्व पुनतम और जम-जामातर की जीवन 
प्रक्रिया का बाप हाता है । 

डा० सत्याद्र परामानसित् स्थिति का एक विद्येप सतभ म लेत॑ हैं। उनका 
इससे यह अभिप्राय है कि व्यक्ति के सस्कार ग्रौर उसकी मानसिक प्रतित्रियाए 
कभी-कभी उसका विचारधारा स पथक भी हा जाती हैं और तब प्रभात रुप से 
पुवजा के सस्कार हमार काय और व्यवहार म भ्रतिविवित हाने लगत हैं । 
उटाहरण के लिए कसी ऐस हिंदू पात्र की परिकल्पता की जाए जिसका पालन 
पोषण एवं शिक्षण प्रगतिच्रील विचारधारा म हुग्रा है और जो जाति सम्प्रदाय 
या सस्द्ृति की सकीस्य सीमा म ग्रायद्ध नही द्वाता किन्तु ग्रवसर आने पर उसका 
व्यवहार ठीक उसी प्रकार प्रतित्रियावित हाता है जिस तरह स उसक पूवज 
था उसकी सस्कृति भ आवद व्यक्ति व्यवहार करते । एक प्रगतिशील नवयुवक 
छुम्राद्धुत म विश्वास नहां करता कितु छुम्राछ्धृत का प्रत्यल अवसर झावच पर 
उसका हिटू सस्कार' श्रादालित होता है और उसे अपनी प्रगतिश्रीत विचार 


परामानसिक स्थिति और भाषा शलो श्डर 


धारा के अनुरूप काय करने मे कठिनाई भ्नुमव होती है | डा० सत्येद्र की इप्टि 
में यही परामानसिक स्थिति है ।' वस्तुत डा० सत्यद्ध की मायता जुग के अध्ययन 
पर आधारित है। जुग ने पौषाशिक घारणाम्रा को एवं बहुत सी ऐसी मायताप्रो 
को जो कि भव तक अध विश्वासा पर झ्ाधारित थी एक मत्रोवच्ानिक आधार 
प्रदान किया है । इसके प्रमाण रूप म प्राय कहां जाता है कि सभी जातिया एवं 
सस्कृतियो की पौरारिशक मायताए एक सी ही है । भ्रवश्य ही इनम कोई साव 

भौम सत्य विद्यमान है झ्रयथा उनके स्वरूप मे और उनकी अभिव्यक्ति म इतनी 


समानता नहीं पाई जा सकती थी । 

- फ्रायड ने मन को तीन भागों मं विभाजित किया है. (१) चेतन (२) 
प्रवचेतन (३) अचेतन । जुग फ्रायड के अ्रचेतत को ता स्वीकार करते है, पर 
कहते हैं कि इस स्तर के नीचे भी एक झ्रौर स्तर है भ्रथात्‌ अ्रचेतन बे दो स्तर 
हैं. धयक्तिक अचेतत (पसनल झनकॉन्‍्शस) और समस्त अचतन (रेशियल 
अनकान्शस) । हमारा वयक्तिक भ्रचेतत भोगेच्छु स्वार्थी, वीभत्स और क्र मूल 
प्रवृत्तियां का तथा टमित भावनाओं का रहस्यागार भले ही हो, पर यदि मन के 
ग्रत्त पटल को भेद कर देखा जाएं तो पता चलेगा कि उसमे एक समध्ति मन 
का स्तर है जो हमारी सारी सौदयप्रियता, नीतिमत्ता और खूबियां का ग्राहि 
स्राव है। हमारे चतत मन को जिन खुवियां भलाइयो का चान रहता है व॑ अपने 
तात्विक रूप म समष्टि मत मं वतमान रहती हैं। जिस तरह श्रघेतन हमारी 
अनति+ भावनाझो का आगार है वसे ही हमारी नतिकता का भी । उसी भनुष्य॑ 
वा व्यक्तित्व पूरा रूप स विकसित हो सकता है जिसके वैयक्तिक अ्रवेतन और 
समप्टि अचेतन में पूण सामजस्य हो । इस सामजस्य वी स्थापना वे बाद 
मनुष्य की प्रतिभा को अधिक से अधिक तिया€िवत होने की शक्ति प्राप्त हो जाती 
है। फ्रायड के द्वारा निर्धारित दमित भावनाओं का आगार अचेतन का मानते 
हुए भी, जुग एक' पग भ्रागे बढकर कहते हैं कि इसके बाहर समष्टि मन भी होता 
है जिसस दमित भावनाओं से कुछ भी सवध नहीं। इसम निवास करने वाली 
भावनाए भ्रस्पपष्ट निराकार अनियत्रित और अ्रनिवचनीय होती है पर यह 
मानव जाति म निसग से प्राप्त है और युग युग स मनुप्य मे निवास करती आई 
हैं। सत्य की खोज, भ्रदश्य शक्ति म॑ विश्वास देवत्व और ईइवरत्व म आस्था 
दूसरे शदो मं, आध्यात्मिक उत्पेरणाओ का निवास चेतनातीत समष्टि भ्चेतन 
मे रहता है और हमारी चेतना को भी प्रभावित करता रहता है ।' ' इसी बात 





१ डा» सत्येद्र से हुई वार्ता के झाधार पर । 3 2 
२ श्राधुनिक हिंदी क्या-साहित्य झौर मनोविज्ञान डा० देवराज उपाध्याय 
प० ६१ ६२॥ पु 
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इन प्रामाणिक विवरणा स यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वयक्तिक 
अचेतन और समप्टिगत अचेतन दाना ही हमारी छिदया प्रतित्रियाआ का वहुत 
दूर तक प्रभावित एवं नियत्रित करत हैं । नेक पात्रा में वयक्तिक अचेतत एव 
समष्टिगत अचेतन का दन्द्र चलता है तो बुद्ध पात्रा म इन दोना का सामजस्य 
इस रूप में प्रस्फुटित होता है कि उनके व्यक्तित्व को एक पूछता मिल जाती 
है जनेद्ध के उपयासो म॑ प्रथम वग के उदाहरण प्र॒प्कल मात्रा म विद्यमान हैं 
जवकि टितीय वग के उतटाहरणा म हम कठिनाई स ही जयवघन प्रसाट गुरु 
आनन्द माधव, ठाकुर श्रीकात झाटि को जे पाते हैं। श्रगल पष्ठो म॑ हमारा 





$ एन इप्ट्रोडकान हू जुग्ग साइकोलाजी मेोंडा फोडहम प० रहे रशा 
(तृतीय सस्क रण, १६६६) 


परामानसिक स्थिति और भाषा शली श्ड३े 


प्रयत्न यही हांगा कि इस द्वैत श्रथवा इसके सामजस्य वा जनेद्व के विभिन्‍न 
उपयासा स उद्धृत करते हुए उनकी परामानसिक स्थितिया का निवचन 
करें) 

इन दोनो इप्टिकोशा म मानसिक स्थिति और इद््रियगम्यता से पर होने वी 
बात समान है । प्रकारातर से आ्राध्यात्मिक्ता को दोना ही इष्टिकोणों मे 
स्वीकार क्या गया है । भ्रतर केवल यही लगता है कि एक मे मानसिक चैतना 
का विस्तृत सदभ है और दुसरे म सस्कार रूप में हमारे प्रचेतत म॑ प्रसुप्त 
भावनाओ्रो को विशेष महत्व दिया गया है । 


जनेद्र के उपयासों मे परामानसिक स्थिति का रवरुप 


मदि इस दृष्टि से जनेद्र की श्रोपयासिक सृष्टि पर विचार करें, तो 
परख का सत्यथधन और उसका भ्राचरण परामानसिक स्थिति के विरोधाभास 
को हमारे सामन स्पष्ट कर दते हैं। सत्यधत आरदशवाद म॑ पला है। ववीलो की 
शोपणा-वृत्ति के प्रति वह वगावत का झंडा खडा करना चाहता है किन्तु जब 
उसके सम्मुख क्ट्टा श्रौर गरिमा म से एक को चुनने का प्रश्न श्राता है तो 
उसका सारा आदशवाद न जाने कहा विलुप्त हो जाता है और वह गरिमा को 
ही अपनी जीवन-सगिनी के रूप मे चुनता है । उसके अ्वेतन मन म॑ झाभिजात्य 
के प्रति जो प्रवल झ्रावषण था वह उसके चेतन मत पर एवाएक हावी हो 
जाता है । इससे यही सिद्ध होता है कि उसके अचेतन म॑ प्रसुप्त सस्‍्कार ही 
उसके लिए निर्णायक प्रमाणित हुए । गरिमा के पिता की मत्यु के उपरात़ जब 
बवसीयत का विधान सत्यधन के सामने आता है तो वह विक्षुब्ध हो जाता है 
और उसका तभी शात्ति मिल पाती है जबकि उसके द्वारा न-न करने पर भी 
क्टटो चालीस हजार के नोट उसके हाथ पर रख देती है और यह श्रीमानजी 
ओपसचारिक ननु-नच के उपरान्त उहे क्‍प्रगीकार कर लेते हैं । इस सम्पूरा घटना 
चक्र म हम सत्यघत की परामानसिक स्थिति का स्पष्ट रूप म सघान कर सकते 
हैं बी० ए० पास करन के वाद टाल्स्टाय रस्किन गाघों या जाने क्सिका 
एक विचार स्फुलिग इनके जवानी के तेज खून मे पड गया था। भव तक 
भीतर-ही भीतर वह इनके खून मे श्पना जहर काफी फ्लाता रहा था। वक्त 
श्राया तो प्रपनी गर्मी से इहें दहका दिया। साचा--वकालत म वया है 
अपने देश का सत्यानाद्ा है और अपनी प्रात्मा का सत्यानाटा है ४ ' इस विचार 
की परिशति हमे मुग्नी होनियास्वहादुर से हुई तकरार मे देखने को मिलतो है, 


१ परस, पृ० १॥। 


श्ड४ जनद्ध थे उपयासा का मााविज्ञापरा झौर धतातारिकिय भ्रध्ययनल 


जब ये धनिम निष्पय व रूप मे उससे कहते हैं था ता मुधिप्दिर ही वन सा 
या वरीत हो बन सा ' तब सत्यपन का सकस्य इन वाषया में गूज़ जाता 
है भूठ का बिना वात नहा ता मैं वशाउत गरता हो नहा । ' लरिन यहो 
सत्यपन भ्पन "वसुर बे बसीयानामें पर इस प्रगार प्रपता मानसित प्रतित्रिया 
प्रयटट करता है । वसीयततामा पढ़कर सत्य का गुस्सा हुप्रा-- बटव गए । बह 
प्रव इस मेरान मे भी नहीं रह सयत । बिहारी बे दान पर वह नहा रहग-- 
एव मिनट भी नहीं रहेंग । ता सत्यधन वे उसे विचार-पुतिग वा प्रतिम 
परिशाम हमारे पास इस रुप म प्राया कि बटेटां उह जाठीस हजार के नोट 
प्रतग नया मरात बनाकर रहने गे लिए देती है तव लखय उनसी स्थिति पर 
इस प्रगार टिप्पणी करता है. उहें सपा! वी जरूरत था। यह उनकी प्राह्त 
में पढ़ गए थ। यही कमी थी जिसन न-म-न को कम बरतें करत, प्रासिर 
झनमन मन से सेने का बाध्य कर लिया। जा तना रहा उसे रुपया से 
भुयाया ।" 

प्रस्तुत प्रपरण से सत्यधन थी द्रत भावना उनके मेने वा विराधाभास, 
स्पष्ट रूप मे लिसाई देता है। पात्र बहता बुद्ध है भौर बरता बुद्ध है। उसते 
बरन मे उमद प्रसुप्त सस्तार बाघाल हा उठत हैं भ्ौर सम्पूण स्थिति का भ्रपन 
हाथ मे मम्द्रात लते हैं। इस द्वत प्रतिया मे जनेट की भाषा हा ती बड़ी सटीय 
बन पष्ठी है। नाथव वी कथनी झौर बरतनी वा विराधाभास व्यजना शक्ति की 
सपूणा सम्भावनाओ राटित भवतीश हुथा है। इस प्रकिया मं मन वे जितन भी 
स्तर हां सकत हैं उनवीं उपयासकार ने सजीवता के साथ व्यजनां की है। 
उपयुक्त मुटावरा क प्रयाग ने प्रमिव्यक्ति म चार घाट तगा टिए हैं । 


सुनोता 

सुनीता क सदम म हरिप्रसन्‍त परामानसिक स्थिति का वद्र विदु कहा जा 
सबता है । वह भारम्म म सुनीता को मित्र की पत्नी फ़िर भाभी तत्पवदचात्‌ 
सुनौता और पततोगत्वा प्रेयसी के रूप मे समभन लगता है। सुदीता श्र 
हरिप्रसन्‍त के सम्पक से दोना आर परामानसिक्त पियिति सनिय हो उठती है। 
श्रारम्भ म सुनीता ने हरिप्रमान को एक कौतूहव के साथ लिया फिर पति के 
मित्र के रूप मं । पदचात्‌ एक प्तरग सहचर के रूप म जिसक आय विना वह 





२३ परख पृ०३॥ 
४ परख पृ० श१२॥ 
७ चर च७ +9४ ३ 
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भोजन ग्रहण नहीं कर सकती और जिसका भोजन पर न झाना भी उस खट 
क्ता है भर चुभता है। झपनी अपनी मर्यादा मे आबद्ध हरिप्रसान और सुनीता 
एक दूसरे को पाना चाहते हैं। हरिप्रसान उसे घ्वजाधारिणी के रूप में 
अपने साथी व्रातिवारियों के बीच ले जाना चाहता है पर दरगसल वह तो 
बहाना था क्योबि भुरमुट के वीच जो हमवार चट्टान थी उसी पर लेदी हुई 
सुनीता को वह समूची पा लेना चाहता है । उस समय के उसके उद्यार द्रप्टव्य 
हैं. मानो हरिप्रसन को पता भी न हा, इस भाति झतायास जोर से सुनीता को 
अपने से चिपटा कर उसने कहा तुम जानती हो भ्रवेला होता तो मैं भ्रब क्या 
करता ? वहा सकट है। उस सक्‍ट के मुह को हो जाकर में पकडता । लेक्नि 
झाज तो मैं उधर त्ाकता दूर खडा हूँ ! मैं कुछ भी नही कर सकता ।' 
श्रौर उसी भाति एकाएक भुक्कर अपन हाथ से सुनीता वी ठोडी उपर 
उठाकर बोला क्‍या ? क्याकि में श्रकेला नहीं हू और प्रेम भ्रादमो को निबल 
घनाता है ।/'' “मुह को हो जाकर पकडने मे” उसका क्रातिकारी दप लक्षित होता 
है। ताकता दूर खडा हू म उसकी प्रेमजय विवशता है । इस कृत्रिम दप वी 
रचना कर बह सुनीता के प्रणय को हस्तगत किया चाहता है। भ्रपने जीवन पर 
सकट का अ्राभास दे वह नारी की दया भावना को उभाडना चाहता है । इस 
प्रकार उसने जिस दप वी रचना की है उसी मे वह अपनी कामनाझा की परि 
पूि का साधन जुटा लेता है. सुनीता मैं अब तुम्हे भाभी नहीं कहता | जिह 
भाई कहता हूँ उनकी ही मारफ्त तुम तक पहुँचू श्रव ऐसा नही है। मैं तुम्हे 
सुनीता कहूगा !! इस सुनीता कहने मे जसे प्रेयसी का श्रावाहन है और यही 
चुनीती उसके सम्पूरा प्रस्तित्व मे से फूटी पड रही है “मैं तुम्हे प्रेम करता 
हूँ--प्रेम ? लेक्नि मै मी नहीं जानता हू सुनोता ।/ इस न जानने का कारण 
है हरिप्रसन्‍त के आदश का आवरण, जो तुरन्त ही ययाथ में परिणत हो 
जाता है | 'तुम पूछोगी--वया चाहता हू ? तो सुनो तुमको चाहता हु समूची 
तुमको चाहता हू। उसके बाद---* इस प्रकार हरिप्रसन्‍त परामानसिक स्थिति से 
उस्लेरित हो पूरा नगा हो गया और क्राति के आदश का आवरण तार-तार 
होकर उसी के -यक्तित्व को विदूपित करते लगा 





सुनीता पृ० १७६। 


द् # 


सुनीता पृ० १७७! 
सनीता पृ० १७८५।॥ 
६ सुनीता पृ० शृ८०॥ धोकर. 


| 


रै४६ जवाट मे उपयागा या मनाजिषानपरव झोौर झजीतारयित भ्रध्ययन 


स्पष्ट ही यहा हरिप्रसन्‍न व धयातत मन वो प्रभिव्यनि है जिसे 
सुनीता न जायबूम बर उत्तेजना दा है शि उसर मन वी ग्रीय सहज हो जाय । 
हरिप्रयान के मन का प्रयुप्त घ्राटिमानव यहां जस प्रगहाइया ले रहा है. श्ौर 
एसी सत स्थिति मे जनद्ध गी भावाडाला चरमासेजना या बयार पर पहुचार 
पुत्र सौट प्राती है। इस हम रमतागार का सयम भा वह सवत हैं या बुछ्ठ 
प्राताचगा ने तो इस भो एवं निरधव झाहणयाह हो यहा है। उनकी ईच्स्म 
ता हरिप्रमन वा सुनाता वा पूरा पा ही सना चाहिए था । यहा महजपुरण 
तथ्य यह है कि उपयासकार प्रचेतत मन को सूत्मातिमृक्ष्म तरगों को चेतना 
ब' स्‍तर पर से ध्राता है तव हम हरिप्रसन व भसतरी रूप से भवी भाति परि 
घित हो जाते है । इंग स्थिति म दाता प्रार से प्रयतन प्रौर चतन गे गहने 
प्रन्त३८)्ठ को सर ने वही सचश्त हब्दवता में पिराया है । या उपयासवार 
बी भाषा "ली प्रत्यात सनम सिद्ध हुई है। 


स्पाएपत्र 
त्यागपत्र ममृणाल भौर शावटर वा प्रर्यय प्रसग परामानसित्र स्थिति वा 
सुठर उटाहरण प्रस्तुत करता है । प्रमाट मृषात के विए डाक्टर वा प्रतरोत्तर 
साया है। उस मनायोग से मृणात न पढ़ा भौर फिर सत वा घीम घीम तह विया 
झौर मुमकी टा--माना उस वक्‍त मुर्भ वह पहचान नहा रहो था। मानों सब 
भूत गइ कि बया था वया है कया होगा फिर उसी झ्ेबूक भाव से मुझ दखते 
रहकर मायो यत्र वी भाति उस खत को फाडकर नाहलरहें दुवडा मे कर 
डियां। मानता वे बुछ नही वर रहा, जाने कौत वर रहा है ! हेल-न-हुवते 
चतय उह लौटा । माता उड़ने भव गुछ-कुछ जगत्‌ 4 पहचाना । थाड! देर 
बांट वाला प्रमोट प्रव तू वहा कभी मत जाना। तुमेस जवाय लान का शिसन 
कहा था ? कभी विसी का कोई खत लान का जरूरत नहीं है। समभा ? 
देख प्रमा” शीला ब॑ भाई का कोई पगाम भागा कि मैं छत स गिरकर मर 
जाऊगी | मुझ उन्होने क्या सममा है ? 
मैं राच वहती हू मर जाऊगी। मृणाल का कौत मूठा नहा होता । "४ 
प्रस्तुत प्रकरण म मृणाल को चतना म नए-नए दाम्पत्य-जीवन वा दाधित्व 
बांघ है प्रचतन मे डाक्टर का प्रणय प्रसग भी कुरटता है। उसा का परिश्याम 
यह पत्राचार है। पर जब उसके चतन झह का अपनी वास्तविकता का बोध 





१० त्यागपत्र पृ० २१।॥ 
११ त्यागपत्र, पृ० २२। 
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होता है तो वह भपने को धिक्‍्कारती है भौर मरने वी घमकी भो देती है। 
यह घिक्‍्कार भ्रौर धमकी दाम्पत्य-बोध वी नतिवता के कारण स्वय-आ्रारोपित 
है, जसे कि यह भी कोई छतरावा हां जिससे कि मृशात्र का नतिक मत बचना 
चाहता है पर क्या बह बच सका २ 

यहां परामानसिक स्थिति की सवाहिका स्वय मृणाल की भावता है श्रौर 
लेखक ने इसे बडे कौशल से चित्रित किया है । इस चित्रण वी बुनावट में 
चेतन भौर भ्रवचेतन की भ्राडी तिरद्धी रखाए हैं । भ्रतत परिस्थितियां से 
जूभती हुई मृणाल अपने को पति-परित्यक्ता पाकर कोयलवाले को सौंपने के 
लिए भ्रपने को तयार कर लेती है। इस कोयलेवाले के प्रकरण म उसी पूव 
अख्य प्रसग की पुतरावृत्ति है। पूव अ्रवस्था मे चेतन मन इतना सदक्त था कि 
अचेतन के लाख चाहने पर भी उसे उभडने न देता था । परवर्ती श्रवस्था मं 
वही चेतन मन ब्ेयूम भाव! से इतना शात्रान्त हो गया है कि उसे निरतर 
गिरते जाने वे! सिवाय भौर कुछ नही सूभता । उपयुवत पक्तियों म बेबूम भाव 
परामानसिक स्थिति की शोर सकेत करता है । ऐसी स्थिति मे श्रादमी झपने 
में रह नहीं पाता उसके भ्रसुप्त सस्कार ही उस ठेलते रहते है। १ुछ बुछ 
जगत्‌ को पहचानने म यही भाव लक्षित होता है कि मृणाल की चेतना का 
एक चरण तो परामानप्तिक स्थिति के पक म॑ डूवा हुआ है प्रौर दूसरा चरण 
चतन जगत में पडता चाहता है पर जसे कोई उसे पडने स॑ रोकता है । ऐसी 
स्थिति मे उपयासकार की भाषा ”ाली सकेतात्मक एवं प्रतीक्पूण बत जाती 
है ग्रौर उसका लाक्षणिक सौदय अपनी चरम सीमा पर पहुच जाता है। 
जनेद्र ऐसी परामानसिक स्थिति के भ्रदभुत शिल्पी हैं । 


स्ल्याणी 
कल्याणी म परामानसिक स्थिति का विशुद्ध उदाहरण अनेक स्थला पर 
उपलब्ध हाता है । यो सम्पूण कल्याणी परामानसिक स्थिति की एक विश्िप्ट 
रचना कही जा सकती है। कल्याणी के चेतन और झचेतन म इतना अ्रन्तद्वद्व 
है कि उसकी क्थनी और करनी म अनेक स्थला पर विरोधाभास भाक्‍ता हुआ 
प्रतीत. झोता, है. | उसके प्रमुप्त, सूस्कार इतने प्रवल है कि बह ग्रलजाज ही बन्द 
से एस काय कर जाती है जितका सामाय स्थिति में कोई औदचित्य प्रतीत नही 
होता । कथन क॑ साध्य भ निम्न उदाहरण को लिया जा सकता है-- 
बोली-- मैं बतलाती तो हू सुनिये डाक्टर साहब दान देते हैं, सो सस्थाए 
मुझे मान देती हैं । इससे सस्थाओ को लाभ होता है हम भी लाभ होता _है । 
परस्परीपकार । बताइये, इसमे गलत कया है ? तिस पर मुझे अपनी कीमत के 
ञ् 
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बढ़ी में क्या भिभय होती चाहिए ? पर झ्ाप बुद्ध भऔौर न मानियगा मैं हृ 
एवं इनवेस्टमण्ट 

मैंने “या हि बह भात्मलाछता पर ही भा तुतरी हैं। मैंने वहा--प्रच्छा 
बठिय ता । 

बहू विनर भाव से मुस्थराक्‍र वाली-आपकी नीयत नव नहा है। में 
मिलता हुप्रा सम्मान छोडन वाली नहीं हू । चार यजत हैं प्रौर मुझे प्रव चलता 
चाटिए ।--वह बटर चतन वा उद्यत हा ययीं । 

मैंने विनात्पूवक कहा-भुमे साथ चलने का निमत्रग्ण कया प्राप भूतगर भी 
नही ८ सजती ? मैं भी यश-वभव दखता 

उहाने साव्चय कहा--सच वया पाप घल सकगे ? मैं सोचती थी कि 
बच्चा वा तमाणा है प्रापरा क्‍या भव्रा सगया। 

मैंन बहा--मूठे भी भ्राप निमत्रण दती तो सुझे सोचने का मौका था । 
प्रग्तो । 

उन्होंने किचित्‌ मदतापूवक कहा--मैं जानती हूँ। प्राप चलनेवाल नहीं हैं। 

मैंने हसकर वहा--जानती ता श्राप उपयांगी वात हैं। यह साहित्य-सभा 
बा मानपत्र है ना २ 

हसवर बोडी--हा-पभ्रा 

मैंन पूछा--तव तो इघर भाष कुछ लिखतो भी रही मालूम होती हैं। 

बोबी--जीवन ही दुख वी कविता है । प्रतिरिक्त कविता अब क्या दिखू ! 
नहां श्राप मानिये मैंन कुछ नहीं लिखा । घ्घ से छूटू तब ता आत्मा वी साचू। 
पर दक्ियें प्राप मेरा चार का समय चुकाना चाहत हैं । भापकी कविता के पाछे 
मासपत्र गवानवातजी मैं नहीं हू + 

इस बार नमस्कार करक वह बिलकुल नही रुकी जस कि पत भर देर हुई 
कि सव बना विगड जायेगा । 

8 फ श्ू 
उसी लिन सध्या के ग्रतन्तर श्रीधर ने ग्राकर एक झ्घटनीय घटना ता 

सुनाई । मैंने कहा--यह क्या कह रहे हो जी श्रीघर ? 

उसने कहा--जिसने प्राखा देखा है उसी की वही सुना रहा हू। डाक्टर 
न॑ खुले रास्ते जूता तक से उह मारा। तागे म बढठी थो वहा से खीच-खोच लिया। 
चलती सडक पर तमावाई न जाने क्तिने जुड गये थे देखने वाला कोई एक तो 
था नही, भीढ की भीड थी।' 
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परामानसिक स्थिति और भाषा शली 


इस सम्पूणा घटनावली का यदि हेम विश्लेपण करें तो कई बाते हमारे 
सामने स्पष्ट हाकर आती हैं थे 

१ जव बल्याणी वकील साहब से मिली, तो साहित्य सभा म जाने का उत्कट 
भाव उसमे था पर वह वहा न जाकर कही और चली गई झौर परिणाम 
स्वरूप उसे डावटर असरानी का न केवल कोप भाजन ही बनना पडा वल्कि 
खुले रास्त उनके जूते भां खाने पड । 

२ इस घटना मे बल्याणी के मन का अतविरोध पारदर्शी रूप मे स्पप्ट ऋतकता 
है। वह चेतन मन से साहित्य सभा में जाना चाहती है, पर परामानसिक 
स्थिति उसे डाक्टर भटनागर के यहा ले जाती है । 

३. कत्याशी सांवजनिक मांग पर डाक्टर द्वारा पीटे जाने पर विक्षुब्ध नही 
है उसके अतमन म इसका झौचित्य ही तरगित होता है । 

४ कल्याणी से अपन आपका इनवस्टमेट बताया है इसी इनवेस्टमेट के विरद्ध 
उसका मन है इसीजिए वह उत्कट भाव होने पर भी साहित्य सभा मं 
नही जा पाती उसका भ्रतमन भलोी भाति जानेता है कि डाक्टर श्रसरानी 
अपनी स्वाथ सिद्धि के लिए उसवा उपयोग कर रहे है इसीलिए प्नजाने 
ही उसके पर साहित्य सभा सं विरत होकर दूसरे मनवाह स्थान पर चले 
जाते हैं । 

५ इसम कोई सदेह नही कि भ्रभिनदन कल्याणी वा ही था, किन्तु उस अभि 
नदन की आड में एक कृत्सित स्वाथ रग रहा था, उसी का दश कल्याणी 
की अ्तश्चेतना म॑ इतना तीखा होजर गडा कि वह प्रपने माग को वटल 
बढठी । 
इसी प्रकार की परामानसिक स्थिति कल्यासी के जगननाथजी के मादिर 

में भी देखो जा सकती है। भपने ग्रशुचि जीवन की क्षति-पूर्ति कल्याणी जगन्नाथ 

जी के मदर म करती है और अ्रपना स्थान कुड वी जगह बतलाती है| उसके 
प्रतमन में ग्रपता दूड से अधिक महत्त्व नही है। यह झात्म घिवकार और प्रवचना 
का प्रतिनिधि उदाहरण कहा जा सकता है | जगन्ताथजी के मदर मे उसका 
जो सेवा भाव है वह उसकी परामानसिक स्थिति की ही व्यजना है। 

इस प्रकार के विवरणा मे जनेद्र वी भाषा-शलो एक नये निखार के साथ 
जीवन असगतिया का चित्रण करती है और भतर्चेतना मे जो भी आडी तिरदी 
रैखाए होती हैं उनका फोटोग्राफ्कि विवरण भ्रस्तुत करने म जनेद्र की श्रसा 
धारण क्षमता ही उनकी भाषा शैली म॑ प्रकट होती है। वे मन को सृक्ष्मातिसुक्ष्म 
त्तरणों के झदभुत शिल्पी हैं। उनकी वाक्य रचना और चा?-चयन मे तथा 
घरनाओ्रो के जिल्प विधान मे जो सुक्ष्मता रहतो है, वह मनोविश्लेषणात्मर 
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उप यासों में प्राय विरस हो है। इस दृष्टि स इतायद्व जाी प्रौर प्रतेय की 
उपयास-वता से उनकी सहज दवी तुतना वी जा सबती है | इताचद्र जोगी के 
उपयासा मे छदम मनोविश्वपश का प्राधिय्य है उनतवा विवरण मनोविभान 
वी पुरतवा पर प्राधारित हाता है। यही बात धझातिव रूप म प्रणेय वी लखन 
इाली वे बार मे भी कही जा सततो है गितु जिस स्वाभावियता व दान हम 
जनेद्ध मे मित्ते हैं--विशेष रूप से उनके पूववर्ती उपयासों म--वस्तुत 
यह जनेद्र बी विश्पशा>मता थी ही परियायत है । 


धुलदा 

सुप्तटा मं प्राभिजाय वे रास्वार स्‍झ्रारम्भ से ही हैं इसीविए वाल वा वह 
प्रपत से हीन समभती है। सुसत्य म बाहर के निमत्रण व प्रति इतनी ललक 
है वि वहू परिवार वी परिधि म भ्पने भाप को रस नहीं पाता | यही वारण 
है दि प्रवट मे मयाटा भावना या ध्यान रखने पर भी बह प्रचतन मे ताज के 
प्रति सिचती जाता है भौर भत म उसके प्रति समपित भी हां जाती है। जाल 
ब॑ व्यक्तिव मे उसपर प्राभिजात्य सस्तारा बी परिपूर्ति थी यही बारण है कि 
वह उसपर प्रांग प्रिनत है भौर उसवी इच्छा क भ्रागे प्रपना स्वतत्र व्यक्तिव 
नहा रस पाती । सुसटा वी परामानसिक स्थिति ही उस जान क प्रति समर्वित 
हाने को वाघ्य करती है । इस समपणा भ्ौर परामानसित्र स्थिति वी प्रवलता वे 
लिए हम निम्न पत्तिया प्रस्तुत बरना चाहगे 

ठांडी पवड बर उहांने मरा मुह ऊपर किया । मेरी झआखा म क्या दहशत 

थी २ फिर ठाडी उहने छाड दी | मेरा मुह उसी तरह ऋार वी भोर टिवा 
रह गया | तय उहने भुत् कर निश्चप्ट पड मेरे बायें हाथ को ऊपर उठाया 
और दाना हाथो म लेकर उसे दयाते और कुचलते हुए कहां, मैं कया करू सुखदा 
बता तू मैं क्या करू ? 

उन हाट की व्यथा मुझे भीतर तक चीर गई गौर मैं चुप बनी रही । 

तभा एकाएक व गिर झ्ाय और मरे घुटनो मे सिर डालकर वह सुबक 
उठ--मैं क्या करू, सुर्ी ! क्या करू? 

मरे भीतर एवं भी हाट शिसी ओर से वनकर नहीं उठ सता । इस प्रतार 
गाठ मप॒ उस पुरुष क॑ बाजा वा सहलाता हुई मैं बठी रह गई | शायद व्यथा 
स्वय सात्यना है। याट नही वि मरी आसा से झायू बहे कि नही । वह हा कि 
न बह हा हटाना ही प्रात एक हैं। तकित मेरी गांद मं काफी झामू गिरे । ग्रौर 
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मैंने पाम्ा कि अपने दोनां हाथो से धीमे से उस मस्तक को दोना कनपटियां पर 
से सम्हाते हुए मैं बड प्यार से कह रही हू, 'उठो लाल उठो 7 

वह चेहरा उठा। भाखें मेरी आर हुई | प्ासुझो स घुली वे आर्खे । भौर 
मुह पर लज्जा से लाल एक फीकी, भ्रावुल, तृप्त मुस्कराहद । 

उस समय मालूम हुआ्रा कि पुरुष दुदम भोर दुघय, कभी क्ितना निस्पाय 
है! 

और ठीक उस समय स्त्री, अवला झौर भ्रसहाय क्तिनी सलम झोर समथ 
है।! 

यह सयोग की ही बात है कि जैनेद्ग का प्रान्तिकारी नारी के सम्मुख 
अपने भापको निपट निस्सहाय पाता है सुनीता, सुखदा भौर विवत म प्रान्ति 
बारी की यही नियति है । जनेद्र झपने नारी पात्रों को परिवार की परिधि से 
निकालते तो हैं पर इन महिला पात्रा मे एक भीति की भावना भी है विशेष 
रूप से सुखटा मं। उसके मध्यवग वे सस्वार जसे उसके कार्यों का विराध बरते 
हा । सुखदा म तो लाल के प्रति नाममात्र को भी विराघ नही है, इसी कारण 
चचीरानी गरुटू इसे जनेद्ग का मनोवचानिक अतिवाद समभती हैं।' कोई भी 
सामाय नारी ऐसी स्थिति मे विना किसी झ्रतद्वाद्व बे. समपण नही कर सकती । 

इस प्रकार के विवरण म पुरुष वी निरीहता नारी वी दया को उभारती 
है भोर इसी करुणा के माध्यम से पुरुष विजयी होता है। इसे पुरुष का ढांग 
भी कहा जा सकता है विन्तु नारी पर उमाद इस बदर छाया रहता है कि 
वह ढांग के असली स्वरूप को नहीं समझ पाती । सम्भवत नारी इस स्थिति 
में भ्रपने भ्रहकार की विजय देखती है भौर उसी के मोह म॑ समर्पित द्वो जाती 
है। कुछ है जो उसे ऐसा करन के लिए ठेलता है। ऐसे स्थलो पर प्रवेतन में 
साथी हुई प्रसुप्त श्रावाक्षाओं के स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है] 
उद्धरण के भ्रोतम झच्य से नाटकीयता का स्वरूप मासिक बन पडा है। इन 
पक्तियो में श्ेक्सपीयर के उस प्रसिद्ध कथन की भ्रनुगूज है, जिसमे उसने वहा 
है फ्रेलिटी दाई नेम इज़ बूमेव !” ऐसे विवरणो म ऐर्रियता पर्याप्त मात्रा मे 
मिलती हे मनोवेगो की ककारो को भी स्पष्ट सुना जा सकता है प्रोर मुह पर 
छज्जा से लाल एक फीकी, झ्राकुल तृप्त मुस्कराहुट म॑ रत्यत का सुरतिपुूण 
चित्र है जिसकी सकेतात्मक व्यजना भ्रीतम दो वाक्यो को एक विश्लेप भ्रथ 
प्रटाव करती है ६ 





१४ वचारिकी मे टाचीरानी गुटू का निवघ जनेद्र का मनावसानिक अतिवाद 
पृ० स० २१० २१५ । 


१५२ अवतार जे उपयागा का मताविदानपरव घौर शलीतात्विक प्रध्ययन 
विवत 

गा ता विवत प्राभिजारय यंग को बढाी है कियु तिना भौर जितने बा 
प्रगेग शैंस एश नथा मानवीय भायाम प्रटान करा है। जिनने पौर तिल्ली ये 
सबंध बड़ हो प्रग्पप्ट एव सश्रमपूण्ण हैं उनर बोय स्तर की घारा पूट-छूट पडता 
चाहा) है पर भावापरा गे मुख पर जम वहीं रशायर है गतिराध है। यही 
बारश है रि यह प्रगंय उपयास का बद्ध बिट बन गया है । तिल्ती व प्रसंग 
की तुतना हमर ग्राद्वन में हा मद ध्रोर जगयी युवी के प्रसंग से कर सकते 
हैं। जितत प्ोर दिल्‍ली बे बी प्रवतन ख्यापार वियारा है। विनी जितनयी 
बहुत ध्यात रेसती है उधर जिसने भी उस नाराज नहा जिया खाहता रिलु 
मुछ्द है जा उा होना फो बट शिय है । तिली जितेनन्सयध में हम परामानमसिता 
स्थिति के हुचात वर सात हैं. डितेन न कहा-- दरवाजा क्यों सुतरा है ! बह 
गर सा । 

तिना न कुछ नहा रिया। वह जावर फ पर दिद्ठी प्पनी दरी पर लाई 
मिर सत्र खार तट गर। जितन ने बढ़गर घपने हाथ स द्वार भपाया धौर 
बाने भे रगा यास्टो वे ट्॒ट पाती मे छींटे जोर से मारवर मह घाया। ध्य उसने 
प्रपत या युद्ध ताज़ा प्रनुभव विया। तिन्‍नी सा नहीं रही थी। परे-लट ही 
उसने हाथ बदारर प्राटिस्ता स द्वार बे पट किर सात तिय थ। लिन ये भारी 
थे । तियी जानती ने थी पर भनुभव करती थी । इससे सोते म भी वह जागती 
थां। यर प्रात्मी उसर लिए है तावीज जिसरे झन्‍्हर जतर बट हाता है । 
नहीं जानता मन्तर वह क्या है प्रतर तने नहीं जानती। यह प्राटमी क्‍या 
विखता है क्या पटता है बयां सोचता है क्या चाहता है कया बरता है--सब 
उस प्रगाचर है। निश्चय ही जहां वह रहता है प्रपर ठोक है । वह तो रत्न है 
पर मात बटा है कि उस पर हान वे जिए डिवियां जस वह रवय है। रत्न 
जौहरी जान झौर उस जा पहन सो पहन । पर सुरक्षा को डिविया है। विसी 
या पीछ हा पहत वह हिविया वा है। इस नाते इस भ्रा”मी क वह चारा ग्लोर 
रहती है भौर नहा चाहती वि हवा भी उसे छुए । 

श्र फ़् श् 

जितन प्राया तो शिना रिसी और थ्यान लिये भपने कमरे रु कान की 
बाल्टी की तरफ बटता चठा गया। साबुन जे हाथ धोने को हां था कि मपतती 
तिनी आई झ्ौर पानी फेक साटे का सामने से उठा ल गई। जितेन को बुरा 
लगा जहिन वह भीतर हो भीतर ग्रतिशय इतत हां झाया ॥ एक मिनिट बाद 
गरम पानी का भरा लाटा उसक आग झा गया | जितन ने मजन क्या फिर 
से हार घड़ी दखी ग्रौर वह कमरे में घूमने उगा । जसे सहसा उस याट हो 
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झाया, कहा--'दरवाजा बद कर लो | 

तिन्‍नी मे धीमे से कहा--तुम्हें नीद नही भ्राई !” 

जिप्तेन क्षण के सूस्म भाग तक ठिठका | बोला-- दरवाजा बट कर लो । 
बात तेज पड़ी । तिन्‍नी कटी खडी रही | उपाय न देख भ्राखिर लोट झाई । इस 
झात्मी के सत्र क्पाट वह हैं कसी झार से भी प्रवेश नहीं । उसने भी खीभवर 
दरवाजे का कुण्डा भ्रपनी शोर से लगा लिया ।/”! 

जितेन के दरवाजे को बद कर लेन की बात एकाधिर बार झ्राई है। इस 
से यही प्रमाणित होता है कि उसके झचेतन मे जो भय का भाव भर गया है, 
बहू कभी खाली नहीं होता । तिन्‍नी जितेन के प्रति धीरज के साथ प्रतीभा में 
है कि कभी तो कुछ खुलेगा । पर जितेन है कि उसके क्पाट सप तरफ से 
बद हैं कसी शोर से भी प्रवेश नहीं । भ्त ति'नी खीभकर रह जाती है भौर 
दरवाजे का कृण्डा अपनी ओर से लगा लेती है। जितेन व ग्रचेतन मन भे 
तिनी का झहसास है वह उसके प्रति कृतन भी है पर वह जिस काय मे 
नियोजित है उसके कारर' उसे वयक्तिक प्रसगा के लिए बाई प्रवकात्ा नहीं 
है | उपयुक्त श्रवतरण मे मन की सूद्म तरगों, वजमाप्रों एवं निषेघ का पूरा 
प्रतिविम्ब है । ऐसी स्थिति मे लेखक की भाषा शली चित्रकार की सुक्मता ले 
लेती है श्र चित्र झ्पने पूरे रगों एव वभव मे उभर श्ाता है। इन पक्तियों 
प्ें रत्न, डिब्रिया भौर जोहरी का प्रतोक सागरूपक का उत्कृष्ट उदाहरण है। 
अ्रीतम पक्तियो मं स्तह-कातरता के उपरात आक्रोश की गूज है। 
ब्यतोत 

ब्यत्तीत मे जयत नामक एक ऐस व्यक्ति की कहानी है जो पूव प्रेमिका 

के ध्यान मे रहकर चद्री जसी पत्नी को अपना नही पाता । उसके प्रसुप्त मन 
मे अनीता के प्रणय-सस्कार इस कदर जड गये हैं कि वह अपने आपको बफ 
समभने लगता है, जो कभी गलेगी नही | चद्री के बंभव और ग्पनी धन 
हीनता के कारण जयन्त के मन से एक आहत अभिमान की ग्राथि वन गई है 
जिसका भ्रातिम परिणाम यही हुआ कि कमीशव से लौटने पर उसे गरिक वसन 
चारण करने पडे । प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी परामानसिक स्थिति थी 
जिसके कारण वह चद्री को श्रपना नही सका अनीता को ले नहीं सका और 
अपने झह को वही खाली कर न सका ? युवावस्था का आरम्मिक जीवन 
प्रश॒य के जो सस्कार उसे दे गया था उन्ही के कारस्स वह बद रहा और कभी 
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१५४४. जनेद के उपयासा का सनावितानपरक और _ालीतात््विक भ्रध्ययन 


खुल नहा प्राया | इसी स्थिति का एक चित्र उपयासकार व होस्ट मे इस 
प्रकार है. नहीं मममभती थी चद्री कि सुख क॑ लिए मरी वह दुःख वी रचने 
है । पर जस सुख कसी को मित्रा है व्स परव्सिटी म । वह मुझे कवि 
जानती थी पर मैं भ्राज जानता हू मैं पु था ! तय तो शायर मैं भा कवि 
जानता था अपन का महान्‌ जातता था विचारक जानता था| निणय वे भाव 
से औरा को दखता और फ्सला दता था । तब चढद्री मरे लिए मानिनी थी, ज 
भ्रतिशय रमणांया थी इसी से मरे विए जस तिरस्करणीया वन उठी मान 
नीया थी इससे प्रपमानतीया हा गई | घनशातिनी थी इसस दढनीया वन 
गई ठची थी इसस नीची बताना हायर मेर जिए श्राव्यक हां गया । झ्राफ 
क्या पस वी कमी मरे भीतर इतनी गहरी जा बढी थी, कि वह ट4 क्र कस 
कर प्राहत अभिमान की ग्रीय भी बन उठी । जा हा वह थम्यथना मे भुयती 
मैं ग्रनादर म ततता । कहता बुद्ध नहीं, तुम रहन हा । 

प्रस्तुत प्रवतरण म॑ रमणीया तिरस्वरणाया मसाननीया प्रपमाननीया 
दहनीया झाटि वी जस भड़ी लग गई है । इस प्रकार की तुर्कें मितान वा भी 
लखक को विशेष शौक है । या इन हाठो की रचना सवयथा साथक है और 
इनका ब्यग्य वडा मुखर है । ग्रात्म लाछना के भाव भी इन पक्तिया मे कम 
नही हैं। प्रारम्भ सं वगाकर अन्त तक एक झात्म विश्लेपण वी भ्रवृत्ति यहा 
काम कर रही है। वह श्रम्ययना म मुकती मैं प्रनाटर म तनता --जस थावय 
एक विवरण प्रथ-गोरव स पूणा हैं । इनवा सन्‍्टम और व्यग्य बडा सटीक है। 
एसी स्थिति म॑ उपयासकार का ?ीथ्टिवांण मूलग्राह्दी बन जाता है श्रोर वह 
प्रसंग गत्व स पूणा वावया की रचना करता है। 


जयवधन 

जयवघन मूतत एक राजनीतिक उपयास है | इसम विभिन दला एवं 
व्यक्तिया का अतद्वढ्व स्पप्ट हांकर क्थानक क पट पर उमरा है। प्रनत् एमी 
स्थितिया जयवधन म झ्राई हैं जहा पात्र वयत्तिक अचतन के स्वर से समध्टि 
अचेतन के स्तर तक उतरा है और वह्मा एक प्रकार की रहस्यात्मक्वा का भी 
आविभाव हुश्ना है | एसा लगता है कि उपयासयार किसी अवबूम पहनी का 
बुमा रहा है। अघर मे टटाव कर काइ प्रवाटा की किरण पाना चाहता है । 
एसा ही प्रकरण विलवर की डायरी म जयवघन को तकर आया है. म्ताव 
मुम्कराहट थी और वहा दूरस्थ इप्टि ७ बाव आटमी यही सोचा करता है । 
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अपने को केद्र मान लेता है और फ्रि तक करता है कि कंद्ध गया, तो वृत्त 
कस टिक पायगा ? विलवर ब्रह्माण्ट ज्यामिति का वृत्त नही है। यहा जीव 
सव केद्र हैं और हर जीव प्रतिक्षय मर-जी रहा है । किन्तु हरएक कद्र अपने 
ही वृत्त का है इसलिए हर मरने और हर जीने म स सत्य स्खलित तनिक भी 
नही होता--यह तो इस तरह उत्तरात्तर प्रकाशित और सिद्ध ही होता जाता 
है कौन जाने कि इस समय यही झ्रावशर्यक और उपयोगी हो कि स्थिति लूय 
बन झाए झावत घुमडे भर 'चक्तियों के लिए सतुलन का उसमे से उदय हो 
वह जो हो मैं पा गया हू कि यह सब विचार मेरे लिए श्रयथाय है इसलिए ययायें 
वी ओर जान से भव मुझे कोई या कुछ राक नही पाएया लिजा को मैं समभा 
नहीं सका कसी और को भी क्से सममाऊ ? लेक्नि तुम, विल्वर समभोगे कि 
यह कदम भेरे लिए पीछे हटने का नही है भागे वढन का ही है । क्या मैं इतना 
निवम्मा हूँ या निकम्मा ही मुझे बन रहना है कि राज मेरे सामन रह पीछे न हा 
पाय । सुनो, झव मैं उसे पीछे ही छाड आया हूँ क्यारि पुकार कर झागे बढने 
से मुझे राका नहीं जा सतता राज बई हैं श्रोर रहय लेक्नि मानरता एक 
है । मुभे विग्रह का नही रहना है मुझ्के उस एक की सवा म होना है । शोर 
जब मैंने आवाज को पहचान और सुन लिया है तब एहिंक उपयोग की कोई 
भी बात मुमे उसके पीछ चतन से राक क्से सकती है 

जयवघन बे जीवन म एक ऐसी स्थिति आई है कि वह सत्ता की लिप्सा 
से ऊप्रा उठ सका है और राज्य क॑ त्याग म ही अपने जीवन की पूणता देख 
पाता है। उद्धरण के प्रथम रेखाक्ित वाक्य म॑ मूलग्राही चेतना की पक्‍ड है 
और द्वितीय रेखाक्ति उद्धरण मे मानवता के प्रति उसकी निष्ठा प्रकट होती 
है। जय ने यह भली प्रकार समझ लिया है कि प्रत्तत राजनीति विग्रहकारिणी 
है और यदि जीवन को पृखता प्राप्त करनी है तो उसे ्रखिल मानवता की 
सेवा मे जुटना हांगा । जय की झ्तरात्मा की यही पुकार है । इस प्रकार के 
प्रकरण में उपयासकार की भाषादली बिलष्ट रहस्थात्मक्ता के अओोने 
प्रावरण मे ढकी रहती है । यदि हम उसे फई बार पढे शोर उसका विश्ले 
घणा करें, तो उसका श्रत"सौदय प्रस्फुटित हो उठता है। एम स्थला पर 
विचारा की गरिप्ठता ता रहती हैं. किन्तु इस गरिप्ठता के नीचे मूलग्राही 
चंतना का ग्रत प्रवाह भी प्रयात गति स आतालित होता रहता है।सम्भवत 
उपयासकार अपरियग्रह और निष्मियता भे ही जोवन का पूछता का दगन 
करता है। भारतीय दक्षन का यही सार-तत्व है और इसी को जय न श्रात्म 





१७ जयवधन पृ० हेछर ७३।॥ 


१५६. जनेद के उपयासा का मनाविज्ञानपरक और *लीतात्त्विक भ्रध्ययन 
सात कर लिया है) 


मुक्तिबोष 

मुक्तिवाध के सहाय परामानसित्र स्थिति के बहुत अच्छ उटाहरण कह 
जा सकत है। उनके वयक्तिक गचतन म ग्रधिकार एवं सत्ता के प्रति नि स्पृहता 
वी भावना अपने प्रत्यनात्मक रूप म॑ प्रवाहित है वितु समप्टि मत मे इस 
तथाकथित नि स्पृहता वी ठीक विरोधी श्रर्थात्‌ श्रधितार एवं सत्ता के प्रति 
लिप्सा वी भावनाएं भ्रस्फूट रुप म प्रतिभासित हाता हैं। सहाय न गाधीवाट 
का नकाव जरूर झोट रखा है पर उनका असली रूप प्रकट हात दर नहीं 
लगती । अपने कथन क साध्य म मैं निम्न उटाहरण प्रस्तुत करना चाहूगा 

(गांधी) समाधि बद थी और घार सन्नाटा था । डाइवर मुझे दख रहा था। 

देख रहा था हि में दरवाज तक जाता हूँ और वहा चुपचाप खड़ा रह जाता 
हू । हा एक मिनट बाद लौटता हू औौर घुमता हुआ पाव पाव समाधि क॑ दूसरी 
तरफ चला जाता हू । मुमे मातम नहीं होता जकिन ड्राइवर धीम धीम चुप 
चाप गाडी उसी तरफ ल ग्राता है। दूसरी तरफ के दरवाज पर जहा सन्नाटा 
श्रौर भी घना है खडा हुमा मैं समाधि क॑ अदर दखता रह जाता हू । चारा 
तरफ ऊचा परकाट है और ठीक मेरी झ्ाखा के सामने स प्रकाधित एवं साह 
सी वती है । उसके पार नहा दीखता है । लेकिन मैं दख लता हूँ कि समाधि है 
चिब्ने पत्थर हैं और वहा हे राम! जडा है। गाघी की प्तिम पुकार हराम | 

रघुपति राधव राजा राम | रघुपति राधव राजा--एसे राम कौन हैं? 
कहा हैं मर वहें वया हैं? लक्नि मरे मन स भी निकलता है--ह राम ' जी 
हुआ कि खडा ही रहू प्रदर से पुवारता रह--हे राम हे राम ! कारणा कही 
कुछ भ्रौर नही बचा है एक राम की ही शरण रह गई है ! 

लौटकर सडक' पर झाया ता गाडी खड़ी थी । मैंने डाइवर का कहा कि 
गाडी तुम ले जा सकते हो। लेकिन वह मुझे देखता रहा ओर गाडी ले जाने 
को तैयार न दीखा । मैंने फिर कहा कि गाडी ले जाओ जगह दूर तो नहां है 
पदल चला जाऊगा | लेकिन वह मुभे कसी तरह नहीं समम पाया और दर 
वाजा खात्र खड़ा ही रहा | उसने मरा घर देखा था जानता था कि फासला 
तीन मील का हा सकता है । सेरा सन उसकी ववसी को देखकर कुछ भुभ 
लाया सही लक्नि मैं ग्राडां म बढ गया। बट्से ही माूम हुआ शि राम 
मुभस दूर हा गया है ससार फिर झाकर घिर गया है। '“ 





१८ मुक्तिबांध प० १०० है०१॥ 


परामानसिक स्थिति और भाषा झजरी श्र 


स्पष्ट ही यहा सहाय के मन पर ग्राधी का प्रमाव क्षणिक एवं औपचारिक 
है । औपचारिक्ता भी एक आवश्यकता वन गई है अयया लागो को गाधी 
वाठी नताग्मा का विश्वास कस होगा ! ऐसा लगता है कि सहाय का डाइवर 
स्वय सहाय वी तुलना मे उहें अधिक समता है तभी तो उनक॑ पुन -पुन 
कहने पर भी वह गाठी वापस नहीं ले जाता । अनुच्छेद वी भ्रतिम पवित म 
स्वय सहाय की स्वीकारोक्ति वडी सटीक है--“राम का दूर हो जानता” और 
'सासारिक्ता का घिर झाना' सहाय को वास्तविक मन स्थिति के परिचायक हैं। 
ऐसे प्रसभो में जैनेद्र चित्रात्मक्ता का सहाश लेते हैं। समाधि यहा प्रयाजन 
बिदु है और उसी को लेकर भ्रतरात्मा की लहरें लहर रही हैं किन्तु सहाय 
क्य समष्टि अचेतन यहा सत्रिय है और उसम उनका स्वाय और श्रसली रूप 
भाक भाक जात हैं जिसकी परिपुष्टि उनवे' न-नं करते हुए भी कार म जा 
बठने से होती है। प्रस्तुत उद्धरण में चित्रात्मकता के साथ ही साथ मनस्तत्त्व 
को उरेहने हुए व्यजना रक्त को मुखर किया गया है । या गराधी-समाधि की 
लासरणिक्ता भी स्वत मुखर है । 


घनतर 


अनन्तर' जनद्व का आत्मक्यात्मक प्रभिलेख है । इसमे कहानी एक परि 
वार के इट गिट ही मडराती रहती है और वह परिवार स्वय लेखक का है, ऐसे 
श्राभास झनेक स्थला पर मिलते हैं। अनतर वी केद्र विद्ु अपरा को कहा 
जा सकता है विभिन धटनाग्रों को सयाजिका श्लौर आक्यण विदु भी वही 
है। यह अपरा विवायत म चहुत-कुछ देख भोग कर पुन भारत इसलिए लौटी 
है कि सम्मवत उसकी प्रात्मा को यहा श्ाति मित्र) झ्रातित्य के साथ झसके 
जा सबंध हैं उनकी इति में हम परामानसिक स्थिति के दव्यन कर सकते हैं । 
अपरा ने चार की एक विस्तृत पत्र लिखा है जो अत्यन्त उमीलनकारी है 

“चार हम स्त्रियों वे "रीर वे प्रति पुरुष मे बडा लालच हात्रा है। यह 
हममे भ्रपन को खाने को झातुर हांता है लेक्नि उससे पहले चाहता है कि 
स्त्री भी अपन को लेकर उसमे खा झ्राए | पुरुष की यह लाज्सा स्त्री की शक्ति 
बन सकती है चारु बचत्तें कि स्‍्त्रो ऊपर से चाहे जो दीसे भीतर स ठण्डी 
बनी रह मुझे ठण्ठी होने की जरूरत नहा होती । विज्ञायत मे इतना कुछ 
देखा भोगा है कि भव चाह उपजती ही नही झौर चाड, इस सद और हम 
सबके पार ईश्वर है। झ्रसल मे वही है उसमे ही सव जीत मरते हैं । यह ध्यान 
मे रह तो न स्त्री पुरुष के लिए शोर न पुरुष स्त्री के लिए रोक बन सकता है। 
तब लातसा उनसे पार जातो है वह अभीय्सा बन जाती है श्रौर व्यवित्त अटूठ 


शक जनद्ध व उपयासा वा मनाविज्ञापपरा झौर धवीतात्तिय' भ्रध्ययन 


बनता है | चार तुम्हारे भादित्य महत्त्वावाशी हैं ऊची कामयाबी उें पाता 
है लग्न इस माग म महत््वावाती ही टूटत हैं. मैं यह जानती थी भ्रौर 
प्रचरज है कि मैं श्र तरा जीवित हूँ. क्लतता न जावर ब्गर रठ जाते तो 
हायह मु जान से मार बिना न रहते एक तरह खुट श्रपने मारन को यहा 
सगए हैं लविन डरो नहीं चाद तुम हा बच्च हैं प्रौर उनन प्रताप स तुम 
देखागी कि वह नए तरीर से जीता चुरू करेंगे नहीं जानती मैं तुस्ह वया- 
बया जिसना चाहती हूँ। जब सोचती हूँ दि तुम्हारी श्रपराधिनी ह तो जी 
होता है तुम्हारे भाग खुदी-नगी हा जाऊ | जा जितना कपड़ा मे है उतना दुसी 
है । जितना विरावरण है उतता सुसी । चार यह मैंने इसलिए कहा कि 
ईश्वर बा जिसे मरासा हा उसे फिर बज वा या सिमी की क्या चिता ? तुम 
भी एस रहोगी ता पति तुमसे हटवर दूर नही जा सकेंगे । तबिन तुम पत्नी हो 
सउ-हुछ तुम्ह देना है. मैं पत्ती नहीं थी शोर रसीतजिए जो कुछ नहीं द सबी 
बह मरी भपनी भौर झलग वात है तैकिन इसके बाद चार बुरा न मानता 
प्रगर कहूँ जि तुम्हारे प्राहित्य को मैं प्यार वरती हूँ | जिस दुतना बष्ट टिया 
है तुम्ही साचों उसे प्यार करते से कस बच सकता हूँ | उस कष्ट में मुभ बह 
पीर से, मारे डातन तक बे किनारे ञ्रा गए तो उसे जिए क्या उनका 
मृत हाते से मैं बच सकती हूँ. पर उनकी चाह मेरी निपट ठदी कृतचता से 
लोटबर पहन चाहे उनका धायल करे प्रीछ्षे भरपूर ग्रौर सम्पन बनाएगी 
इसरा मुरभे विश्वास है तब तुम देखागा कि तुम्हारा पति तुम्ह इतना मिला 
है कि ग्रम तव नहीं मिला होगा । 
प्रस्तुत प्रकरण मे भौतिक विलास स ऊवी हुई नारी की करण क्या है) 
यह युवती शरीर स झ्ारित्य का कुछ न द पाई कितु बरे प्रात्मविश्वास क 
साथ वह उसकी पत्नी चार वा उस प्यार करने की वात बहती है । श्रपन पत्र 
क॑ ग्रत मे दाम्पत्य जीवन को सुखी बनान॑ के लिए प्रपरा ने कुछ सकेत-सूत्र 
दिए हैं जोकि मानवीय सवधा वी इष्टि स श्रवूभ श्रीर जटित ही कह जा 
सफ्ते हैं। पुन पुन शूय बिदुआ का प्रयाग क्थत की तारतम्यता पर झाघात 
करता है विन्तु यह वात भी सच है त्रि उच्चतर चितन वी परामानसिक 
स्थिति म इस प्रकार वा विचार-स्खलन सवथा स्वाभावित्र है। व्स पत्र वी 
शब्टावली पर एक जटिल रहस्यात्मक्ता का पदा पडा हुआ है बहुत प्रयत्न 
करन पर ही छुछ सूत्र हाथ भ्रा पाते है जसे यह पत्र नहीं बल्कि ऊचे दान 
की दावा हो। उपयासकार वा भ्रास्था का स्वर अनेक स्थला पर प्रस्फुटित 





१६ ग्रनतर परु० १४४ ४५॥ 


परामानसिक स्थिति भ्ौर भाषा-शली श्य्द 


हुमा है, वितु उसके पाने से दएानिक सूत्र झौर भी जटिल वन गया है। 

प्रपरा झपने प्नुभवों से जान गई है कि झपने शारीर को पुरुष के प्रति 
समपित करने से तृप्ति हाथ नही लगेगो, इसलिए महज प्यार से वह उस तृप्ति 
को हस्तगत किया चाहती है। इस चितन वे मूल म उसकी परामानसिव 
स्थिति की नतिकता ही काम बर रही है, जो सयम भोर विवेक मे ही जीवन 
वो सिद्धि दखती है। प्यार तो एवं प्रवार वी सक्रामक्ता है, जिसने पहले 
झारित्य को पछाडा प्लोर शव जो भपरा से दो दो हाथ करने की तपारी में 
है । मन की इस दविविया स्थिति का प्रस्तुत पक्तियों मे एक सटीक चित्र है १ 
अ्रचेतन में जमे हुए सस्कार पझपरा का मागदशन फरते हैं, भ्रोर चेतन क्रिया 
बलाप में वह ऐसा कुछ भी नहों कर पाती जो कि दूसरे के हारा चाहा जा 
रहा हो, भयया जिसके प्रति स्वय उसके मन में ममत्व एवं दुबलता हो । एसे 
स्थलों पर उपयासफार 'खग जाने ऊग हो की माणा फे स्तर पर भरा जाता 
है भौर भतेक भ्रबृरू पहेलियों को मूभने का विफल प्रयत्न करता है! ऐसा 
प्रतीत होता है कि जसे लेसक की झमिव्यजना लड॒पडा रही हो । मत की 
सूक्ष्म घायवी भावनाप्रों को पकड़ने के प्रयत्न में हो उपयासक्ार की यह 
नियति घनती है। यहा उपयासकार अपनी परिधि को लाघकर दाशनिक परिधि 
मे पहुंच जाता है। ऐसी मन स्थिति में कबीर ने सध्या भाषा या प्रयोग किया 
था झ्रौर जनद भ्रस्फुट सकेत-सूत्रा से उम्ी सिद्धि को पाया चाहते हैं। 


निष्कप 


(१) जनेद्र के उपयासा म परामानसिक स्थिति के सर्वेक्षण के उपरान्त 
हम इस निण॒य पर पहुचते हैं कि उपयासकार को इस स्थिति बे चित्रण म 
असाधारण सफतता मिली है। व्यक्तिक अ्रचेतन भोर समध्टिगत प्रचेतन के 
द्वाद्व को लेखक ने बडी हो सू”म एवं व्यजनापूण शब्दावली द्वारा उरेहा है । 
परामानसिक भावा के विविध श्रायाम कही सबेतात्मक रूप म॒ तो कही सघ्या 
भाषा मे भ्रस्फुटित हुए हैं । 

(२) प्रूववर्ती उपयासा की तुलवा म॒ परवर्ती उपयासो म॑ यह प्रवृत्ति 
अधिक परिलक्षित होती है। कल्याणी व्यतीत जयवधन मुव्तिबोध झौर 
अनन्तर म॑ इसके पुष्कल उदाहरण विद्यमान हैं। यहा यह वात भी उल्लेखनीय 
है कि लेखक कमर भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुआ है । 
भोतिक स्तर पर उसकी शली भ भ्रधिक चटकीलापन है क्रमश यह चटवीला 


पन क्षीण होता गया है और उपयासकार की जीवन्तता भी परवर्तों उपयासो 
मे मनन्‍्द से मद्गरतर पडती गई है । 


१६० जनद्र के उपयासा का मनावित्ानपरक और दालीतात्त्विक भ्रध्ययन 


(३) इस प्रकार के विवरणा मे जनद्व की भाषा राली एक नय विचार 
के साथ जीवन भ्रसवतियां वा चित्रण वरती है और अ्रतइचतना मं जा भी 
ग्राडी तिरदी रखाए होती हैं, उनका फाटाग्राफिक विवरण प्रस्तुत वरन मे 
उपयासकार की ग्रसाधारण क्षमता ही उसकी भाषा-झला म प्रकट हाती है । 
व मन की सूशमातिसूल्म तरगा के अदभुत टिल्यी हैं। 

(४) परामानसिक स्थिति क॑ खितरा में झ्रनेर स्थता पर उपयासकार 
थी भाषा टली विपष्ट रहस्यात्मगता के भीन आवरण म ढवी रहती है। यदि 
हम उस वई वार पढें श्रौर उसका विश्वपण करें ता उसका भातस्सौदय 
प्रस्फुटित हो उठता है। एस स्थला पर विचारा की गरिष्ठता ता रहती है 
किन्तु इस गरिष्ठता क नीचे मूलग्राही चतना वा ब्रत प्रवाह भी प्रगात गति 
स झ्राटोलित होता रहता है। 

(५) परामावस्तिक्ता की दिविधा स्थिति का परवर्ती उपयासता से अत्यत 
सटीक विवरण मिलता है । समप्टिगत अचतन म जम हुए सस्कार पात्रा का 
झअबूक रूप मे मांगददन करते हैं और चेतन क्रिया-कवाप मे अथवा वयवितक 
अचेतन म इसस विपरीत ही भ्राचरण हांता है। एम स्थला पर लेखक की 
अभिव्यजना प्राय लडखडान लगती है । मन की सू”म वायवी तरगा को 
पक्‍डन की स्थिति म ही उपयासंकार की यह नियति वनती है। यहा उपयास 
बार घटना-परिधि को लाघकर दाशनिक परिधि म पहुँच जाता है प्रौर प्राय 
संध्या भाषा का प्रयाग करन लगता है! 


परिच्छेद-- ६ 


शब्दशक्तिपरक श्रनुसधान 
प्रतीक-योजना 


०० 


(१) हब्द-शक्तियो का पारिभाषिक विवेचन 
सादभ 


घ्वनि सिद्धात मुस्यत भाषा की प्रथ शक्ति या भ्रथ व्यक्त करने की 
विभिन विधियों पर आधारित है। इसके प्रवतक घ्वायालोक के रचयिता 
प्रानटवधन है जिनका जम लगभग आठवी-नवी शताब्टी मे हुआ । भारतीय 
आाचार्यों ने दाब्द-शव्तियां का विवेचन इन्ही के श्राधार पर प्रतिपादित क्या 


है। 
शब्द-शक्तियों के तात्पय 


सस्तार भ जितने भी काय सम्पन्न होते हैं उनके मूल पे कोई-न कोई शक्ति 
काय करती है। इसी नियम क॑ भनुसा र शद भी अपना काय ग्रथ देने का काय 
जिस शवित के द्वारा सपादित करता है उसे शब्द की शक्ति या शज्” शवित 


कहा जाय ता अनुचित नही है ।! शट-शक्तिया सामायत तीन प्रकार की 
हैं प्रभिघा लक्षणा और “यजना 


अ्रभिधा चवित से तात्पय 
अभिधा की परिभाषा करते हुए विभिन्‍न विद्वानो ने इसे शब्द के मुख्य 





१ साहित्य विचान डा० गणपतिचद्र गुप्त पृष्ठ २७८ । 


१६० जन व उपयासा का भनाविज्ञानपरक और हालोतात्विय' अध्ययन 


ग्रथ बा बाघ करान बाली शक्ति (आाचाय रामचद्र शुक्ल) या साक्षात्‌ 
सकतित अथ का बाघद व्यापार (प० रामदहिन मिश्र)' श्रयवा दम्ट के सालात्‌ 
सवतित झय की प्रताति करान वाली शावित (डा० भालाणकर व्यास) कहा 
है । इन विभिन परिभाषाग्रा म सामजस्य स्थापित करते हुए डा० गणपति 
चढद्र गुप्त न एक सवमाय परिभाषा देन वा प्रयत्न क्या है जा इस प्रवार 
है भाषा वी जिस "वित स टाब्ट के सामाय प्रचलित पश्रय का बांघ हांता है 
बह ग्रभिधा शक्ति कही जाती है। 


अभिषा के तीन प्रकार 
प्रभिधा वे द्वारा जिन होब्टा का अथ-बोध होता है उहें वाचक हाब्ट 
बहुत हैं। इन वाचव दाज्टा के भारतोय झाचार्यों न तीन प्रवार बताय हैं-- 
(१) रूह हाट--जिनकी व्युत्यत्ति नही की जा सकती । जसे पड घोड़ा घडा 
आहि । (२) यौगिक द”--जहा दो प्रवयवा (प्रकृति झोर अ्त्यय) का योग 
हाता है। जस भूपति (भू+-पति) पाठशाला (पाठ--ाला) भ्रादि । (३) याग 
झूट--जिनम उपयुक्त रूढह़ औौर योग दाना प्रकार व सम्बधा का समवय हा 
जस गशनायक (गगोश) मृगनयनी । 


लक्षणा शक्ति से तात्पय 

प्राचीत झ्राचार्यों न सभखा वाक्ति वी परिमाषा सामायत इस प्रकार दी 
है-- मुख्याय की बाघा हाने पर रूद़ि या प्रयाजन के कारण जिस दाक्ति के 
द्वारा मुख्याथ से सम्दध रखने वाला झ्रय झयथ लॉतित हो उसे लशणा कहते 
हैं।" इस परिमापा का विज्लेपण करत हुए डा० गणुपतिचद्र गुप्त न लखणा 
जब्त की तीन विरेषताएँ बतलाई हैं --(१) ललणा "वित में हाठ के 
वाच्याथ या मुख्याथ मे बाघा उपस्थित हो जाती है या वाच्याथ वहा अपने 
प्रचलित भ्रय म प्रस्तुत नही रहता परिवतित हो जाता है। (२) लक्षणा से 
प्राप्त लक््याय वाच्याथ से सवधित हाता है भर्थात्‌ दाना मे कोई-न-कोई 
सम्बंध बना रहता है। (३) लखणा ह?ाकिति के पीछे किसी विशेष रूढि या 





रस मीमासा पृष्ठ रे७१ । 

काव्यदपण पृष्ठ २०॥ 

घ्वनि-सम्प्रटाय श्लौर उसके सिद्धांत पृष्ठ ६६॥ 
साहित्य विज्ञान, पृष्ठ २८० । 

काव्य दपएण रामदहिन मिश्र पष्ठ २१। 


अत मद «2 ी" खा >छ 


इाटशक्तिपरव' झनुसधान प्रतीक-नयोजना १६३ 
बता के किसी विशेष प्रयोजन की प्रेरणा अवश्य रहती है ।" 


लक्षणा के प्रकार 


लखणा शवित के आ्रारम्भ मे दो भेट किये गये हैं (१) रुब्लिक्षणा (२) 
प्रयाजनवती लक्षणा | रूढिलक्षशा के पीछे रढ़े वी प्रेरणा होती है जबकि 
प्रयोजनवती म प्रयोकता का विश्येष प्रयोजन होता है । 

अधिणा और लफ़एत बी शेदव विशेषता स्पष्ट झरले हुए. डए० गणपलि 
चादर गुप्त मे कहा है जहा प्रभिधा का निवास अलग भलग शब्दो मे भी 
रहता है वहा लखशा वी उद्दीप्ति हाब्टनसमूहो वावयाश्ां या वाक्यो म ही 
होती है । जब प्रत्येक शब्द का मूल भथ वावयगत श्रथ के भनुकुल रहता है, 
तो समझना चाहिए कि वहा अभिधा है भ्रयथा वहा लक्षणा या “यजनता 
होपी ४“ ध्रत वाक्य-पोजना के भतगत मूल शाब्टा का बदलना प्रौर न बदलना 
ही लक्षणा और भ्रमिघा के दीच की सीमा रेखा है। वस्तुत जहा भ्भिधा का 
क्षेत्र धब्लो म सीमित है वहा लक्षणा वा क्षेत्र शद-समूहां वावय-खडा भौर 
वाकया मे व्याप्त है। मूल दब्द का भय वावय के भ्रतगत बदल जाने के कारण 
ही मुख्याथ की बाघा तत्सबधी अय शभ्रथ की उपलब्धि श्लौर चमत्कार को 
उद्दीष्ति होती है ॥ तथाकथित रढ़ि-लक्षणा मे ये बातें नही मिलती, जबकि 
मुहावरा झौर लोकोक्तियो मे--जो कि चमत्कारयुक्त वाकयो या वाक्य-खडो के 
रूप में प्रचलित होते हैं--ये मिलती हैं भत रूटिलक्षणा को प्रस्तित्वहीन 
मानते हुए हम मुहावरों एवं लोकोत्तियो को लाक्षणिक प्रयोग के रूप में 
स्वीकार कर सकते हैं । 

उपयुवत विवेचन से स्पृष्ट है कि प्रयोजतवती लक्षणा ही वास्तविक लक्षणा 
है | इसके भी झ्ाचार्यों ने दो भेद किये है' (१) गोणी भौर (२) शुद्धा । 
शुद्धा के भी दो भेद--उपादानलक्षणा शोर लक्षण लक्षसा--किये गए हैं।' 
लश्षणा के ये ही दो प्रकार प्रचलित एव सवमाय हैं । 


उपादान लक्षणा 
जब लश्याथ मे वाच्याथ सम्मिलित रहता है अर्थात्‌ जब वाच्याथ का 


७ साहित्य विचान, पष्ठ र८रे । 
साहित्य विज्ञान, पष्ठ २८५। 
साहित्य विचान पष्ठ २८५।॥ 
१० काव्य दपण रामदहिन मिश्र, पष्ठ २६ ३५। 


का 


१६८ जनाट व उपयासा का मनावितानपरक और शजांतात्तविक अध्ययन 


सवा त्याग नहीं होता इस श्रजहसस्वार्थी (अपन वाच्याथ का न छोडत वाली) 
जवणा भी कहत हैं । जस हाथ-यर बचाते हुए वाम करा । यहां हाथ-पर का 
अय हारोर के ग्रग हागा । हारीर के भ्रगा म हाथ-पर भी सम्मित्रित हैं। 


लक्षण लक्षणा 

जब लत्याय मे वाच्याथ सम्मित्रित नहों हाता श्रर्थात्‌ जय वाच्याथ का 
सवा त्याग हा जाता है ता इस जहत्स्वार्थी (श्रपन वाच्याय का छाड दन वाली) 
ललणा बहते हैं। जस यह वात सिंह है। यहा सिंह का भ्रथ वीर हागा ।"! 


व्यजना-शक्ति से तात्पय 
विभिन श्राचार्यो न व्यजता शक्ति की विभित परिमापाएँ टी हैं जिनमें 
से बुद्ध निस्तावित हैं-- 

(क) झ्राचाय मम्मद श्रनंक श्रथ वाते हाठ का जब सयोगादि क द्वारा वाच 
क्त्व नियत हो जाता है तब भी उस हाज्ट के कसी औौर प्रथ का ज्ञान 
उत्पन हांता है। वसे थान के उत्पन्त करनेवाल व्यापार का नाम श्रजना 
या व्यजना है ॥" 

(ख) श्राचाय विश्वनाथ प्रपना भ्रपना भय-बोधघन करके अभिधा ग्रादि 
वृत्तिया क गात हो जाने पर जिसस श्रय श्रयथ का वोधन होता हैं. वह 
चाट मे तथा श्र्थादिक म रहने वाली वृत्ति (रक्ति) व्यजना कहलाती 
है ॥ 

(ग) प्राचाय रामचद्र शुक्त व्यजना शक्ति ऐस श्रथ का बतलाती है जो 
अभिषा वलरा या तात्वयवृत्ति द्वारा उपलब नहीं होता ।' 

(घ) १० रामटहिनत मिश्र (प्र) हाठी व्यजना की परिभाषा सयागालिव 
द्वारा प्रनेक्राय हास्ट के प्रद्ृतापयोगी एकाथ के तियत्रित हां जान पर 
जिस शक्ति के द्वारा अयाथ का ज्ञान हाता है वह ग्रमिघामूता हठी 
ब्यजता है। ललणामूला चाही ब्यजना उस शक्ति का कहत हैं जिसके 
प्रयाजन क निमित्त ललखा का आ्राश्रय लिया जाता है ।* 





११ अलकार-परिचय नरात्तमदास स्वामी पपष्ठ ६१६२१ 
१२ काव्यप्रकाश मम्मट पष्ठ र८। 
१३ साहित्य दपण विश्वनाथ । 


शंब्टशक्तिपरक पनुसघान प्रतीक-याजना १६५ 


(झा) थ्रार्षी व्यजना जो छब्द शक्ति वक्ता, बोधब्य, चेष्टा आदि की 
विशेषता वे कारण व्यग्याथ को प्रतीति कराती है, वह श्रार्थी व्यजना 
कही जाती है ।"१ 
इन सब परिभाषाओों के झराधार पर डा० गणपतिचद्र गुप्त न निष्कप 
रूप मे एक सवमाय परिभाषा दने की चेप्टा इस प्रतार वी है. व्यजना भाषा 
की वह शक्ति है जिसके वारण किसी प्रकरण या प्रसग विशेष म एवं साथ 
झनेक स्वतश्न श्र्थों की भ्रभि यक्ति या प्रतीति होती है । '* 
शाही झौर प्रार्थी ब्यजता वी परिभाषा प० नरोत्तमटास स्वामी ने इस 
प्रदार की है. जब व्यजना द्ाब्द मे हो। व्यजना शट में है यह तब वहा 
जाता है जब उस शब्द को बदल दने स॑ व्यग्याथ नष्ट हो जाय ।' जसे-- 
चिरणीवों जोरी जुर क्‍या न सनेह गेंभीर | 
को घटि ? ए दृषभानुजा वे हलधर के वीर ॥ 
राधा-कृष्ण की यह जोडी चिरजीवी हो । परस्पर गहरा प्रेम क्यो नहीं 
जुड़े ? दोना भे कौन घटकर है ? यह वृषभानुजा है तो वे हलघर के भया हैं । 
यह वाच्याथ है। पर वृषभानुजा भ्रौर हलघर छब्दो के श्रनेकाथ हान 
के कारण एक दूसरा भ्रथ भी ध्वनित होता है--ये वृषभ वी झनुजा (बल की 
छोटी बहिन हैं), तो व हलघर (बल) के भया है। यह दूसरा श्रथ “यग्याथ है। 
यहा हाब्टी ब्यजना है क्योकि वृषभानुजा और हलघर वे स्थान पर वृषभानु 
सुता' भ्ौर बलराम "ाब्द रख दिय जायें ता उक्त व्यग्याथ नष्ट हो जायेगा । 
आर्थी ब्यजना--जब व्यजना पभथ मे हो, श्रर्थात्‌ शब्ट के बदल द॑ने पर 
भी “यग्याथ निकलता रह | जेस--सध्ध्या हो गई। 
यहा वाच्याथ है--सूर्यास्त का समय हां गया। 
ब्यग्याथ होगा--घूमने वो चलने का समय हो गया ।* 
शद “क्तियो के तात्त्विक विवेचन के उपरान्त झ्रद हम यह देखने का प्रयत्न 
करेंगे कि जनेद्ग क॒ उपयासा म इनकी क्‍या अ्रवस्थिति है। भारम्भ म ही यह 
स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि शब्द 'क्तिया मुख्यतया काव्यानुशीलन मे सहायक 
होती हैं उपयास के सदभ म॑ इनको श्रक्षरश लागू नही किया जा सकता। 
अभिघा शक्ति का उपयोग तो सभी उपयासकार करते हैं इसम कोई 
बचिष्टय नहीं है पर लक्षणा और “यजना के भ्रयोगो का अध्ययन हमारे लिए 
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जनद्ध क उपयासा का मनावित्तानपरक और 'तलीतात्तविक ग्रध्ययन 


शब्द शक्तियां 


बस्वु जा रत अलंकार 
ब्क्ण्न्य उक्म शैस्मा ऑखण 
वृत च्युत फूत को तरह उसका मन टूटकर धूल म लोट रहा है। 
(पष्ठ १६) -उसारोपा गौणी ललणा 


कट्टा लक्डी के दूठ की नाट काठ-मारी खड़ी थी । यह कसी झ्रावाज 
आई--क्ट्टा प्रौर उसी के साथ हँसी का ठहाका । (पष्ठ १८) 


ऊःाउपाटान लखणा 
इस गूषत के साथ ने जाने श्र क्‍या गूथ टिया गया है। सो उसका 
अधिकारी मैं कस बन जाऊ ? (पष्ठ १६) +--मभाव ब्यजना 


पर सत्यधन वो (क्या टोक्सपीयर स कम आखें हैं ?) जूलियट से कम 
का स्वप्न वह कसी तरह नहा देख सकते (उनका मन कसी तरह 
नही मानता द्वि हकुतला हाना अ्व बन्द हो गई हैं )) होती हैं पर 
भाग्य चाहिए और वह अपने भाग्य का हेय मानने का तयार नहीं है । 
(पष्ठ २१) --(अ) लखण-ललणा --(ब) भाव व्यजना 
गरिमा इण्ट्रेस भी पार कर चुकी है और स्शोर-वय भी । भव योवन 
वसात की दहदी पर खडी उस वसताद्यान वी भादी जे उठी है। 
वस'त की वायु मोवे ल-लकर आती और उसके हरीर पर अपना नदय 
कक जाती है। थाटी दर म देहलीज से उतर कर वह भाग बढ चनगी 

वह चदगी। चलने स पहल वह अपने को चाह स भरपूर भर लगी 


ज्सिस यह चाह उसे यौवन के काल मे उडाए ले चत उडाए ले चते । 
(पष्ठ २३) --सारोपा गोणी लषणा 
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समझ गए इस परमाथ के काम के लिए बिहारी को ही (पकाया जा 
रहा दीखता है ।) (पष्ठ २७) --वस्तुयजना 
बहकर वहूं भट से भाग छूटी झौर पास के एक दरस्त पर चढ़ गई। 
जैस अभी बदर की श्रात्मा उसमे थ्रा गई हो । (पष्ठ ३२) 
जलमरण लक्षणा 
चचलता से नही सुष्ठु गाम्भीय से भरा वालोचित औत्सुक्य वी जगह 
स्नेहाभिषिक्त अणयाकाक्षा से खिलता हुप्रा यह विह्ञलंलता बरसाता 
चेहरा कट्टो का नही है । (पष्ठ ३८) --भावव्यजना 
परा का पावर क्ट्टो ने भ्रश्ु-जल से उनका खूब ही भ्भि्सिचन क्या ) 
(पष्ठ ३५) --प्रयोजनवती शुद्धों साध्यवसाना लक्षणा 
पर श्रासुआ से धाये जा रहे है और मन देह के बधन मे स फट निकल 
कर बहु रहता चाहता है। (पष्ठ ३६) >-+-भावव्यजना 
इधर क्ट्टो सौभाग्य के पहाड के नीचे दबकर अचेतन सी हो गई । 
(पष्ठ ३६) --अलकार ब्याना 
श्रपनी झ्रकेली बेटी को--जो विधवा है भर बच्ची है इस (चूसने की 
घात लगाए बढी दुनिया) मे छोड जान की तयारी करती हुई दुखिया 
मा के कक्‍्लंजें से निकला यह दद सत्य ने वरदान रूप मे स्वीकार क्या। 
(पष्ठ ४३) >:प्रार्थी न्यजना वस्तु-यजना 
खीर क॑ भोजन म॑ यह नौन वी झनी मुह विगाड गई। (पथ्ड ४३) 
-+चस्तु यजना 
यह जानकर सत्य पर बफ सा पड भया। बिहारी से क्सि मुह से 
मिलेगा । (पष्ठ ४६) +--सारोपा गौणी लक्षणा 
फ्रि अपनी प्रंग्रंजी डिग्री को, चोगो और सनदा का खूटी पर लट्वग 
कर क्हूँगा--लोगो वह रही तुम्हारी वकालत और वह रही तुम्हारी 
अग्रेजी । उह्े हाथ जोडो मुझे छोड दो | मुझे चुपचाप किसान बन 
कर रहने दो । (५० ५१ ५२) --भावव्यजना 
रेस म॑ बठे-बठे इस तरह जो बगीचे उसने बनाए और क्ते खडे किए 
उन सबक बीच म झा प्रतिष्ठित होती थी वही क्ट्टो ! (पष्ठ ५२) 
+भौणी लखणा साध्यवसाता 
इस आमर-खच की ट्सादी सूक्ष्म बुद्धि पर चटकर जब बह तौलने बठता 
है ता वह देवता है कट्टो की ओर आमद नही खच ही खच है। 


(दष्ठ ६१) &>बल्तुका जया 
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जनाट के उपयासा का मनावितानपरव्व झौर हाजाता बढ प्रष्ययन 


शब्द शक्तियों 





बसु सलच्क रह है 005 ५ 
्क्श्य अकूसा: बेस्णा ल्यैस्शा 
बूत ब्युत फूड बी तरह उसया मन टूटकर धूल मे जाट रहा है। 
(पष्ठ १६) -सारापा मौरी लश्मणा 


बट्टा उयड़ा व टूट भी ना” काठमारी खड़ा थी | यह कसी भावाज 
प्राई--बट्टा भौर उसी के साथ हमी का टहारा । (पष्ट १८) 
->उपादत लपणशा 
इस गूघन के साथ न जाने भौर वया गूथ टिया गया है। सो उसका 
प्रधिव्रारी मैं कम बने जाऊ ?े (पष्ठ १६) -+भाव ब्यजना 
पर सत्यधन वी (बयां “सपीयर स कम पासे हैं ?) जूवियट से कम 
वा स्वप्न वह जिंसी तरह नहां दख सक्त (उनका मन क्सी तरह 
नही मानता दि हाबु तला होना प्रय बट हा गई हैं।) होती हैं पर 
भाग्य चाहिए ध्लौर वह प्पन भाग्य का हेय मानने का तयार नहां है । 
(प८्ठ २१) -(प्र) ललश-लशणा --(ब) भाव व्यजना 
गरिमा दष्ट्रेस भी पार कर चुकी है और किचार-वय भी । भव यौवन 
वाल की दहती पर खडो उस वसतांधान की नाकी ते उठी है। 
बस त की वायु भांकत ते-लक्र झाती झौर उसके दरीर पर झपना नया 
फक जाती है। थांडी टर मं दहनीज से उतर कर वह झागे वढ चलगी 
वह चतगी।) चतरने से पहतर वह अपने वो चाह स भरपूर भर लगी 


जिससे यह चाह उसे यौवन के बाव म उडाए ल चव उडाएं ल चर । 
(पष्ठ २३) -सारोपा गौणी जक्षणा 
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समम गए इस परमाथ वे काम वे' लिए बिहारी को ही (पकाया जा 
रहा दीखता है ।) (पष्ठ २७) “-वस्तुयजना 
बहकर बह भंट से भाग छूटी और पास वे एक दरख्त पर चढ़ गई। 
जसे झ्रभी बदर वी झात्मा उसम झा गई हो । (पष्ठ ३२) 
-+लक्षण-लक्षणा 
चचलता से नही, सुष्ठु गाम्भीय से भरा, बालोचित झौत्मुकय वी जगह 
स्नेहाभिषिक्त अणयावाक्षा से खिलता हुआ यह विह्लतता बरसाता 
चहरा क्ट्टो का नही है । (पष्ठ ३८) --भावव्यजना 
पर को पाकर कट्टा ने अश्नु-जल से उठका खूद ही अ्भिसिचन किया । 
(पष्ठ ३८) --प्रयोजनवती णुद्धों साध्यवसाना लक्षणा 
पैर आ्रासुआ से घोये जा रहे हैं गौर मन देह के वधन म स फट निकल 
कर वह रहना चाहता है| (पष्ठ ३६) ++भावब्यजना 
इधर क्ट्टो सौभाग्य के पहाड के नीच दयकर श्रचेतन-सी हो गई । 
(पष्ठ ३६) -अलकार व्यजना 
अपनी अकेली बेटी कौो--जो विधवा है और बच्ची है इस (चूसने की 
घात लगाए बढी दुनिया) म छोड जाते वी तयारी करती हुई दुखिया 
मा के कक्‍्लेजे स निकला यह दद सत्य ने वरदान रूप म स्वीकार क्या | 
(पष्ठ ४३) “ाप्रार्थी व्यजना वस्तुब्यजना 
खीर के भोजन म॑ यह नौन वी भनी मुह विगाड गई | (पप्ठ ४३) 
--वस्तुत्यजना 
यह जानकर संत्य पर वफ-सा पड़ गया। बिहारी से कस मुहसे 
मिलेगा । (पष्ठ ४६) “-सारापा गौरी जलणा 
फिर अपनी श्रग्नंजी डिग्री को चोगो और सनदो का खूरी पर लटका 
कर क्ट्ूँगा--तोगो वह रही तुम्हारी वकालत झौर बह रही तुम्हारी 
श्रग्ने जी । उह्ेँ हाथ जोडो मुझे छोड टो। मुझे: चुपचाप क्सिन वन 
कर रहने दा। (प० ५१ ५२) --भावतयजना 
रेब म बढे-बढे इस तरह जो बगीचे उसने वनाएं और विन जड़े क्ए्‌ 
उन सबके बीच म ग्या प्रतिष्ठित हांती थी वही क्ट्टा ! (पष्ठ १२) 
+गौणी लथणा साध्यवमाना 
इस आमद-खच की हिसावी सूश्म बुद्धि पर चढकर जब बह तौलने बठता 


है ता वह देखता है कट्टा को ओर झामद नही सच-हा खच है | 
(पृष्ठ ६१) 


“ बस्‍्तुब्यजना 
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जनेद्र के उपयासा का मनाविभानपरक भौर शलीतात्विक प्रध्ययन 


इस बल्पनातीत यात--इस पश्रमोस दाँव के झागे तत््वतता वी सूृसानद्ध 
चस्ट-्सेना' ये रहते भी सत्य घिटटी भूस गए ।' (पृष्ठ ७८) 

(१) गौणी सारोपा सलणशा 

(२) गोणी तशणा साध्यवसाना 

प्रामू हराया वेट हा गया है मह में बाद भय चालनी मानों सुह पर 

बिरवने यो हो रही है--यह भ्रव ताजी धुत्री हुई कट्टो बी तिरण 


बौमुटी मानो हेस देगी । (पष्ठ ६१) -- प्रलकार ब्यजना 
यह सुहाग बट्टो बा उतरन है। (पष्ठ ८५) -वस्तुव्यजना 


दुनिया या प्राठवा भ्राइयय उठयर मानों गाव भ्रा गया है । (पष्ठ ६३) 

--साध्यवसाता गौणी तशणा 

वह इससे हरी हा गई जतस ब्रारिय से भरी धुती नई फुतवारी हा । 

(पष्ठ ६७) +-उपोटानसभ णा 

उनहार मनुहार छीन भषट गुट्युदाहट भौर जबरट्स्ती भ्रादि प्रादि 
बहुत-स व्यजन भी यालो बे व्यजता मे मिल गए। (पष्ठ १०३ ३) 

--वस्तुव्यजना 


उपणयात्त सुनीता 


१ 


मैंने इन पिछते दिना प्रपने म से क्या ख्रों दिया है वि उनके सामने फूल 
सी छिल नहीं जाती हूँ ? (पष्ठ ५) --सारोपा गौरी लक्षणा 
सुनीता प्रपने घर में फत निरानाट को हृदयगम करती है भौर जब 
सोचती है पि यह कसे हटे तो भ्रस्पष्ट रूप म ही वह पाती भी है कि 
अपने जीवन प्रौर धर वे क्वाड और खिडकिया खोल द सूव हवा 
ग्राने-जाने दे, तभी ठीव होगा । (पष्ठ ८) --वस्तुव्यजना 
और तुमको यह भी क्या मालुम है कि साधूपन म निरा रेत-ही रेत 
है पानी कही भी नही है । (पष्ठ १०) -- साध्यवसाना गौणी लक्षणा 
मैं प्रपनी सहानुभूति पर बोई भूगोल की सीमा न चढन दूगा। 


(पष्ठ १६) जययुद्धा लखणा 
कमर पर कसी घोती का फेंटा जसे कहता था कि कोई अवश्य परास्त 
होगा । (पष्ठ २३) --प्रयांजनवती लक्षणा 


इन प्यारी प्यारी जिल्दो को यो एक पर एवं सिर टेके कवायद सी मे 
प्रस्तुत रखने मे क्सिक्ी चिता व्यय हुई है | (पष्ठ २८) 
->चस्तुव्यजना 


शधब्दशक्तिपरक श्रनुसधान प्रतीक-याजना १७१ 


छ 


१० 


११ 


श्र 


श्र 


१४ 


१५ 


उसने श्ञों को श्रोंधा मेज पर रख दिया' और वह टहलने लगा। मन 
मे उसके उठा कि विवाह और पत्नोत्व ऐसी कया यस्तु हैं कि स्त्री 
श्रपना नाम मो खो दे शोर भ्रमुक एक पुरुष के नाम को श्रपने ऊपर 
छत्र को भाति लेकर उसके नोचे उसको सम्पत्ति हो रहे ?'* (पृष्ठ ३०) 
--(१) उपादानलक्षणा, (२) सारापा गोशी लक्षणा 
बहुत हैं जो घन से भरे हैं और मन से काल हैं। तव घन मे खाली 
होना क्या कुछ उजली बात नही हा सकती ? (पृष्ठ ३७) 
जललण लक्षणा 
लेक्नि वह तो कमरे के बाहर तर गई।' उस समय उमकी रेशमी साडी 
की घानो भ्रामा ही फापती हुई कलमल भलमल हरिभ्रस-त की भ्राख 
में रह गई । (प८ठ ३६) --(१) साध्यवसाना गोणी लखणा 
-(र) भावव्यजना 
वक्त को जय हरिप्रसन्त नहीं काट पाता (तव खाली रहकर वही हूरि- 
प्रसन्‍त को काटता है ।) (पष्ठ ८३) --वस्तुव्यजना 
किन्तु पास जाकर देखा तो हरि दानो (हयेलिया पर ठाढी रखे उगलिया 
से कनपटी पकड, सामने बिछे कागज पर काली लकीरों से वत आल 
जाल का एसा खोया )' सा देख रहा है, माना (वहा उसके प्राण कील 
दिये गये हा ।)' (पष्ठ ८८) --(१) भावव्यजना 
--(२) साध्यवसाना गौणी लक्षणा 
(हरिप्रसन के हप पर अलश्य भाव से माना पानी से भरा हलका-सा 
बादल झा गया, उस हप की ख़िलती हुई घूप कुछ जसे छित गई )' 
उसने कहा ('एक रोज उनके हाथ की रोटी तुम्हें न मिनिगी इसकी 
चिता हांती है। )' (पप्ठ ६०) -(१) अलवकारायजना 
+-(२) भावव्यजना 
जो तीखी धार सव-कुछ काट देगी स्वच्छ तरलता को वही क्सि दात 
से काट सकती है ? त्तीखे को पत्र की स्पर्धा यही कुठित हाती है । 
(पष्ठ ६३) ““साध्यवसाना गोणी लखणा 
रुपया क्‍या है ? बह घातु नही है ? मिट्टी नही है ? वह तो मत्र है, जो 
मल का पोषण करता है। फ्क्‍ने मे ही उसके इतायता है | 
(प० १०३) “+अ्रयाजनवती लक्षणा 
फटी पुस्तक की आट बनाने की इस व्यक्ति स बचने के लिए क्या जरूरत 
है ? यह ता या ही नख-दत विहीन मनुष्य है॥ (पष्छ १०७) 
ऊखिलणामूलक व्यजना 
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(श्रीवान्त छुला रहता है। उसने चाहा है कि हरिप्रमन भी बिल्कुल 
सुपबर महा रह विन्तु वह बिस भाति झ्पन वो सालयर श्स यह 
हेर्प्रिमन स्वय नहों जानता ।)' मानो वि कुछ भीषण उसके प्रटर 
बल है बुछ्ध बुत्सित बुछ कुटिय, (कया सोलवर उही रेंगत हुए सर्पी 
के। भ्रपने बाहर कर देता होगा वि बाहर ये झ्पना विप फताए ।)' 
दि थछि उन जन्तुभा के तो भीतर ही बट रहन म गुणत है। 
(पष्ठ ११५) (१) भावव्यजना 
--(२) स्रारापा गौरी सतणा 
कयावार भठवता ने रहे उद्भ्रात ने रह जिसा प्रयोजन मे नियाजित 
कर त्या जाए तो वह बडी शक्ति बन जाता है नहीं ता वह प्रपन को 
ही साता है। (पष्ठ १३६) +-वस्तुब्यजना 
मनन्ही-मत मे वह चाय” स्वय इस बात गो प्रस्वीवार नहा कर पाता 
है जि सिवाल्वर म उसब [सन भी गाठ ही भूतिमान है ।)' (राह बडी 
है सा उसमे बचने के विए मानों यह रिवाल्वर वा दाट-कट है।)' 
(पष्ठ १३६) --(१) रढ़ा ललणशा 
-+(२) प्रयाजनवती सशणा 
बया मु उहें जाकर यह सुदाना होगा कि वह रानी माता नहां हैं 
बह पतिव्रता गृहस्पिन हैं ? (पष्ठ १५३) “-वस्तुव्यजना 
बह मानों इस (प्रनवुझ विश्व ग्रय मे उलट गए हुए एक प्रद्ध विराम 
कब चिक्त वी भाति)' वहा बठा था माय्रों निख्ित प्रवाह के बीच 
वे क्षण पी एवं चुप को बिह्वित बरने के तरिए ही वह है प्रयया वह 
बुछ नही है (मात्र एक काली बूद है ॥)' (पष्ठ १८२) 
--(१) अलकारव्यजता 
--(२) सारोपा भोणी लक्षणा 


उपयास त्यागपत्र 


१ 


उन बुआ वी याद जसे मर सव-बुछ को शट्टा बना देती है। (पृष्ठ ५) 
+>-भावव्यजना 
बुझा का तव का रूप सोचता हैँ ता दग रह जाता हु | एसा रूप कब 
क्सिका विधाता दता है। (जब देता है तव क्दाचित्‌ उसकी वीमत 
भी वसूल कर लेन की मन-हो-मन नीयत उसकी रहती है ।) 
(० ६७) -+वस्तुव्यजना 
मास्टर देखते इस तरफ है ता वह झ्राख कसी और ही तरफ देखती 
है। (पृ० ७) --वस्तुब्यजना 


हा दशवितिपरक अनुसंधान भ्तीक-योजना श्छ्दे 


है. 
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श्ड 
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उनका चेहरा माना राख से पुत गया था ॥ ऐसा लगता था कि मा 
अगले क्षण अपने की ही बत से न उधेडने लगें । (१० १३) 


“+भावब्यजना 
चुप्रा वे अक भ चुपचाप ”हबद-सा पड़ा रहता। (पृ० १५) 
--सारोपा गौरी लक्षणा 
मा स कह दिया कि तू रासस है झौर में इस घर म॑ पैर भी नहीं 
रखूगा । (१० १५) ऋऊजिशण-लक्षणा 
बुआ के उस प्रासू भरे मुखडे वे' भागे मेरी हठ विश्कुल गल गई। 
(पष्ठ १६) --साध्यवसाना भौणी लखणा 


हमारी बुआ फूल-सी थी। (प० १७) 

+>सारोपा गौणी लक्षणा एवं भावव्यजना 
त्तेरी मा ने मुझे (धक्का देकर पराया बना दिया है ॥)' पर मुझे! जहा 
भेज लिया है प्रमोट (मेरा मन वहा का नही है ।)* (प० १५) 

--(१) वस्तुब्यजना (२) भावव्यजना 
इस पर उन्होंने भ्रपनी चुटकी से दबी कागज की गाठ को खोला श्र 
दोनो हाथा के जोर से उस छांठे छे कागज के हजारो टुक्ड कर डाले 
श्रौर उन सबको गुडी-मुडी करके मेरी तरफ फेंक दिया । कहा, (यह है 
दवा जाझो ले जाप्नो।) (पष्ठ २४) --वस्तुव्यजना 
बल्कि उहोने ता परोल मे फूफा को काफो (सद-गम) तक कह डाजा 
(प० २६) --सारोपा गोशी लक्षणा 
अपन (फूफा की चीज) को छीनने वाले तुम होते कौन हो ? ? 
(प०२७) --भ्रभिषामूला छाब्टी व्यजना 
इस बार पुस्तक कोई साथ नही ले जायेंगी पुस्तकें भ्रच्झी चीज नहीं 
होती, उहे भच्छी नहीं लगती | (प० ३४) --वस्तुयजना 
कया जाति क्‍या अपने पिता के घर वी होती है ? मैं कोई निराली 
जमी हू ? (प० २७) +-वस्तु यजना 
हमारे यहा का पाती झौर धो दूध कसा है, भाप जानते ही है। मसल 
है (घी भोर मरद पछाह का () (५० ३८) --झूढा लक्षणा एव 
प्रयोजनवती लक्षणा 

पर झाप देखिएगा कि वहा पहुचकर थोडे ही दिन मे (तबियत हरी) 
हो जाती है और सच पृद्धिए तो (दोटे-मोटे रागो का परवाह करना 
उनकी परवरिश क्रना है। सौ दवाझ्ा की एक दवा है वेफ्नी ) 
(ए० ३८ ३६) “छा सक्षणा एव प्रयोजनवती लक्षणा 
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बांबूजी वी कुछ (दवी हुई स्थिति)! वी भलक उन चहर वर दखकर 
बडी छीम मास हो रहो थी । पर जाने मुझे वया चीज रोज रही थी 
कि मैं (फ्ट नहीं पडा))' (१० ३६) --([१) वस्तुब्यजना 
--(२) भावव्यजना 
तब में (छाती निदातकर चलता) हुप्ना पूफा क सामने खड़ा हां गया। 
(प० ४०) “प्रयोजनवता लपणा एवं लरस्थामूला ब्यजना 
उम्र समय मरे मन म हुप्रा था कि उल्टे वे ही मुभस इकननी ल लें 
चाह दुष्प्रनी ले लें पर इन मेरी बडी-वडो नोवीली मूदो यो सींचना 
कसा मायूम होगा यह जानना चाहता हू । हो तो चलो इस बात वी 
प्रदनी ही दे दूगा । (१० ४०) “+भावव्यजना 
(पतिव्रता रहने पूता फ़्लन बड़भागिन होने झाति के झ्राशीवोट 
उन्हाने एस प्रतान्त भाव से दिए) कि माना (उनके नीच वे गडबर मर 
भी जाएँ तो धय हा जाए ।)* (१० ४२) 
--(१) रुढा (प्रयोजनवती) ललणा 
--(२) ल्षशामूला ब्यजना 
मरे रहते क्या चली णा रही है ? झौर य फ़ुफ़ा कौत बला हैं कि ते 
जाएंगे ? ल जाए तो ले जाए । जाए भरे टलें तो ! (१० ४३) 


“+-भाव यजना 
फूपा ने समोद भाव से कहा प्रमोद साहब ! श्रादाव ब्रज है। मैं 
माना घूट पीता हुप्मा खड़ा था। (१० ४४) -+भावब्यजना 


(फिर भी उत्तर नीरव भाषा मं सटा मुखरित है।) प्रखिल सृष्टि स्वय मे 
उत्तर ही तो है। भपने प्रइन का वह श्राप ही तो उत्तर है। (१० ४५) 
--अलकारव्यजना 
मैं ्रपनी (व्यथ प्रतिष्ठा के ढूृह पर बठा हू ))' कामयाव वकालत झौर 
इसी जजी के इतने मोटे हारीर मे क्या राई जितनी भी झ्ात्मा है।)* 
(प० ४५) --साध्यवसाना गोणी ललणा 
ज-वस्तुव्यजना 
नयी परिस्थितिया मिली नये दोस्त मिले (निगाह फ्लती गई और 
जिल्गी की स्वाहिंशें मुह खोलकर सामत झाइ | दुआ की याद धीम 
धीमे धीमी हो गई ।) (१०४६) --पअलकार व्यजना 
अपना पढ़ना लिखना कुछ भी नही जब देखो बुआ बुआ । तेरी बुझा 
मर गई --हा तो ” खबरदार, जो अब बुआ की बात मुभमे की । 
(प० ४०७) +-भाववध्यजना 
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बात यह है कि मेरे ब्याह की बातचीत के सूत को उठाकर इस बार 
मा उसमे पक्वी गाठ दे देना चाहती थी। (१० ५२) 

--पअयोजनवती लक्षणा 
जगह को श्रच्छी कौन कहता है ? पर जगह तो है। (कभी जगह भर 
हाने का भी सवाल बडा होता है ।) तुम साफ कहो न प्रमोद, वि क्या 
तुम्हारी समभ में नही ्राता है? (५० ६४) 

+-रूढ़ा एवं प्रयोजनवती लक्षणा 
तथा बस्तुयजना 
तुम समभते हा, यह झादमी जिसके साथ में रह रही हैं, ज्यादा दिन 
रख सकगा ? नही मैं जानती हु एक दिन यह मुझे छोडक्र चला 
जायेगा । तभी इस कोठरी से मेरे उठने का दिन होगा। (प० ६४ ६५) 
+-बस्तु.यजना 
पर मुझे ऐसा लगा कि उनकी झाखो मे भव भी मैं काटा हैँ । इसकी 
वजह भी मुभे' दीखी कि मेरी उपस्थिति उतको खटके । (प० ६७) 
-+-छूढ़ा एवं प्रयोजनवती भक्षणा 
एक बार घर झाकर मैं समझ गई थी कि बसे मे जाना ठीव नहीं 
है। स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मके वी है| ससुराल से 
टूटी, तब मके से तो झाप ही मैं हूट गई थी । (१०६५) 
--वंस्तुव्यजना 
बह विघ्नो की तरफ से अधा होकर मेरे पास भ्राया । (प० ६६) 
>-मौणो साध्यवसानां लक्षणा 
जसी मैं उसकी प्यारा थी भर प्यारी हू वह मैं ही जानती हु । उसे 
अपने मोह का ही प्यार था। (प० ७०) --वस्तुब्यजना 
मानों समय जमकर खडी शिला हो गया । नीरवता ऐसी हो आई कि 
हमारे सास ही हम हाय-हाय शोर करते हुए जान पडने लगे । ऐसे 
कितना समय बीता | त्रास दुबह हो गया। (५० ७३) --बस्तुव्यजना 
(हां रे जरूर शरीक होऊगी । मैंने करम जो किये है !' बातचीत 
चंबकी हों गई ?) (० ७५) _>जलणामूला व्यजना 
उसके कारण इस दुनिया का बहुत कुछ व्यय और निकम्मा मासूम 
होता था, सुख नीरस जान पडता था और दु ख सार ॥ (५० ८०) 

--अ्रयोजनवादी लक्षणा 

जो भेला है सब पी गई है । सव का रस बन गया है । खार कोई 


नहीं है। (प० ८७) --इस्लुव्यजना 
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'इैद 


के६ 
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जनाद के उपयासा का मनाविचानपरक भ्रौर “लीतात्तविक ग्रध्ययत 


धूल मे मे उठरर उसी के निर्जीव छूछ पिजर को तू हठपूवक सामने 
लाकर सत्य वहना चाहता है यही मूठ है । (:० ८६६) 
+--साध्यवसाना गौणी लक्षणा 
और प्रयोजनवती लखणा 
राजन टनी टा एक बार सामने पडी ता सिन्दूरिया हो गई शोर पल 
के आगे दूसरा पल यहा नहीं ठहरी भाग शाई । (१० ६०) 
-+भावव्यजना 
सूध कमा और कमावर सब इस गड़द़े म ला पटका कर | सुना कि 
नहीं ? रुपए के जोर से यह नरक-कुण्ड स्वग वन सकता है एंसा तो 
मैं नहीं जानती । फिर भी रुपया कुछ-न-ुछ काम श्रा सकता है । 
(१० १०२) --सारापा गौणी लक्षणा 
व बुझा जिहनते बिना लिय दिया जिलों वुछ किया सुर प्रेम ही 
किया । जिनकी याद मरे भीतर श्रव प्रगार-सी जलती है जिनका 
जीवन कुछ हो ऊपर उठती लो वी भाति जलता रहा । धुप्ताँ उठा 
ता उठा पर लो प्रकाशित रही ! (प० १०४) ->लश्षणामूला यजता 


उपयास बल्याणी 


१ 


मैंने चाहा वि उधर “यान न दू। सोच लू कि ससार है 'ांक बरते 
ब्रठना झ्ांभा नहीं देता । (ऐस संसार काटना दूभर होता है ) यहा 
आराख मूद जिए जाञ्रो झोर क्‍या ! हलके रहा और खुशी से हटकर 
पिरों तो भी खुशी पर हो गिरो | रज को पीठ दिए रहा। बुद्धि मानो 
इसी का नाम है ) (१० १०) -“चस्तु यजना 
पर उस्र (बिगडती सी स्थिति को एकदम अपन हाथा म लेपर क्ल्याणी 
में ) श्रोधर वी भ्ोर देखते हुए कहा--क्या श्राप जाइएगा ? 

(प० १४) “प्रयोजनवती लक्षणा 
कविता बुछ एस तल्तीन भाव से सुनाई गई कि जब वह पूरी हुई तव 
उसके बाद भी कुछ शस्पा तक मानो वह भ्रवाहित ही रही मानों हवा 
म भ्रभी घुमड ही रही हो। समय बघ गया था ग्नौर कविता की ही 
वहा एव यति थी । (ए० १५) खारोए गौरी सक्षणा 
मुझे सन्‍्देह है कि मैं रोगियो का इदाज करती हूँ। (मालूम होता है कि 
मैं पसा क्माती हू । (५० २१) --अभिधामूला शाब्टी यजना 
बोली--ओरो, अच्छा ! भ्रापको जो कष्ट दिया उसके लिए क्षमा चाहती 
हूँ । भ्रव कष्ट नही दूगी । (लेकिन स्त्री की कोई बात सच नही माननी 
चाहिए ।) (१० २२) --वस्तुब्यजना 
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६ 


११ 


प्रतीत हुआ कि सटा तकलीफ वी बातें ही उनके मन को नही घेरे 

रहती है। (चुहल का भी वहा काफी अव्वकादा है )' पर ऐसे समय वह 
और भी झ्रनवृक दीखती है ।)' (१० २३) 

--(१) भावव्यजना 

--(२) वस्तुयजना 

डहोंने हँसकर कहा--आप मुमसे डरिए नही और (मुझे निर्दोप भी 

न मानिएगा। स्त्री निर्दोष हा सकती है ? पहला दोष तो यही है कि 


वह स्त्री है ।) (पष्ठ २७) --बस्तुब्यजना 
कह तो रहा हूँ कि चह भ्रब कोठरी म भुदी पडी है । (प० ३०) 
++लशण लक्षणा 


मैंने कहा--(यह सवाल करने लायक भ्रव झाप नही रही हैं।) हँतकर 
बोली--(हा मैं कसी लायक नहीं हूँ ।) मैंने कहा--(गतीमत है कि 
आप यहा से जाने लायक हैं ।) वह बहुत हँस झाईं । वाली--यही बात 
है। (मैं हर धर से निकलने लायक अवश्य हूँ ।) (प० ३७) 

-+भावयजना 
असल भ वह मुझे बहुत उदार हैं। (पष्ठ ४०) 

--अभिघामूला “यजना 
चलते चलते उन्होंने उत्तर दिया कि हा बह साहसी है। (नहीं तो मैं 
मैं वया विवाह के योग्य तक थी २)" 
यह वाक्य सुतकर मैं (सन्त सा)' रह गया, कुछ समझ नहीं सका । 
(पष्ठ ४३) --(१) भ्रभिधामूला “यजना 

--(२) भावव्यजना 

मैंने कहा, मैं प्रापके (मन को ग्रहूलदमी)' बनकर स्वय भी रहना 
चाहती हू, पर वह तभी रह सकती हू, जब डाबटरनी न रहे, डाबटर 
होकर (प्रत पुर की क्षोभा)' मुभसे बहुत न बढेगी उस हालत मे हर 
किसी के सामने (मुह उघाडे मिलना और बोलना)' होता है । (५० ४६) 
--(१) भावव्यजना 

--(२ ३) वस्तुयजना 
इस तरह कोई (हफ्त भर मैं नीचे भ्रपनी मेज पर नही गई ॥) 
(डाक्टर का मुह इस बीच गिर झाया ।)' (प० ४६) 

--(१) लक्षण-लक्षणा 

--(२) छा लक्षणा 
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जनद्र के उपयासा प्रा सनाविज्ञानपर और शलौतार्विव भ्रध्ययन 


कहवर मानो चह कष्ट की हंसी हेसी। (५० ४८) --विपरीत लक्षणा 
(उस निगाह के अभियोग को क्से वचाता २)" जसे उस निगाह 

से उन्‍्हांने समूची पुर्ष जाति को अभय दिया माना कहा--तुम अगर 
झपनी स्वतत्ता वी और अपन समाज वी रखा म स्त्री को अरक्षा म 
छोडकर प्रसहयागपुवक चले जाना चाहते हो ता चले जाग्रो । तुम्हे 
जाति मिल हमारी चिंता तुम्हारी बाधा न बने । (हम स्त्रिया अपने वो 
सह लेंगी । पर मानो यह प्रभम ही उनका भ्भियाग था।) * (१० ४६) 
+-भाव-गजना 

--विप रीतलक्षणा 


यो तो झ्ादमी का सारा (पसारा)' ही जजाल है। पर यह बहने से 
(हाथ क्‍या लगता है ।)' (प्रपने को चारा शोर फलाकर)' शायद उस 
फलाव के भीतर झ्राटमी (अपने मन को ही पकडना)' चाह रहा है। 
यह रचता है वह रचता है कि इन (रचताओ क व्यूहू मं घेरकर अपन 
को पा लेगा ।)" (पष्ठ ५२) --(१) वस्तुब्यजना 
--(२) रूढा लक्षणा 

(३ ४ ५) प्रयोजनवती लक्षणा 


इघर पत्नी वे साथ डाक्टर साहब की साख फिर जम चली है। सव-कुछ 
अब डाक्टर क हाथ म है, वयांकि जाहिर मे डाक्टर अब बलाग श्ौर 
तटस्थ रहते है । कमी बात म॑ वह विरोध नही करते इसस पत्नी तो 
और भी विसी बात का विराध नही करती | बस इतनी सी युक्ति स 
पत्नी अनुगता हां गई है। उनका कहना था कि (सित्रिया श्रपनी नाक 
स झागे नही देख सकती । उहं वृद्धि होती है पास तक की श्रासपास 
के बाहर क्‍या है इसकी उहें सुध नही होती । इसलिए विरोध न करो 
तो उनसे चाहे जो बरा लो ।) (पृष्ठ ५५) ++डढा लक्षणा 
(वह क्षणभर मुझे देखती की देखती रह गई। मानो विधी हरिणी हो 
विधकर ही घाधित बन बठी हो, लेक्नि हो प्रह्वत हरिणी ।)' देखते 
देखते सहसा चह क्र वही (घप से) अपनी नुर्सी म॑ (बढठी से भ्रधिव 
गिर झ्राई) और सामने दूय म (निगाह गांड दखन लगी) ॥* 
(प१ृ० ५६) --(१) साध्यवसाना गौछी लक्षणा 
-(र२) भावज्यजना 


उन्होने (हवा का थप्पड-सा मारते हुए) कहा । (१० ६४) 
--विश्चिप्ट पट रचना 
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इस पर (डाक्टरनी मा)' ने एकदम वढकर छोटी का उठा लिया। उसे 
चुमफर कहा---तू तो पगली है। (स्वग में वया सव रह सकते हैं ?)' 
(१० ७०) (१) सारोपा गौणी लक्षणा 

(२) वस्तुव्यगना 
उतर दिना का सीधा-सा ब्रजपाल और क्रातिलाल (+-रे८० १९९४० 
]एणाक्षा9 ? वाह, यह भी झजब तुक हुई | (प० १०३) 

--विशिष्ट पद रचना 
साधु को अकेला भी छोड़ा जा सकता है पर प्रभियुक्त की परित्यक्त 
रखना फाड़ से फाहे को उत्तारतर उस उघाडा रखना है । (१० १०६) 

-+हढा लक्षणा 
मुझे उन बातों को सुनकर कष्ट होता था | (जसे भीतर से कोई प्राण 
जलीच कर बाहर वर रहा हो | भीतर सब रिक्त हो जाए तो क्या लेकर 
टिका जाएगा ?) (० १११) --अयोजनवती लक्षणा 

लेक्नि उन्हाने भ्रपने दानो हाथो से मेरे दाहिन हाथ को पकडा झौर 
उस बार-बार झ्पन माथे से छुपते हुए वे उसी तरह (त्तार-तार आंसु 
रोती रही ।) (प० १२०) -+रूढा लक्षशा 
एक (क्रुण मुस्कराहुठ क॑ भाव से)' (उनका चेहरा पीला पड 

गया ।)* (१० १२८) 
--(१) विपरीतलक्षणा 

--(२) रूढा लक्षणा 

लेकित मेरी (शरकत भ शक हाने की कोई) उहे (वजह) मिली है ? 

(१० १३३) “-विश्षिष्ट पद रचता 

रह रहकर मुझे प्रीमियर वल्याणा शौर डाक्टर असरानी के चेहरो 

का घ्याने होता था । (डाक्टर का चेहरा ईर्ष्या के योग्य जान पड रहा 

था। इतना उल्लास इतना झानद ।)' (कल्याणी मिट्टी-सा पीली थी ! 

शरीर की क्चित्‌ श्रसमथता तो ठीक पर इसके अतिरिक्त मन ही 

उसवा खिता न लगता था।)' (प्रोमियर वय प्राप्त ऐस बालक की भाति 

दीखे जिसके सपने शोर खिलौन सव खा गए हैं लेकित जो जानता है कि 
वह वय प्राप्त है इससे दु सी नही दीख सकता ।)' (प० १३७) 

(१) भाव-यजना 

(२) छूढा एवं प्रयोजनवती लखखीा 

(३) सारोपा गौरी लक्षणा 

तबियत के फिटस । (पृ० १४६) -+विलिष्ट पद रचना 


१८० 


रद 


३० 
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(नक के ब्यौरे पूर थे ।) 

(नक्शा सब श्रोर स सही है)', इस बारे म डाक्टर को क्चित्‌ संदेह 

न था। (क्लख एक यही थी दि वल्याणी का मन नहा मिलता है) ।* 

(प० १५२) --(१) साध्यवसाना गौणी लक्षणा 
(२) रूटा लखणा 

मैं याद करता हू कि (वह विदा क्तिनी भीगी थी ।) पर यह ग्रतिम 

भी हांगी इसका भ्नुमान हाता ता--(१० १६६) --भावध्यजना 


उपयास सुखदा 


१ 


समय खाली रहता है श्रोर उसके (शूय विस्तार पर मर ही जीवन 
की व्यथता यहा स वहा तक लिखी जान पडती है ॥)' (विधि के उस 
दुलेंख को श्रपनी प्राखों मे देखते देखकर जीना भारी हो जाता है !)' 
(प० ३) --(१) सारोपा गौणी लखणा 
(२) साध्यवसाता गौणी लक्षणा 
आज यद्यपि मैं जानती हू कि मुझे छोड भौर कुछ भी नही बिगडा है, 
वही ग्रहस्थी लहलहाती हुई श्राज भी जुड सकती है पर हाय मैं उसी 
के योग्य होती तो-- (प० ३) --अश्रभिधामूला शादी व्यजना 
इस समय आकर (कब की पकी हुई मेरी धारणाएं )' (प्रस्त ध्वस्त 
हा गई हैं )' (५० ८) --(१) वस्तुब्यजता (२) विशिष्ट पद रचना 
पर उस समय वहा तल्त पर बठे-बठे जसी (हिस्न भावनाएं लपट दे 
दकर भीतर सुलग भ्राइ) श्राज उनका विचार कर भी काप जाती हू) 
(प० २१) --सारापा गौणी लखणा 
सावजनिक जीवन म॑ स्त्री जलती ही (वह सकती है) क्याकि वह 
(अस्वीकृति कम पाती है ।) (१० २६) --वस्तुब्यजना 
उन बातो (हरीश की वातें) में मुझे कुछ भी पकडने योग्य नहीं 
मिलता था फिर भी वे जाने (मेरे भीतर के क्सि तार को) छू देती 
थी कि एक (विचित्र स्वर की भार) मेरी झात्मा वे भीवर भरने 
जग जाती थी । जी होता था (प्रपने ही को तोडकर ऊपर झा जाऊ) 
सबको इकार कर दू और कह दू कि मैं नही हू मानवी (मैं स्वप्न 
होना चाहती हूँ ।) स्वप्न की भाति उज्ज्वल ॥ उसी की भाति प्रत्स्य 
श्र उसी की भाति सव-कुछ और कुछ नही। केवल मात्र एक चेतना, 
एव शक्ति शक जाशति, एक ज्योति एक सकत्प । (० ३६) 
+--सारोपा गौणी ललणा 


ब्दशवितपरक अनुसधान प्रतौक-योजना १८१ 


एछ 


११ 


श्र 


श्३्े 


श्ड 


१५ 


(यत्त म कम ज्यादा नहीं होता, सब बहा हाम होता है !)' (यहा का 
सत्य त्याग है हिसाव नही ॥)' (प० ३८) 

--(१) साध्यवसाना गौशी लक्षणा, (२) वस्तु यजना 
जा (ठीक ठाक शद मेरे मन म बघ चुके थ, इस समय खो गये । उहे 
पकडकर फिर वापस लाने के प्रयत्न मं, क्षण भर के लिए मैं और खो 
गई ।' (वह क्षण भारी हो गया ।' (१५० ४५) 

+-(१) प्रयोजनवती ललणा (२) रुढा लक्षणा 
मुझे लगता है कि तुम सद मुझ पर छोडकर खुद (दाहीद का बाना) 
घर लेते हा । एसे मैं ग्रपराधिन बन जाती हूँ | (५० ४७) 
--वस्तुव्यजना 
इस कमरे का मैं किसी तरह समझ न सकी | (प० ५२) 
“--उपादानलक्षणा 
मानों उनकी (स्फूति में छूत की ताकत थी ।)' (समय उन पर सक ने 
सकता था न वह क्षण पर रक्‍ते थे ।)* मुझे (अपन श्ापे मे होने का 
सुभीता)' ही उनके साथ न हुआ । (प० ५६) 
--(१) प्रयोजनवती लक्षणा 
(२) वस्तुव्यजना 
(३) विशिष्ट पट रचना 
अक्सर मैंने देखा है कि (मन का दलाज हाथ मे है।)' (हाथा को काम 
मे डाला नही कि दबा और भटका मन स्वस्थता पाने ज़गता है ।)* 
(प० ६१) --(१) लक्षण ललणा 
(२) प्रयोजनवती लक्षणों 
उस समय नए सिर स मालूम हुआ कि गली मे इतने झदर श्राकर 
मेरा घर है झोर यह ज्ञान मुझे अप्रीतिकर हुआ | (प० ७०) 


>-भावव्यजना 
तुम दिन मर (कम पिसते हा क्या कि श्रौर खटन की साचते हो २) 
(प० ७२) दु #ऋडंढा लक्षणा 


अगर सरुपएं की जरूरत हो तो हमारे लिए लखपति हैं, करोडपति है 
जो पसे पर बढठे उस सेते रहते हैं। वह हमारा ही काम करते है कि 
पसे को गर्मी देकर बढाते रहते हैं। (१० ७७) 


>-साध्यवसाना गोणी सक्षणा 
एवं बस्तुयजना 
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श्ष 


१ 


कप 


२३ 
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(स्त्री को राह दना उस न सममतना है ॥)' (गति वह उत्तनी नहीं 
चाहती जितना स्वीकृति चाहती हैं।)* (प० ८६) 
--(१) भ्भिधामूला व्यजना 
(२) प्रयोगनवती लखणा 
ऊंचे चढन से स्वाद तभी तक है जब दुछ नीचे रह / नीच वाला 
की आर स॒ भत्रा कहा ता क्या कहाये ? यही तो कहना हाया कि ये 
ऊच हृदयहीन हैं कि हम्रारे प्िर पर चढ हैं । (५० ६५) 

-+रढा लखणा एवं प्रयाजनवत्ी सक्षणा 
वह चहरा उठा। आाखें मरी ओर हुई आमुझ्ना स घुती व झा्खें । और 
मुह पर तज्जा स लाल एक फीकी आ्राकुल तृप्त मुस्कराहट । 

(१० १०४) --रस-यजना 
उस समय मालूम हुआ कि पुरुष दुदम झौर दुद्धघ कभी क्तिना 
निरपाय है--झौर ठीक उसी समय स्त्री श्रवला और असहाय, कितनी 
सम और समय है  (पृ० १०४) --वस्तुब्यजना 
तब अनुभव म आया कि (व्यवहार नाम की चीज म क्तिनी धार है 
कितनी क्षमता है । वह दा को मिलाती है, उह झलग झौर बटा भी 
रखती है।) देखां कि जसे दा तट हैं वह उधर है ता मैं इधर । वीच 
म॑ ध्यवह्वार है जो तटा का जोड़ रख रहा है। पर क्‍या जोडे ही रत 
रहा है प्रलग तहों रख रहा ? (१० ११०) ञ-वस्तुव्यजता 
मैं सांचन लगी कि क्या जहर है ऐसा जो कामल वा क्‍्लुषित कर 
रेता है और मीठ का तीखा ! तरस वय का यह प्रभाव (पाज विरेष) 
कसा नख और सौम्य प्रतीत हुआ था । (५० ११८)--विपरीतलखणा 
सब मुझे बिसर गया । अपनी (मरी निजता भी मरे भीवर भीगी ओर 
ढीली हा आइ ॥) (१० १२१) >-भावव्यजना 
स्वामी मे अपने और मेरे वीच उसी (ग्रसम्वध के सम्बध को रखत 
हुए) कहा--मही सुजदा यह बात नहीं। (१० १३६) 
--विष्रीवलक्षणा 
मैं (पत्थर बनी कुछ भी नहीं कर सकी 3) (१० १५५) 

--साध्यवसाना गौणी लक्षणा 
(आदमी हमारा खयाल नहीं है ))! वह खुट मे कुछ है वह सदेह 

है. (कल्पना ही विदेह हो सकती है जा उडती जाय और धरती का 
न झाए ४) (प० १५६) --(१) लक्षस्थामूला हा ठी ब्यजना 
(रो सारोपर गौणी लसणा 


शंदशक्तिपरक अनुसघान प्रतीक-बयौजना रैच्रे 


२६ मैंने मानो (निहोरे लेते हुए.) उस समय उनसे कहा--डर मुझे तो है 
लाल, वे तुम्हार शत्रु हैं। (५० १६८) --+भावव्यजना 
२७. लगा तसे (जान क्या ऊपर से छट गया) है ।)' (सामने से हट गया 
है, भीतर से खुल गया है।) मानो मैं हल्की हो आई, (जसे मीठी धूप मे 
लजाती, खिलती इठलाती, हल्की-फुलकी बदली हाऊ।॥)* 
(प० १७४) ---(१) भावव्यजना 
(२) ग्रलवारव्यजना 
२८. आसपास की भाडिया (जीती और दुवकती-सी) लगती थी । 
(प० १७६) --उपादानलक्षशा 
२६. (गाधी की आधी) उससे छोटी चीज नही है। (प० १७७) 
न-वस्तुव्यजना 
३० मैं झपने इन स्वामी को वैठी देखती रही (जो खेल म मोहरे ही बन 
सकते हैं कि जिनसे दूसर खेलें।) (प० १६५) --शक्षणामूला व्यजना 
३१ पर त्रास इतना था कि त्रास देकर ही चन पा सकती थी। 
(१० १६९) --+भावव्यजना 
उपयास विवत 
१ ”ब्द जसे मोहनी कह नही फेक रहो थी। (पृ० १०) --भावध्यजता 
२ उसका चेहरा जसे अनवूमः और अधिरा हा आया ॥ (१० ११) 
--+भावव्यजना 
३ लेकिन काश कि तुम्हारे मन म प्रेम हो सकता जा फाक न रहन देता। 
(१० १५) -भावव्यजना 
४. गाडी से अलग पर के नीच उसने घरती पाई । (१० १६) 
+-भावव्यजना 
४. इसने सपनो व! साथ पकडा । इसी का शायद प्रतिभा कहत हा । यही 
शायद फिर पागलपन हो । (१० ३६) --बविरिष्ट पद रचना 
६ कहती हुई मोहिती मानो तरती-सी वहा से चली गई। (प० ५०) 
--साध्यवसाना गौणी लक्षणा 
७. जितेन के मस्तिष्क म तेजी से एक पर एक लपकते हुए से विचार 


घूमत रहे । वह उहें पकड नही पाता था। उहं ग्रलग-अलग नही कर 
पाता था | लेकिन वे विचार नहीं थे, उनका कोई झ्ाकार नहीं था, 
उन पर रेखाए नही थी | रूप था, पर वह बनता नहीं था कि मिट 
जाता था । अनेकानेक रूप आपस से गुथ मिल्लकर अपरूप बन जाते 
थ और सिर मे दट पदा करने के सिवा और बुछ न कर पाने थे ! 
(प० ५३) --भावव्यजना (इसे विक्षेप व्यजना 
कहना अधिक समीचीन होगा ।) 
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इस योगायोग को वह भ्रपन जीवन से तनिक भी सम्बद्ध नहीं देखती । 
वह एक ऐसी जानकारी है जिस जानता जछरी नहीं। (५० ५५) 
--प्रभिधामूुला व्यजना 
बाईस वष की युवती के पास अपना इतिहास भी हां सकता है। सद्य 
वतमान के पीछे कापी-कुछ अत्तीत मो हो सकता है। (१० ६६) 
--वेस्तुव्यजना 
कुछ काल तो माना कि जस सस्कृति का प्रभाव है और सदय रह फिर 
वह सस्क्ृति का प्रभाव उह प्यारा लगने लगा और बह उसके नीचे 
बालक बनने लगे। (१० ७५) --साध्यवसाना गोणी लक्षणा 
उसने पाया कि एक जगह झआत्मी कितना वंवस है।' वह कतार ही 
खडा दखता रह सकता है दूसर की बेदना का तनिक भी छू नही सकता 
जान नही सकता है । वह वस्तु जो भीनर स ताडती हुई व्यक्ति का निर 
पाय निस्‍्सहाय कर देतो है, किसी तरह हाथ नही भाती ।* 
--(१) भावव्यजना 
---(२) वस्तुब्यजना 
मेहमान साहब को बोलो मज पर चाय भर बीबीजी याद करती हैं। 


(प० ६३) “-उपाटानलक्षणा 
आपकी यह उजलपोशी एक निगाह मे काली पड सकती है। (प० ६५) 
+-वेस्तु बजता 


नस या कुछ अलग श्रौर विचित्र थी बहूद पावट पर वेहट वद। उसकी 
आसें थी जवान न थी । यह बात कि स्त्री कं जवान न हो सहसा विश्व 
सनीय नहीं है. पर इस नस के बार॑ म यह विश्वास करना ही पडता 
था। झाखो से देखती थी कि मरीज मरीज नही है कही बुध ्रतिरिक्त 
भी है। उस अतिरिक्त म वह नहां उतरना चाहती थी ॥ लिन वह 
अतिरिक्त खुद उसकी भ्राखा पर एसा झ्रावर पडता था विं' अपने को 
उघाडना ही चाहता हा । (५० १०७) --+भावव्यजना 
भीतर उसके गहरा कष्ट था, जसे मुक्का मारकर उसके भीतर का 
कीमनी कुछ तोड दिया गया हो । (५० १११) 

->-साध्यवसाना गौरी लक्षणा 
और झाज तुम भी देवागना दीखती हो ॥ जसे वस्त नहा जानता वल्कल 
ही जानती हो । (५० ११३) >-सारोपा गौणी ललेणा 
पुलिस उतुर है । अन्दर-ही थ्टर भेट पिरो रही मालूम हाता है। 

(प० १२४) --रुढ लक्षणा एव प्रयोजनवती लखणा 
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तीनो को लगा यह पुरुष जसे स्वप्न में समाविष्ट है। दुर्जेय हो और 
दुर्घेय. (५० १२५) -+विरिष्ट पदरचना 
जाने कौन थी स्साली। बदसलूकी की शिकायत लाइ होगी । मैं सद 
जानता हूँ, इन दस घाट की पानी पीनेवालियो को-- लीजिए चलिए 
चलते हैं ? (५० १५३) --लक्षसामूला व्यजना 
देखिए आप गए तो मालूम हुआ कि मैं खफा हूँ भौर झराप भी खफा 
गए हैं। खफ्गी, वह इन पर उतरी ॥ (१० १५६) 

“+विशिष्ट पदरचना 
तिनी ने सक्षिप्त-सा बिस्तर तख्त पर फला दिया। (प० १७४) 

“विशिष्ट पद्दरचना 
बह वुछ देर हवा पीता वहा खडा रहा। (प० १७८) 

--साध्यवसाया गौणी ज्क्षणा 

तिन्‍नी जानती न थी पर अनुभव करती थी इससे सोते मं भी वह जागती 
थी । यह आदमी उसके लिए है तावीज जिसके भ्रदर जतर बल होता 


है। (प० १८४) --सारोपा गौरी लक्षणा 
चडढा भाए तब पति पत्नी म कही बारीक भी व्यवधान नही रह गया 
था। (प० २२३) --विशिष्ट पद रचना जो भाव “यजना 


का भ्रम उत्पन करती है । 
बारह हेजार रुपए। यह तो भरपूर न हुआ गिनती हुई। तेरह नही है 
ग्यारह नहीं है, जो दोना के वीच म है वह बारह है वात क्‍या है 
मांहिनी ? 
मोहिनी ने कहा सुनो एक तिनी है। वह साथ तो नही आई, क्याकि 
तुमसे पूछना था । कहांगे तो सवेरे वह झा जाएगी बगालिन है, सोने 
की मूरत समभो होगी बीस बाईस वी झौर बारह लडके हैं । नरेश 
हेसे--भइ बगाली भी खूब होते हैं बीस-बाईस बरस झौर बारह 
लडके । 
कहकर नरेश बहकक्‍्हा लगाकर हँसा--मोहिनी भी अपन को राक ने 
सकी, खुलकर हँस आई | 
आपके जितेत साहब की फोज है ? मानता हू, खासा रिकाड है। 

जे रे शक 

ता यह हिसाब है। बारह लडवे घारह हजार ता उन द्वादशवाहिनी 
जगद्धाती माता का--क्या नाम बताया आपने ? (५० २२५) 


जज रसब्यजना 


१८६. जैनेद्र के उपयासौ का मनोविज्ञानपरक और शलौतात्तविक अध्ययः 


उपयास्त व्यतीत 
१ बह मेरे रोम रोम थिरा थिरा को बंघ रहा है । क्या इस पतालीस वष् 
वी अवस्था मे यही झनुभव करू मैं कि मैं व्यतीत हैँ ? (प० ५) 
--प्रयोजनवती थुद्धा सारोपा लक्षण! 
२ तब कविता मनम फूटी और कागज पर उतरी और नय॑ नाम को 


आडइकर मैं जयत बना । (प० ६) “-बस्तुब्यजना 
३ मरी स्वावसम्विता कही निरी स्व रति ही तो नही है । (प० १२) 
“-वस्तुव्यजना 


४ धर उस कोठरी का नाम था जो बट यत्न वे साथ हाथ आई थी । 
मरे बतन का और दिमाग का तिहाई भाग खाकर भी सुधरता न 
सीख पाती थी। कला उस पर उतारता और विचान उस पर 
खचता लेक्नि उसकी दीवारा पर स पपडिया गिरनी बाट न होती 
न सीज़ भागती न दुगघ जा पाती । वही एक दिन बया देखता हूँ वि 
लकदक लिवास म अनीता झ्राई खडी है। (प० १२ १३) 

--वस्तुव्यजना 

५ सारा दफ्तर दिप उठा और चौंककर रह गया ।' यह उसने क्या क्या । 
सादगी से क्‍या नहीं आया जा सकता था ? तब मेरी राह म कादे तो 
न॑ बिछते ।' (प० १५) --(१) उपादानललणा 

--(२) श्रयोजावती लक्षणा 

६ दूसरे की कृपा के सिवाय कवि के पास जीने का भौर उपाय नहीं है। 

और यह इछृपा का जो उपाय है वही उसकी परीक्षा है। (५० २२) 


-+वस्तुब्यजता 
७. आजादी दूर स जाने क्‍या थीं पास आई ता बडी वीरान चीज मालूम 
हुई। (प० २३) --अभिषामूला याब्दी व्यजना 

८. सामान आ गया क्तिाबें लय गइ मकान खिल ग्राया। (५० २५) 
--उपादानलक्षणा 


& इश्यारेन्स एजेसिया स्टाक शेयर मिस्टर पुरी का कहना है कि 
पसा तो बहता है लेने वाला चाहिए। (प० २६) --उस्तुव्यजना 

१०. जवान विन्तु जित्यी के पास हांते हैं ओर नीति नियमा से दूर । इससे 
क्विंती क॑ पसखां पर बठकर मर्याटा की लकीरा को लाघ जाना उहँ 

उत्तना कठिन नहा हाता ॥ (प० ३० ३१) --वस्तुब्यजना 

११ वात यह है कि वह सुदर है और उससे ग्रामदनी होती है ग्लौर शाम 
दनी क्लुआ का अच्छी जगतो है । (५० ३१) "-वस्तुब्यजना 
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लेबिन दादा दाकल देखते ही मुझे मारने लग जाते है । ठोक है, मुझे 
ही न मारें तो जायें कहा ? दुनिया जो उह मारती है। (५० ३२) 
--भावब्यजना 
तन पिट्टी ही तो है । शास्त्र दत्ताते हैं कि वह झपना नहीं है | क्या 
बुधिया ने इसी मम को पाया है ? उसका तन उसका नही है जसे 
उसका छोड सब वा हा । (प० ३२) --वस्तुब्यजना 
विवशता झाखिर झाखो म आसू ल श्राई भौर वे ढलक्ते हुए उसकी 
मूछा पर बूद वनकर भटक झ्ाय ) (० ३३) --प्रयोजनवत्ती लक्षणा 
सुमिता ऊचे घराते की थी स्वच्छद थी | पढ लिख गई थी निषेध को 
निषिद्ध मानती थी । पर पसे की प्रचुरता और पढाई वी भ्रधिकाई कुछ 
करे थी तो वह कन्या ही । (१०४०) >वस्तुब्यजना 
धरती इधर बिछी वी है, महशम उधर आसमान म ताकत है । सद 
स्वाति वी बूद चाहते हैं, जसे झासमान को यही काभ है। कवि भहों 
दय, घरती की ओर भी देखिए । (५० ४६) -+भावब्यजना 
सब एक-साथ भुगताऊगा । अनिता होता रहन दो जमा | सच जानो 
मेरा वडा एकाउण्ड है वहा यम थे घर भे ॥ (प० ४६) --वस्तुव्यजना 
समय भारी हो आया जसे सरकना भूलकर जम झाया। जसे चट्टान 
हो गभ्रनिता भी जस जमी शिला हो $ (प० ४६ ५०) 
+-सारौपा गोणी लक्षणा 
चाद्कला को देखा है । जीवन वहा ज्वार पर है | 55 पर ठाठ देकर 
लहरें भाती है और उस पर फेन-सा विखेर जाती हैं । वडी कमनीय है ।' 
यह भी देखता हैँ कि सहसा वह शान्त है । उसकी प्रद्नति के लिए यह 
काफी सूचक है। शायद नीचे भयकर कुछ हो ।' पाल उठाए जीतती 
बढती चली आई है ठोकर कही नहीं खाई ।' (५० ५५) 
--(१) प्रयाजनवती शुद्धा सारोपा लक्षणा (२) वस्तु यजना 
(३) छूढा लक्षणा एवं साध्यवसाना गौणी लक्षणा 
अव श्रावाज उसकी काप भाई थी, जसे लोहा तपकर पानी हो रहा हो । 


पर मेरा ओोष मुभमे पत्थर हुआ पडा था। मैंने लपक कर श्रटची को 
हाथ मे उठाया । [प० ६७) भाव यजना 


क्षण ही आइति के सोदय को भाव का सौदय दे जाता है | आकृति 
का तक शरीर के साथ चली जाती है लक्नि जो शरार म है नही, 
सिफ भाव को दर्चाने के लिए रूप मे रखा ले उठी है वह वस्तु सहज 
ही क्से चली जा सकतो है ? वह मन पर ठहर जाता ह॑ और घोखा 


उस मुश्कित हाता है। (प० ६६) “-भावब्यजना 
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शात्ति विचारी शुद्ध की ही पली है--सामाय मही धमपत्नी। पत्नीत्व 
पुराना हा जाता है तो स्वयवर के समारोह का फिर ठाठ होता है । 
(प० ७०) +अलकारव्यजना 
अनिता की दर्खता मातनी होगी। परिवार उसक पास कम नही है। 
ऊचे घर की मर्याटा है। उसम से समय और युक्ति निकालकर मुझ 


जगली को पालतू बनान की चप्टा म चली जाती है। (प० ७३) 
ज-वस्तुव्यजना 


उदिता के सत्याग्रह झौर हत्याग्रह म फ़्क न रहा । देखकर एक क्षण 
ता जी हुआ कि चद्री न जाती हो, तो भी उस भेजकर रहना चाहिए 
पत्नी न हुई बला हुई । पत्नीत्व का वया कुछ इजारा है ?' पर घमशास्त्र 
कुछ हा व्यवहारणात्तत्र स्वय भ्रपन नियम बना लेता है । यो भी नियम 
पांथी 4 कहा प्रद्वति के चलते हैं ।' (५० ७५) 

--(१) रसव्यजना (२) वस्तुब्यजता 
आदमी मे भगवान ही ता है जो करता है। वह भगवान विचारा 
आदमी की मुट्ठी म होकर चाह तो शतान बनने तक तयार हा जाता 
है । आ्रादमी मुट्ठी छाड दे तो मालूम हो कि कुछ उसे भ्रव करन को 
नही रह गया है कि सीघी राह सामन हो आई है। चद्मी ने शायद 
अपन को कसी सक्‍ल्प की मुटठी म बाघा था। हाथ की उगलियाँ 
कही उसने देंने को खोली, झौर मुटठी कही न रह गई। (प० 5रे) 

--वस्तुव्यजना 
जस हर सभावना स भरा क्षझ मडरा आया हो पर हम उसके नीच 


अपनी (ग्रपन) हठ म जड़ बने रह गये हो (प० ८४) 
--विशधिष्ट पदरचना 


स्त्री वा तुम्हार लिए यही मूल्य है कि वह बोक है ? कवि चनते 
हो ! क्या नहीं कहते कि निरे भभिमान के पुतले हो ? हो तो रहो ! 
क्र क्‍यों सामने आते हो ? चलते वक्त सोचा था कि जा रही हूँ प्रौर 


छुट्टी हुईं। लेकिन क्‍या पीछे पड हो । हूँ ऊची तो हूँ | बस ? 
(प० ८८) --भावव्यजना 


जता है प्रणवान ऋनिता स पूछ-पूदछर वहा गरत हैं. ६ ८ बरें में ता 
उससे पूछ कर ही कर्गा ।' तेकिन क्या झतिता को बीच मे डालकर 
मैं उस मगवान नाम के झहेरी के चगुत्र सं बाहर जा सकता हूँ जिसने 
भाग्य के जाल को फ लाकर हम सबकी सब चेप्टा क्ामनाओ को सता 
की विए अपने घेरे म घेरकर निदिप्ट कर रखा है ? (प ६०) 
--(१) विशिष्ट पटरचना (२) वस्लुव्यजना 
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माडन माशल-ठाइप चाहिए मेरे लिए तो भाई। भव ता वही जिन्दगी 
है। (१० ६२) --अ्रमिघामूला -यजना 
झोह । यह बात है । इतने घायल हो ' मैं नही समभती थी जय त, कि 
तुम्हारा यह हाल होगा ।' क्या कर दिया है चुडल न दो दिन मे ?* 
(१० ६२ ६३) --(१) चस्तुयजना 
(२) रूढा लक्षणा 
कइमीर मे कदमीरी भी बसते हैं। उह अवकाश ही नही कि मालुम 
कर पाए कि कश्मीर सुदर है । वस भर मेहतत करते है और तन पालते 
हैं। फुरसत मिल पाई तो क्पडो म से जुएँ बीनत॑ हैं। (१० १०६ ७) 


--वस्तु यजना 
रूप उसके पास है और मोवन झौर गव और सकल्प और इस सकत्प 
के नीचे वह जो मूल है घन | (प० १०७) >-वस्तुव्यजना 


कवि हो तुम्हे आकाश की चौद्रिमा चाहिए. फिर ब्याह क्यो किया 
क्या था तुमने इस धरती की चद्री से ? (० ११०) --वस्तुव्यगना 
बाल बच्चो से भरी खिली सुदर ग्रहस्थी क्सि स्वग से कम है ? 


(१० ११४ १५) --उपादानलक्षणा 
अपने को जलाए बठे हो, दूसरो को जलाने क्यो बैठ गए जयन्त ? 
(प० १२१) +डढा लक्षणा 


दुहाई है मानव की इस श्रगम रचना युद्ध वी। वह सहस्र सहख् को काम 
देता है कारण देता है कि वे जूकें, मारें भौर मरें (१० १२५) 
--वस्तुव्यजना 
मैं भ्रकेला होता हू, नीद ग्राती नही तब कागज खीचकर उ'हे पसिल से 
चीथ देता हू । (पृ० १२८) --वस्तुब्यजना 
बया खेल है कमबख्त उसका जो नेपथ्य से कसी तरह निकलकर बाहर 
आता नही है। या उस विज्ञान का, जिसे न मारने मे रुचि है न बचाने 
मे बस जो अपनी इतकृत्यता की राह मे नए-नए आविपष्कारों से लाखो 
को मारता और सहस्नो को बचाता चला जाता है। (१० १३०) 
--वस्तुव्यजना 
श्रीमती नीला बघावर को प्रपने डनो मे मुझे ले लेने भे कोई दिक्कत 
न हुई । बहाढुरी का तमगा भ्ब भी मेरे पास है लेकिन कही न रही, 
मेरी कप्तानी और मदुमी । आखिर मरीज का मतलब यह तो नहीं है 
कि वह कुछ रहता ही नही बस गीली मिट्टी हो श्राता है । (प० १३८) 
--भावव्यजना 


१६० 


४० 


डर 


डरे 


डरे 


जनैट वा उपयासा का मनाविचानपरक और झलीतात्वित अध्ययन 


प्रझ क्या था कि मर जाऊगी पर तुम्हारी राह काटने नही ब्राऊगी । 
(प० १४१) ++रूढा ललशा 
कपिला के प्रदन ने जस दक्य देकर मुझे चौंकाया। (9० १५० ) 
+-सारोपा गोणी लक्षणा 
मनुष्य की क्षमता सचमुच अगाघ है । वह दुष्ट हा सकता है सत हो 
सकता है, और दोनो एक साथ हो सकता है हा सकता नही है। 
अपने हर क्षण हर सास म॑ (प० १५४) --वस्तुव्यजना 
मालूम नही, क्तिनी सहक्तावधिया बीत गइ । लिहाफ के नीचे पड मुझ 
मुर्दे पर से वे बीतती ही चली गइ कि चिडियोा की चहचहाहट 
काता में थ्राई । दिन ग्रव जगने को था। शायद ऊपा फूठेगी उजाला 
आएगा और सूरज झाएगा भौर श्रधेरा बहगा । (५० १५७) 
--उपादानसक्षणा 
उसकी प्राखों म जमे दुनिया भर का झचभा जम झ्राया । (५० १६१) 
-+भावव्यजना 


उपायास जपवधन 


१ 


वह उन दशा म॑ नही है जो इतिहास म रहते हैं । जस वह झ्रकाल में 
रहता है। काल का इतिहास उस पर से हाता जाता है। (१० ९) 
--स्तुव्यजना 
यहा का विस्तार उह समा गया । उनका दप और बल सुतकर यहा 
की घरती म हवा म, पानी म खिच रहा। (१० १०) 
--प्रयोजनवती लसणा 
शझाठा म॑ वेग उतना ही था जितनी स्थिरता, उच्छचास जितना 
विश्वास । गौरव था यदि उतम तो झहतावच्य नहीं निष्ठा का। वाणी 
म गर्वोक्ति उतनी न जान पडी जितनी व्यथा और बैदना। (१० २०) 


---४स्तुन्यजना 
सव मिलते हैं इसमे भ्रपने से मुलाकात का मोका ही नहीं श्राता ।” 
(प० २१) --अभिषघामूला व्यजना 


* मैं देखता रहा, गति म वेग था पग यिर थे | इप्टि केसी झौर सीधी 

थी ।' सब में एक भव्यता झौर शालीनता थो, जस संब स्वस्थ हो। 
नाटक कहां न हो ४! जो हो गहरे तक मथाथ हो ॥” (१० ३१) 

--(१) प्रयोजनवती लक्षणा 

--(२) वस्तुब्यजना 
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'ड्ोक है भ्राचाय वो ऐसे ही ऊंचे टाग रखना ठीक है ।” (प० ४०) 
--ल्क्षणामुलक व्यजना 

“कहकर उहाने कल की भाति अपना चरखा पास खींच लिया | देख 
सका कि बह यत्र सधा आायुध है भ्रच्छा शरण स्थल है! (प० ४५) 
--अप्रमोजनवती लक्षणा 

"और सचमुच मैं देखता हू । यह दिन श्रतिम है। आगे वहा जाना न 
होगा । द्वार बद है, इसलिए नहीं । पर जसे उधर गति हो निधिद्ध 


है। ” (प० ६०) लक्षण लभणा 
क्षण के लिए वह चुप रहे जसे मेरे प्रइन को स्तब्ध खड़े रहने को 
कह दिया गया हो ।” (प० ६८) “-सारापा गौणी लक्षणा 


* भेरे प्रति पहले से वह दद हैं ९ श्राएगे, तो बद आएंगे | जसे अपने 
ध्यूहू की सुरक्षा मे होकर मुभसे प्रहार मागते झोर प्रतिप्रहार देना 
चाहते हों ।” (प० ११५) -+वस्तुव्यजना 
'यह भी जानता हू कि इला का योग श्रनासक्त नहीं है। बल्कि मुझे 
ऊचा पाकर उसको श्पने मे सुख मिलता है. । (१० १२३) 
--लक्षणामूला “यजना 
* वाणी म कसी एक कॉपकंपाहट थी जसे चह भ्रात हो । भीतर तक 
मुझे बह चोरती हुई चली गई झोर मैं गडो रह गई ॥ 
फने हाथ मेरी झोर आते ही गये झौर प्यार से बिगडा मेरा यह ताम 
'इती पदाड़ों पर पछाड खाता गूज गूजकर मेरे कानो के परदा पर 
पद़ता मेरे समूचेपत मे रमता चला गया । ' (प०१२६) --रसायजना 
'वजन करती ही मैं अपेला मे रही कि कोई होगा जो मेरी “हीं 
नहीं सुनेगा झोर मुझे ले हो लेगा। इस श्रपेक्षा को ही “नहीं! मे दोह्‌ 
राप्ती चलो गई हाथो के वजन से लानेवाले को हटाती झौर बुलाती 
चली गई।. (१० १२६) +>भावव्यजना 
वह चोली यह बिल्कुल प्रेम कहानी नहीं है । प्रेम मे फुरसत होती 
है। जय को उसका अभाव रहा है। छीनकर कभी वह फुरसत निकाल 
भी सके हैं तो ऋट फिर काम ने उें वापस छीन लिया है। प्रेम 
शायद अवकाश का व्यापार है, लेकिन (प० १४०) 


हा +--वस्तुब्यजना 
“बब्द भुछे बड़े थे, पर कहनेवाले से आकर उनका भाव मुझे सवा 
अगोचर न रहा ।/ (प० १५१) “+त्रयोजनवती लखणा 


स्थिति को लिजा ने हाथ मे लिया।* (प० १४५) --उपादानलक्षणा 
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आा ते उ् थाशा वा सतावद तय रक झा वउल्यातात्वत प्रध्यवन 


विजा बावी मैं भारतीय हू, पर वेवल वद्य । थों बाल सुनहरौ हैं 
भोर नहों जानती, में दया करोँ।” (प० १५६) --उस्तुव्यजना 
इस सप्र सूचना म बुछ्ध प्रनन बद मादूम होता है। (१० १७७) 
+लक्षणामूतरा व्यजना 
“उत्तर मेरा उहूनि प्रइन से लिया, प्रा ठीक कहत हा २ 


(१० १८७) -श्रयोजनवती लक्षणा 
लिजा प्रवुहल नही है फ़िर भी छुली श्लोर हादिक हो सकती है ।” 
(प० २५४) -+वस्तुव्यजना 
वहकर जय जोर स हमसे । हँसी सक्रामक हुई भोौर करीब सभी हँस 
झाए ।” (१० २६३) ->साध्यवसाना गौणी लखणा 
“--भहानी वा शुतुरघुण भी पह भ्रपापन प्रपनाता वहा जाता है ४” 
(प० ३०६) +>लभणामूला ब्यजना 
हा पत्र भी दूगा सेक्नि पश्न से ज्यादा तुमको होना है, है न ? 
(१० ३२७) -+प्रयोजनवती लखणा 


कहकर चहर पर उनके ऐसी कदुख व्यगपूछ हँसी खिल पश्ाई कि 
मुझ्दे मौतर तक एक पीडा घीर गई ।” (१० ३३२) 
--सारोपा गौरी ललणा 
भ्राद का भी एक तनाव होता है भौर हर तनाव को प्रतिक्रिया 
है ।' भायुक हो क्र हो जाते हैं ।”' (१० ३३३) 
--(१) प्रयोजनवती लश्षणा 


(२) वस्तु यजना 
* प्रमुमात है पर निश्चय सच मी है वे वष जय में जीवित है, इद्र 
जब तुम उसके ये श्रोर ॥/ (प० ३४१) ल्क्षण-लक्षणा 
स्वामी प्रा रहे हैं न ? 
हा 
ता खासा चिडियाघर होगा ! (प० ३५६) --अस्तुव्यजना 


मैंने उधर से अपनी जिज्ञासा को सगाम खोंचकर मोडा ' कारण पक्‍्ागे 
माग और झवकाश न मिल रहा था।”' (१० ३५७) 
--(६१) सूढालक्षणा 
(२) वस्तु यजना 
मैं अपने कक्ष मे एक ओर रहा झौर स्थिति का तनाव उसो सध्या में 
चढता हुम्ना फटने को दच्या तक झा गया १” (१० ३७४) 
नवस्तुब्यजना 


शब्टशक्तिपरक अनुसधान प्रतीक योजना श्ध्रे 


३०. * पुरुष कोई नही है, जिसकी कुजी हम स्त्रियों के पास न हा । 


(प० ४१३) --वस्तुब्यजना 
३१ ऐसे बोला जसे दपण् मे अपने को पाकर पूछ रहा हो !” 

(प० ४२०) --पभ्रयोजनवती लक्षणा 
३१ “बात जाने किस दूर से आई। घुझे उसकी प्राहट मिली, भ्रथ कुछ भो 

नहीं मिल पाया ।” (१० ४२०) ऋ+लक्षणस लक्षणा 
३३ वह भी सम्मिलित हो सकते हें कितु किसी क स्थान पर का प्रइन 

नहीं हैं ।” (१० ४२८) +-विशिष्द पद रचना 

उप'यास मुक्तिबोष 


१ बेटे-बेदी दुनिया मे श्रपती तरह स जियंगे । जमाई लोग अपने बूते 
बढेंगे । मैं सीढी नहीं हू कि पर रखकर मुझ पर चढ़ा जाये । 

(प० १४) --प्रयोजनवती लक्षणा 

२ मौका नाजुक होने पर केलि विनोद म॑ ज़रा उसकी बहला भर लिया 

करता था नहीं तो घर गिरिस्ती के सामान असबाब से ज्यादा कसी 

तरह नहीं मानता था।' (७ १६) “-वस्तु यजना 

३ व्यक्तित्व को किसी हालत मे बीमत मे नही लिया जा सकता | लेक्नि 

यह सारा तकनिष्ठ भाव किसी तरह भी मेरे भीतर सिर नहीं उठा 

सका ।' झौर मैं अवसन रह गया, यह भ्रनुभव करके कि पत्नी ने स्वय 

में निस्स्व बनकर मेरे स्व को ऐसा पराजित कर दिया है कि में कृत 

ज्ञता में भीग उठा हूँ ।' (प० १७) “-(१) रूढा लक्षणा 

(२) साटोपा गोणी लक्षणा 

४. 'भ्रभी तो ग्नी के दित हैं । कुछ-का-कुछ हो सकता है । खेल का मजा 

तो प्रभी है । (१० १८) डा लक्षणा 

| ५ हम सबको जमीन पर छोडकर तुम उडने को जो तयारी कर रहे 

हा बुनियाद ही नही रहने वाली है, तो ऊपर चिनाई की बात क्या 


हे सोचना है ।” (५० १६) न+घडा लभणा 
६ ऐसे पद्वह बरस से इट इट जोडी गई इमारत ढह जाती है | 
(प० २३) २ --रूढा लक्षणा 


७ 'झरे भई पालियामेट म क्या होता है, वस दो चार-बरस उछल बूद 
करने का मौका मिल जाता है) बाहर के लोग देखते रहत हैं कि 
'* हमारा आत्मी क्या कर रहा है । इस तरह नकेल तो बाहर हम लोगो 
के हाथ ही रहती है। नही तो जनतत्र के माने कुछ नहीं रह जाते 
हैं। (प० २४) +डढ़ा लक्षणा 
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यह सातपना मत आटना सहाय, खता खाझ्माग | यह औरत जो 
दिखती है, वह नही है। (१० २७ २८) --उस्तुब्यजना 

प्रताप चल गये शोर जान का ढंग मुझे; उनके याग्य नही मालूम हुआआ। 
सदन म कुद्यल चर्चाकार माने जाते हैं। यह कया कि खुलकर इस तरह 
अपनी अरुचि बखेर गय । ” (पृ० २८) न-स्तुव्यजना 
“ठाकुर मर राजनीतिक जीवन के इतिहास म बुनियाद की तरह शनि 
वाय रह हैं उन्ही क प्रति दुलक्ष मुकस कस हा सका । शायद राज 
नीति म यही हाने लग जाता है। उपयोगिता की वेदी पर हादिक्ता 
को इन्सान कुर्बान करने लय जाता है। (प० ३१) 


-+छढा लक्षणा 
'तुम, हुकुम तो मिनिस्टर जसा चला रहे हो। कल शाम सचमुच बन 
झाय हा क्या ? (प० ३२) --लक्षणायूला शाब्दी व्यजना 


* बल्कि पद्॒ह-बास रोज वे' लिए श्राप भी हमारी तरफ भा जाइये। 

फिर यह निबदेंगे भपन॑ भ्रतरजामी से । पूरी फ़ुरसत से प्ात्म ध्यान 
करेंगे शोर उसम जोत चमकेगी, जो य चाहत हैं / (१० ३४) 

--भ्रभिधामूला शाब्दो ब्यजना 

तुमन हमेशा उसे साये म भोौर सलामती म रखा । परे सामने मुश्किल 

नही झ्रायंगी ता आदमी म कस कस पदा होगा ?ै उसका मन उठता है 

और झासमान तक जाता है पर करन की वात श्राती है तो होसला 


हवा दीखता है। ” (प० ३५३६) +डढ़ा लक्षणा 
लेकिन तुम कोठा म॑ भ्राती हो, या मा-बाप के पास श्राती हो? 
(प० ३८) -+अ्रमिघामूला ताब्दी व्यजना 


तो मालूम होता है फिर तुम्हारे घर पर मुझे दस्तक दनी हागी। 
अरे भई राजनीति म जोर ही चला करता है प्रेम नहीं चला करता 


है। (प० ४१) “ाख्ढा लक्षणा 
जमीन म कुछ पसीना डालूगा और मन को तसल्‍्ली रहगी कि पसीने 
का खा रहा हूँ हराम का नही। (पृ०४३) +ढ़ा लक्षणा 


ठाकुर की भरी झोर जवर मूछें थी । उनका मुह कप झाया, मूछी के 

बाल हिले, कनपटिया भी हिलने लगी ।' मानों सहुसा उनका बला भर 
आया हा और चेहरा टूट कर रो आना चाहता हो। * (प० ४६) 

--(६) विटिप्ट पदरचना 

(२) छूडा लक्षणा 
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ठाकुर बोने नही और दोनो को छोडकर वही मैं आया और फोन में 
क्हा--'नीला ! यह क्या, एकदम ग्रासमान से ? “हा। लेक्नि 
टपकी नहीं हू बाकायदा आसमान से उतर के श्ाई हैँ । यह भी हैं ।” 
(प० ४६) --ल्क्षणामूला शाब्टी व्यजना 
देहात ? देहात क्या बन जगल कया नही जाते ? कि एकदम ऋषि 
महूपि बन जाओ और हम लोग तुम्हारे चरनो म गिरें। (१० ५४०) 
“--मावयजनता 
मन म॑ रह रहकर चुभन होती थी । सव तरफ खयाल जाता था, पर 
चुभन का काटा दूर नही होता था। (१० ५१) 

--सारोपा गौणी लक्षणा 
मैं और भी जोर शोर से पढने लगा । पर जोर शोर अदर ही था 
किताब तक नहीं पहुचता था। किताब वा पन्‍ना वही का वही रहा 
और मैं ससार की असारता के साथ स्त्री के हीन बुद्धि होने का विचार 

करता रहा--खास कर पत्नी वग की स्त्री । (प० ५२) 


--वस्तुब्यजना 
मैं ऐसे बठा रहा कि आधी रात मे कही सोया जाता है-या कि पढा 
जाता है ?” (१० ५३) --वस्तुव्यजना 


भैरी ग्राखो से चिनगारिया निकल रही होगी | पर राजश्री मुस्करा 
रही थी । बाकी चितवन थी उस मुस्कान म।” (प० ५३) 
++रूढा लभषणा 

मैं भारी भरकम श्रादमी हू श्रौर उस समय मन बदन से कम भारी 
न था। लेक्नि उन हाथो में खिचता उठता चला श्राया । 

(प० ५३)” +-वस्तु-यजना 
“उस समय राजश्री, जो वयस्क पुत्र-पुत्रियों की माता थी, जाने कसे 
पोडशी हो झाई। यह ऐसे मुस्करा और छोटे-छाटे कदमों से ऐसी अजब 
चाल से बिस्तर पर गई झौर मुझे दखती हुई ऐसे रजाई म॑ दुबवी कि 
सब मुझ्मे से काफूर हो गया | मैं पिघल कर हुए तरफ से मो हो 
आया ।! (१० ५३) --रसव्यजना 
"सोच रहा था कि देह मे भरती भाई हुई नीला पहले से प्रच्छी लग 
रही है। जरा वाह को दबाकर देखू पूछू कि नीलिमा तुम पर से 
उम्र 'क्या कपूर की तरह उड जाती है २ सिफ सुगघ छोड जाती है। 
(१० ५७) +7भावव्यजना 
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इस धूप मे भौर खुत मे शोर झाजाती मे तुम प्राण की बात 
करना चाद्ाग जि मत भी बात करना चाहाय ? (१० ५३) 

+लशणामूला दाब्ली व्यजना 

लबिन प्राहूटा पर पहुचकर तुम यह मत मात लता कि तुम जिदगी 

व श्रौजार नहीं हा उसके मात्रिक | जिटगी भपन तरीके से चलती 


है। (१० ६४) “-वस्तुब्यजना 
बुद्धि का गुमान तुम्हारी तरह मुमे तो नही हा सकता है । हरीर 
वा ही हा सकता है। (१० ६५) --वस्तुव्यजना 


नीला न कहा प्रच्छा में घलू । नमस्त ठाकुर साहव । नमस्ते राज 
माभी मात्र समाल रखिय प्रपता। (प० ६७) 
--प्रभिधामूला दाब्टी ब्यजना 
सही कहते हा ठाकुर लेकिन मुसिफ़ न वना कटा किसी के । 
(१० ६८) + भावव्यजना 
ग्राटमी भरता है प्रौर फ्लता है ता भाष ही भुक पाता है। उससे 
पहले मन मे उठनैन्वटन की चाह रहती हो है। शोर वीरेस्सर कोई 
झ्रौरा से प्रलग नहीं है। (१० ७३) >प्रयाजनवती ललणा 
कुवर व लिए उसके मन म खार है ।”” (० ७४) --भावव्यजता 
क्यों सरप्राइजेज श्रापशो पसद नहीं है। मुझे वाकायदभी पसन्द 
नहीं है। चत्रिए पतन से झापने अपने को बचा विया । (१०७५) 
“-भ्रभिधामूला शाब्टी ब्यजना 
मैं बधाई देती हू श्रापक्रों कि भ्राप सत बन रह हैं। (१० ७६) 
-प्रभिधामूला शाही “यजना 
दखों सहाय, तुम लाग इज्जता मं भौर पदों म॑ रहकर जान किन किने 
ब्ययताप्रा को अपने साथ लपेट लते हो ग्रोर उनम गोरव मानते हा । 
तुम्हारा सच क्पडो मे है लिवास मे नहों श्रोर सचाई स डरन मं 
है। (१०७६) +-लशणामूला पाब्य ब्यजना 
श्वस तुम्हारे प्रच्छे लगन वे लिए ही तो भ्रौरत का होना है। ग्रुडिया 
हां ता गुडिया बुछ प्रोर उसका रूप भा जाए तो वहू। घूव रही ”* 
(प० ७६ ७७) “-वस्तुव्यजना 
लकिन तुम व्यवस्थापका की विरादरी स जरूर नाराज हू। तुम 
ज्ञाग प्रादि शक्ति म अवित्वास करते हो और झपने नियम कानूना मे 


विद्वास करने लग जाते हा । कमी ता अपने कया उस दाक्ति के हाथा 
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दूसरा सच नहीं है। फ्यो तुम ढक़ाव पसद करते हो २ क्यो प्रकृति 
के स्‍्पक्ष से बचते हो भौर ससस्‍्ट्ृति का बेठन उस पर लपेटते हो ? ' 
(प० ७७) +-्षक्षणामुला शाही व्यजना 

छोडो नोला ) तुम भी अपने शरीर को कब तक वसौटी बनाएं 
रखोगी कि परण के पुरुष को पास फेल कया करो । (प० ७८) 

--वस्तुव्यजना 

“'पकड रखकर तुम्हे पा जाऊगी यह तो फही तुम कहना नही चाहत ? 
जितना तुमको स्वतत्र रख सकूगी, उतने ही तुम मेरे होगे ।” 


(प० 5१) “-प्रयोजनवती लणा 
“राजश्री एक शद नही बोली, लेकिन उसकी निगाह मं स शिकायत 
भाक रही थी । (प० ८१ ८२) +-भावव्यजना 


'और मुझे बहुत खुशी है कि तुम भ्रभी इस कदर हूटे हो। इसी 
नाम पर लो यह जाम ला |-अरे ओ मैं भूली । तुम तो जाहिद हो । 
झोौर कहकर वह घुधरुआ से निकलती-सी हँसी-हसी । 

(प० एड) ->लक्षणामूल शाही ब्यजना 

मुस्कराने मं उसकी आखें तनिक छोटी हो भ्राइ, और उनम मधु श्रा 
भरा। मघु मे जसे कुछ तिबत भी हो |” (५० ८५) -- भाव थजना 
४ तुप्त श्पिरिट नही, अवल चाहते हो । ठीक है, रखो झपल अपन 
पास। लेकिन लुत्फ तुम्हारे बराबर से अगर निकलता चला जाए तो 
देखकर उसे कुढना मत। जाहिंद से यही डर रहता है मजर लगने का 
डर ॥” (प० ८५ ८६) +जजलक्षणामूला शाब्दी व्यजना 

बोली-- सही कहा तुमने, बहुत सही कहा । जरूरत तुम्हें होनी 
चाहिए थी, जो झक्ल ना ढकना ऊपर देकर अपने को रोक रहते है। ' 


(प० ८६) --वस्तुब्यजना 
लेकिन भ्रदर काटा ज़रा भी रहेगा, ता समझ लेना रूह की रिहाई 
नही हागी ।/ (१० ५७) +-वस्तु यजना 


* आर्डर कोई बयए करता है जब बह देश सम के लिए बरतप है ५ 
देश-समाज तो यही रह जाते हैं भोर वह चल देता है । यानी इन 
नामों पर जो क्या जाता है आखिर हाता वह भ्रपने अदर से और 
अपने खातिर है। (प० ८८) जजक्षणामूला शाब्टी -यजना 

लम्बी उस हाथ की उगलिया थी शोर हथेली जरा जरा गुलाबी थी 
और वह हाथ निवेदित प्रतीक्षा मं ठिका था।' (५० ६१) 


>>भाववच्यजना 
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प्रभागिन है वह जो स्त्री है, प्रौर राजनीति मे भ्राती है, या उसवा 
विद्यार भी वरतो है। स्त्रोत्व बे साथ एसा रामभौता ही हाता है 
पालन नहीं होता । (१० ६२) न वस्तुब्यजना 
तुमम सपन थ झौर मैं तुम्हारी नजर मे से उत सपना के) भ्रपन तेइ 
देशने लगती थी। ग्रादमी सपने बे लिए जीता है प्लौर भोरत उस 
सपने क क्‍झ्लात्मी व लिए जीती है । दर वे साथ मैं रहती थी जीता 
तुम्हारे लिए थी। तुम्हारे लिए--यानी जा सपने मे चलता था झौर 
सपने मे ब्रता था ।' (१० ६२ ६३) -“+भावव्यजना 
राजनीति तुम देसती हो यहा प्राकर फ्स गई है। यह प्रनीति बन 
गई है। फिर उस्म रहने से कालिख ही तो लगगी हाथ क्या भ्राएगा २” 
(१० ६४) “रहा तलणा 
यह चुकी ह्‌ वि तुम भ्राजाद हो | जाग्रो झौर पपने भार व प्रौर 
कतव्य व साथ रहो बसे ही जस भातमी बीवी बच्चा व॑ साथ रहता 
है । भ्राराम की भौर पावटगां की जिटगी हागी वह प्रौर मुगरक हा 
यह तुम्ह। मैं राजनीति नहीं समभती हू तुम सममत हा । लबिन बुद्ध 
है जो तुम नहीं समभत हो हम सब समभती हैं। राज भी सममभती 
हैं। (१० ६४) -+लशणामूला हाब्टी व्यजना 
तपारा न बहा, नमस्ते, नीलिमा दवी । 
नमस्त तो थी पर जाने उसमे कसी एवं घार थी तीतिमा ने उत्तर 
नही टिया भौर हम लोग बाहर भ्रा गए | मन म एक खाभ झोर ऊ 
थी जस वही प्रभिसाध की दुगःघ हो भोर सोत का पता न हा । 


(१० ६६) +-भावव्यजना 
बठत ही मालूम हुप्रा कि राम मुभस दूर हो गया है ससार फिर 
झ्रावर घिर गया है। (प० १०१) --प्रयांजनवती लक्षणा 


विचार का बा डालकर मुझे सदह है कि झ्रापन वीरइवर के 
व्यवितत्व को वौना कर दिया है। उसकी सभावनाएँ मैं समभता हू 
अब भी खिलने मे भा सकती हैं। (५० १०६) 
--साध्यवसाना गाँणी लक्षणा 
+ इसालिए कि पस वी कमी नहीं है चुनाचे छोटी माटी फिकरें मुभस दूर 
रह जाती हैं और मेरी तट॒स्स्ती को ज़रा भी बुतर नहा पाती और 
मैं खयाल की उन ऊचाइया पर पह्च सकती झोर ठहर सकती हू जा 
तुम्हे पसद हैं॥ (१० १२१) --3द्वा प्रयोजनवती लक्षणा 
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लेक्नि मुझे कभी आपने मुझ पर छोडा है ? पँसे की जब जरूरत पडी 
है तो साथ म झ्रापने उपदेश भी पेश क्या है। क्या इसी अविश्वास 
के बल पर आएं सोचते थे कि मैं श्रपने वारे म फसला कर निकलूगा । 
लेकिन बहुत हो गया । मुझे श्रव इस तग दायरे म नही रहना है । 
(प० ृ २५) “-वस्तुव्यजना 
'जी कुछ करने को नही रह जाता था। झौर अब भी कुछ नहीं है 
जो मैं प्रापको करने को कहता हूँ । इतना हे कि आप भूल जाइये कि 
मैं श्रापका लडका हु । मैं अ्रनाथ होता ता इससे अच्छा होता । यह तो 
न होता कि दूसरे बाप मानते मैं बाप मानता और वह सव मानना 
बकार जाता । (प० १२८) “भाव ब्यजना 
“झ्राप हमारे परिवार से हमदर्दी रखती हैं आण्टी लेक्नि इनका यह 
ढाग है कि पद नही चाहिए । पद के लिए तो सारा त्याग-तपस्या का 
यह रुप है ! ऊपरी जो है, नखरा है । इसलिए है कि आ्राग्रह प्रनुरोध 
झौर हो और यह जाहिर कर सके कि पद ने नही बल्कि इन्हाने पद 
पर कृपा की है !/ (५० १२९) +वस्तुव्यजना 
“मैंने इन्कार तो नहीं किया । और कभी मा वी तकलीफ भी दखता 
हू। पर प्रापकी श्रच्छी भ्रच्छी वातां के चितन से मरे हाथ तो नही 
भर जाते हैं। कुछ आप हाथ म काम लोजिय और सहायता म॒मैं 
उद्यत दिखाई न दू तो कहियेगा ? मुझे कुवर के पास क्‍या खुशी है । 
बहिन का वडा भाई होने से वल्कि वह मेरे लिये शम की बात है | पर 
आपने मुकसे कभी काम की बात को-ही नही । 

(१० १४१) +-वस्तुन्यजना 
“पर सचमुच मेरे प्रास्त न प्यार था, न ढाटस का एक “ब्द था । मैंने गले 
में पडी अजलि की बाँहा को अपने से भलग क्या झ्रोर कहा--प्रजलि, 
तुम मेरी बेटी हा. लेक्नि कुवर को गलत रास्ते पर जाने से रोक नहीं 
सकती हो--बल्कि शायद बढावा देती रहो हों। पस्ता भाराम जो देता 
है क्‍यों? और प्रव बाप के पास भाती हो ! समझ लो बाप मर ग्रया । 
वह कुछ नही कर सकता है ।” (प० १४७) -+भावब्यजना 
* कमरे मे झाने पर राजश्री वोली यह सच कया हा गया है तुम्हे ? ऐसे 
तो तुम कभी न थे ! में मिनिस्टर हा गया हू ! अचरज म राज वाली, 

सच २ उसका मुह खुला रह गया झोर उसने मुझे देखा ॥ 

मेरे माथे पर तवर थे और उसका चेहरा भ्रविश्वास के बाद धान -दान 
विश्वास म खिलता आ रहा था । (१० १४८) 

>+जलशणांगूला शाब्दो ब्यजना 


२०० जनद्ध के उपयासा का मनोविचानपरक और हालीतात्त्विक ग्रध्ययन 


उपयास पब्रनतर 
१ उस सग-सहार सचमुच क्या वे कोपलन्से नये टिन स्वर्मोपम ही नहीं 
बन शभ्राए ये पर स्वग वह शन -शन फिर सटमली घरतो बनता चला 
गया।' मुग्घा वयस्ता होती गई और रोमाचकों से उतरकर मैं स्वय नित 
निमित्त के काम-काज में खपता गया । सच कस फसाले के दिन ये 
वे /! (० १४) --(१) सारोपा गौणी लखणा 
(२) रढा बलखा 
२ कहकर झपरा खिलखिला झाई | उस हसी म कुछ मुमे विषम नहीं 
लगा । भरन की कियरोल होती है वसी वह हँसी वी लहर थी। 
(प० २७) ->सारोपा मौणी लखणा 
३. पार्टी क साथ जितनी खिली और खुली दिखाई दी डरे पर उतनी ही 
बद और नियुक्त ।' दोनों जगह वेष और व्यवह्यर भी उसका तलनुकूल 
था। वहा अगर वह रानी थी ता यहा एकदम नौकरानी ही लगती थी। '* 
(प० ४३) --(१) प्रयोजनवत्ती ललणा 
(२) वस्तुब्यजना 
है विथिलाचार बढ़ रहा है, जीवन भागाभिमुख हांता जा रहा है। वित्ान 
बढ़े ता क्या मानव चरित्र को धटना ही चाहिए ? हाता यही दीख रहा 
है| सम्यता के इस विषफल पर वया म उत्नोच है। (प० ५६) 
++सारापा गौणी लसणा 
५. इतना आराम दूगी कि जिसको खालिस निखातिस रहना कहते हैं वह 
आपका मित्र जाएगा । देखते ही हैं मरे आ्रासपास कोइ क्तव्य नहीं है । 


इतनी बंकाम कि निष्काम हैँ ॥ (५ ६०) >“वस्तुब्यजना 
६ दिल की समाई ही खतम हुई जा रही है नही ता झातिय्य भारत 
का स्वभाव था। (१० ६४) -+रूढा लकणा एव वस्तुव्यजना 


७ उसमे कही व्यग्य की रेख तक न होती थी । मुमस वात ग्रव कम ही 
करती पर उन याइ-स वाक्‍्या म भी सानो इलप की ध्वनि रहती ॥ 
(प० ६६) -+भावव्यजना एवं अलकारव्यजना 
ढ़ उसका दखक्र मुझे एकाएक लग्रा कि पस मे यति गव हाता है ता 
हमारी अपला के कारण ही हा पाता है। वया का सम्श्रम या कुछ 
चात हुआ दीखा ता कारण यही कि उसम सस्या क॑ निमित्त स पस 
कौ माग हा ब्राई थी ।' हम चाहत हैं और चाह हमे नोचे लाती है। उस 
चाह से पसा गद्दिष्ठ हो भ्राता है। (५० ७५) 
--(१) प्रयाजनवतरी लणा (२) वस्तुव्यजना 
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“पसे के खच से जो समय को भरा जाता है वह उसे और खाती बना 
जाता है।' बुछ लोक-सेवा का काम ले सकती हा या बुछ हौवी 
ही बना डालो ! तब इन चीजा के लिए मन खालो न रहेगा--बोलो 
कहती हो वि झब मन भारी न करोगी ? और कुछ देखोगी भी तो 
शिकायत मन से न लाझोगी ? बोलो ' बोलो ! (प० ८६) 
--(१) वस्तुव्यजता (२) रूढा लक्षणा 
“जी, मैं इण्डस्ट्रियलिस्ट इन्सान नही हूँ और श्रग्नेज भी नही हूँ ।* 
(प० ८५) --वस्तुव्यजना 
अब सोचो कि मजूर महाजन वी सम्यता से मजूर-हजूर की सभ्यता क्से 
बढ-चटकर हो जायंगी ? --ठीक है कुछ लोग चितक हगे मतीपी 
होंगे । बडी खुशी से हा । पर काया रखेंगे तो बिना काम और मद्बवक्‍त 
के उस काया से जग महीं लग जाएगा २?” (५०८९) --बस्तुव्यजना 
मैंने कहा 'एक झपरा हटी तो क्‍या दिल्‍ली म॑ सौ झ्रपराए और नहीं 
हैं ? यह क्या मन हारने बी वात करती हो !' (प० ६६) 
--वस्तुव्यजना 
+ पसा समाज के शरीर का प्रवाही रक्त है। वह है, वयोकि उस पर 
सरकारी मुहर है । मोहर की वजह से कोरा कागज भी क्तिनी कीमत 
का हो जाता है ! और सरकार वह जो प्रशासन के बत पर समाज को 
अनुशासन में रखती है। शासन की इस सस्था से समाज की स्थिति 
बनती है॥ (प० १०१) --वस्तुव्यजना 
देख न लिया जी, ग्रव तुमन । तुम्हारी अपरा जो टिल्ली म नही है। 
सुना ? देखे ये लच्छत ?” (प० १०६) वस्तु 'यजना 
मैं पलेग पर बठा-का-बठा उफ्नती हुई झपनी पत्नी को देखता रहा । 
(१० १०६) >लक्षण लक्षणा 
यह कया हो जाता है कभी ? सगो के बीच ही ऐसा हांता है एक क्षण 
में कि सब कट गया हो और बीच म अलघ्य खाई पदा करके भ्रापस म 
इधर और उधर पार बन आया हो । 


(प० १०८) | “भ्रयोजनवत्तो ललशा 
मैं सवके लिए खच हां सकती हू. मेरा कोई घर नही है और मैं सवका 
घर बना सक्‍तो हूँ। (१० ११२) +->प्रयोजनवती लखणा 


सुनकर मैंने अपने उस माय बघु को देखा । वह भी क्सिस सलाह 
मागने बठ थे ? जो निरे चाद बनाता है ओर करते घरत उसमे बुध 
बनता नही है। (१० ११५) ४ >+अस्तुब्यजना 
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“जब ठौर ठिकाना न था जेल का खतरा सिर पर मटराता रहता था 
उस समय वी मन की ताज़गी और खुगी तो जस अपना सपना बन गई 
है। (१० ११६) सा लखणा 
अब मैं किसी की पत्नी नही हैँ होने की सभावना भी समाप्त हा गई 
है। श्राटमी को मैंने दख विया वह वचारा हाता है। इस बचारगी म 
घम पत्नी सचमुच उसे सहारा होती होगी ।” (प० ११८) 
“उस्तु यजना 
जी नहीं--जायट आप पिता बोत रह हैं। मैं लखक प्रसाद का माय 
रखना चाहती हु--प्रौर कहिए २? (१० १२२) 

-लश्वणामूला शाब्टी ब्यजना 
बुद्धि की और झ्राटण की बाता मे जो हम ऊच ऊठ जात हैं ता जमीन 
से टूट भ्राते और हवाई बनने लगत हैं।” (प० १२४) --वस्तुव्यजना 
पर पुस्तक जिसे कहते हैं उसम भाव और विचार ही नही हाता कागज 
पट्टा भी लगता है। भाव भाषा प्राप्त कर ल, इतना बस नही है । उसको 
फिर प्रण्य वस्तु बनाकर वाजार भेजना जरूरी हाता है। लखक भीतर 
झपन मन के साथ बाहर उस माग स भी जुडा है । यही स वात सीधी 
से टढी हो जाती है। (१० १२५) --वस्तुव्यजना 
* इस पर एकाएक भसगत भाव से वह बोला-- श्राप भ्रपने को बहुत 
बुद्धिमान समभते हैं ” (१० १३०) 

--विपरीत-लखणा एवं भाव ब्यजना 
* भव वे लडके कहते हैं बिचानत स दख लिया गया है कि आत्मा कहीं 
नही है। जा है है। दूढ बकार है । हमम तृप्णा है बासना है ता है। 
अरुचि के विशेषशण देकर उस हटाया नहीं जा सकता । व्यवत्या क नाम 
पर जो नीतिवाद खडा क्या गया है ढकोसला है | ढकोसला उनका है, 
जा खुद के लिए भोग और दूसर क॑ लिए सयम चाहत हैं। 
(प० १३२) “-वस्तुब्यजना 
संभालने म ज्यादा दरकार नही होता । दिमाग का उफान हाथ के 
काम से आप बठने लगता है। पसीना डाले कुछ उगाए-वनाए वह ता 
सब ठीक हा जाएगा | लेक्नि तुमने ता तिमाग उसका चहुका दिया है। 
बह मर्द पास आएगा क्या ?' एक वार उखडा तो क्रातति से कम कुछ 
करना वह क्या चाहगा ? (१० १३३) +-रूढा ल्णा 
चारू वोडी ठीक तो कहता हैं अपनी बटी वो वस रख ला और 
सारी दुनिया को मार डानो झर क्या ? (८० १५३)--भावव्यजना 


शझब्दगतक्तिपरव झनुसघान प्रतीव-याजना ग्रे 


२८ “अपरा चारू शौर रामेश्वरी वे चल जाने वे वाद मैं श्रपनी अविचित्‌ 
करता और स्त्री की भ्रभुतापूणता पर सोचता रह गया | स्पष्ट हो गया 
कि जो मस्तिष्क के वश का नही है वह हृदय के सघान से श्रनायास 
हो आता है ।' (१० १५४) --प्रयाजनवत्ती लक्षणा 

रघ 'तुमने तब हृदयहीत न माना होगा वही सहृदय हो पडता है ! विजनिस 
में बिचारे को अपनी सहृदयता वे लिए मौका नही मिलता हम सवको 
कृतन होता चाहिए कि अपरा ने उसके हृदय के उस तल को छुपा है 
और बनतानि, इसको तुम गलत न समझोगी । (प० १५८ ५६) 

+-भावव्यजना 

३०. पअपरा तुरत बोली, तो श्राप सोच मे वया पडी हैं वनानिजी । श्रापका 
जो काम है आपका हैं। पसे का काम हम जँसां पर छोडिए जो भोग 

राग सोग म दीखते हैं--वह्‌ सब मैं कखूगी। आखिर चरित्रहीनता 

का कुछ तो लाभ हो । कहकर फिर उघाडी-सी हस श्राई । (१०१६२) 
--अभिषामूला झञाब्टी व्यजना 


(३) प्रतीक-योजना सैद्धा तक पृष्ठभूमि 
प्रतीक की पच्ठमुसि 


चविरकाल से मनुप्य ग्रपनी भावाभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का आश्रय लेता 
रहा है। रहस्यवादी काव्य के सदभ मे प्रतीका को एक विशिष्ट ग्रथ गौरव एव 
गरिमा प्राप्त हुई है । छायावादी काव्य सृजन की प्रक्रिया में प्रतीकी का विशप 
रूप से प्रयाग किया गया और इहे अभिव्यक्ति के लिए अ्परिहाय समझा गया। 
छायावाद युग म कथा साहित्य पर भी इस प्रतीक पद्धति का प्रभाव स्पष्ट रूप 
मे देखा जा सकता है। सभवत जनेद्र ही पहले उपयासकार हैं जिन्हनि 
प्रतीको का पुष्कल मात्रा म॑ उपयोग क्या है इससे पूच इनकी आशिक अभि 
व्यक्ति प्रसादजी के कथा साहित्य मे भी देखी जा सकती है ॥ ८2 


प्रतीक की व्यास्या 


हिंदी हब्ट काया म प्रतीक के कई अथ मिलत है । जसे--चिहक्ल लखण, 
झ्राइ्ृति कसी के स्थान पर या बदले म॑ रखी हुई वस्तु ((£ दूसरी आर प्रतीक 
के भग्नेजी पर्याय सिम्बल के भी निम्तावित अथ प्रचलित हैं* (१) प्रतीक 


१८ प्रामाणिक हिंदी शब्द-कोश सम्पादक रामचद्र वर्मा । 
१६ चेम्वस इग्लिय डिबशनरी । 


२०४. जनद्व क उपयासा का मनाविचानपरक और "लौतात््विक श्रध्ययन 


वह चिह्न होता है जिसस कोई वस्तु जानी जाती है । (२) स्वच्छा म प्रयुक्त 
या परम्परागत सकेत । (३) जो किसी भय का प्रतितिधिव करता हो। इन 
जज्टायों का समावय करते हुए डाक्टर गणपतिचद्र गुप्त ने यह निष्क्य निकाला 
है प्रतीक वह विशप सक्‍त चिह्न हाता है जिसका प्रयाग स्वेच्छा स या 
परम्परा से जिसी भ्रय भ्रथ क प्रतितिधित्व के लिए होता है। * 

विभिन विद्वाना न श्रतीक का विविध परिभाषाए प्रस्तुत की हैं. (१) 
प्रतीक सूच्य का प्रतिनिधि हाता है । ' (२) एक विशेष प्रकार का सकेतात्मक 
शुज्ट प्रतीक है । (३) किसी सूच्य के एक स्तर वी सत्यता वा किसी भ्राय 
सूच्य को समान सत्यता के द्वारा प्रतिनिधित्व दना ही प्रतीजवाद है। ' (४) 
सौन्दययास्त्र म॒ प्रतीक वह वस्तु है जो कि अपने तात्कालिक अभिप्राय स भिन 
किसी झ्य एस प्रभिप्राय का सुमाता है जो कि विषय की इप्टि स अधिक 

महत्त्वपूणा हा ।* 

इन सभी प्रिभाषात्रा क आधार प्र डा० गणएप्रतिचद्र भ्रुप्त न एक सम 
गवित परिभाषा दत की चेप्टा की है, जा कि निम्न प्रवार है प्रत्तीव विद्वप 
सकक्‍त चिह्न होता है जिसका प्रयाग डिसी अन्य झय के प्रतिनिधित्व क लिए 
हाता है। 

प्रतीक क॑ सामाय स्वीहृत लक्षणा के रूप म तीन विचार विद्ुआ का प्रस्तुत 
क्या गया है 

(१) विशेष सकत चिह्न 

(२) झ्ननकायक, त्रिनम स एवं सामाय और प्रत्यल तथा दूसरा विद्प 

और प्प्रत्यल हाता है । 
(३) अप्रत्यल एवं विद्वप अय की प्रत्यक्ष एव सामाय अभय स श्रधिक 
महत्ता । 

यदि इस उपर्युक्त विवेचन का जनेद्र क उपयासा क प्रतीक विधान के 

सदम म देखा जाए तो हम यही कह संकते हैं कि प्रतीक उपयासकार का प्रात 
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शब्दशवितपरक झनुभधान प्रतीवन्योजना २०५ 


रिक प्रभिव्यक्ति के एवं विशिष्ट सदर्भों के वे सबेत चिह्त हैं, जो कि घटना 
और चरित्र को एक नयी अधवत्ता श्रदान करते हैं। उपयासकार का बध्य इसस 
सचित्र हा जाता है और उसका घ्वयर्थ पाठक के मन में नये विम्बो का 
निर्माण बरता है। जिस वात को प्रत्यल रूप म नही बहा जा सकता, उसवा 
हम दिसी प्रहीक वी भाड सेवर बढी आसानी से बह सबते हैं । उदाहरण के 
लिए ध्यागपत्र म मृशाल भौर प्रमोद के सवधो को, लहराते हुए जीवन-समुद्र मं 
डुबती हुई मृणाल के रूप म, प्रस्तुत किया गया है, प्रमोद तट पर खडा है झौर 
यही से उसवी मानसिक प्रतिक्रियाएं छुआ की गतिविधि को लक्ष्य करवे प्रकट 
होती हैं । 
प्रतो्कों को झमिव्यक्ति में माषा शली का स्वर्प 

प्रतीक विधान मे भाषा-शली एवं नये रूप को ग्रहण करती है। जो भाव 
नाए रचनाकार वे मन म॑ वायवी रूप मे विद्यमान होती हैं, उनको बहू कल्पना 
कय रक्त-मास प्रदान कर अस्तित्व में लाना चाहता है। ऐसी स्थिति में झत्यन्त 
ही शुहय प्रसगो को एवं निषिद्ध प्रभिव्यजनाप्नों को वह प्रतीक के माध्यम से 
प्रकट कर सकता है । उदाहरण के लिए, सुनीता प्रौर हरिप्रसन्‍त वे उस प्रकरण 
को लिया जा सकता है जिसम वे दोनो एक-दूसरे बेः प्रति समपित हाने की 
सीमा तक पहुच गए थे, शौर फिर समपण घारा के तट से घापस लौट भाए । 
ऐसी स्थिति म रचनाकार की भावनाएं भत्यत उत्तेजित एवं स्वत स्फूत होती 
हैं। उसका बिम्व विधान प्रतीको का भाश्रय लेकर झपनी कल्पना को साकार 
करता है । बस्तुत प्रतीका वी प्रभिव्यक्ति म उपयास की भाषा शली का स्वरूप 
भी बहुत-कुछ कविता के निक्ढ पहुच जाता है। बसी ही भावना, वसी ही 
कल्पना की द्वावक्ता झौर अनुभूति की तत्लीनता हम गद्य मे भी पाने लगते है। 
स्वाभाविक ही है कि ऐसी स्थिति मे उपयासकार भ्रपनी भ्रभियक्ति के लिए 
अलकारो का भराश्नय ले भोर उसकी भाव वीचिया रस की धारा से उद्भूत हो । 
जनेद्र के उपयासो में जहा कही भी प्रतीक का प्रकरण पाया है वहा कथा 
गद्यकाव्य का परिधान प्राप्त कर लेती है झोर तब उनकी झौर छायावादी 
कवियो की भ्रभिरयक्ति मे कोई पाथक्‍्य नही रह पाता । 
प्रतोकों का महत्त्व 

प्रतीक-योजना के भ्रनेक प्रयोजन बताये यये हैं. (१) विचार की व्यास्या 
करना, (२) उसे स्वीकाय बनाना, (३) उसे झ्रावत करना, (४) उसे श्नुभूति 
गम्य बनाता, (२) विपय को झलझ्ृत करता आदि ।* इन प्रयोजना स एक बात 


२७ डिब्शनरी आफ वलड लिटरेरी टम्स शिप्ले, पृ० ४०८ 


२०६ जनेद्ग क उपयासो का मनाविचानपरक और झलीतात्तविक अध्ययन 


स्पष्ट है कि प्रतीक के माध्यम स कथ्य में चास्ता एवं प्रभविष्णता की वृद्धि 
होती है। डा० गणपतिचद्र गुप्त का क्यन इस सदभ मे द्र॒प्टव्य है. विचार 
एव प्रनुभूति के योग तथा कल्पना शक्ति की उद्दीप्ति के कारण प्रतिपाद्य विषय 
में उस शक्ति की उद्दीष्ति हो जाती है जिसे हम आाकपणा शक्ति कहते हैं। 
किन्तु यहा यह ध्यान रहे कि यदि प्रतोका के दोना अथ--प्रस्तुत एव अ्रप्रस्तुत-- 
ही वीद्धिक या विचारात्मक हुए ता वहा प्रतीक काव्यात्मएक' न रहकर विज्ञाना 
त्मक् बन जायेंगे विज्ञान मे श्रयुक्त प्रतीक केवल अथ की व्याख्या करते हैं, 
उनमे उस झाक्पता का उदबोधन नहीं हो पाता जो कि साहित्यिक प्रतीको 
में होता है। ४ 

उपयासो मे प्रतीक विधान कल्पना एवं वास्तविकता के बीच सेतु निर्मार्ण 
क्या काय सम्पन्न करता है। चूकि उपयास कय वास्तविकता से घनिष्ठ सबंध 
है श्रत उस बुद्धि-प्राह्म बनाने के लिए उपन्यासकार को कुछ काल्पनिक प्रति 
माओआ। का निर्माण करना होता है जिससे कि वास्तविकता मे रुचिरता का 
सन्निवंत्न हा । एकदम यथाथ चित्र कथा सृत्टि को रूक्षता प्रदात कर सकते हैं 
श्रत प्रतीक वी परिकल्पना से उह्े मोहक रूप प्रदान क्या जाता है । जब कोई 
मनोवत्तानिक उपयासकार प्रतीक का आश्रय लेता है तो उसका आरय सचित्र 
हो जाता है और उसका पाठक से तादात्म्य सहज ही स्थापित हो जाता है। 
प्रतीक का यही महत्त्व एव उपादेयता है ॥ 


प्रतोको का वर्गोकरण 
श्री अरबान महादेय ने रूपात्मक दष्टि से प्रतीको के तीन भेद क्ये हैं 

(१) सकेतात्मक (२) व्यग्यात्मक ओर (२) आरोपमुलक |” इनमे परस्पर 
सूश्म अन्तर इस प्रकार दिखाया गया है. (१) सकवेतात्मक--इनमे प्रतीकात्मक 
शब्द बा विशेष महत्व नहा रहता, केवल सबंधित पदाय व्य ही महत्त्व रहता 
है। उदाहरण के लिए हम अपने कुत्ते का नाम बमल रख देते हैं। यहा 
कमल विदेष वुत्ते का पर्यायवाची है। (२) अभिव्यजनात्मक-- इनमे 
प्रतीकात्मक चाद का प्रयोग विशेष प्रयोजन स हाता है। मेरा नोकर 
बिल्कुल गधा है उसे कुछ भी समझ मे नही आता। यहा गधा मुखता का 
प्रतीक है । (३) आरोपमूलक--इनम जान-बूभकर एक अय पर दूसरे भ्रयथ का 
आरोपण हाता है । यथा-- ठाढा सिंह चराव गाई (क्वीर) मधघुर-मघुर मेरे 





२८ साहित्य विज्ञान डा० गणपतिचद्र गुप्त प० ३३२। 
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शदशवितपरक अनुसघान प्रतीक योजना श्ग्छ 


दौपक जल' (महादेवी) | साहित्यिक रप्टि से दूसरे और तीसरे प्रकार वे प्रतीको 
बा विद्येप भह॒त्व है | 


प्रतीक झ्ौर चब्दशक्तिया 


यह सयोग की हो बात है कि प्रतीक' झौर शब्द शक्तियों म बडा घनिष्ठ 
सबंध है। सकेतात्मक प्रतीको या व्यक्तिवांचक सज्ञाप्रो मे वाच्याथ सूच्य होता 
है जबकि सथाकथित ग्रभिव्यजनात्मक प्रत्तीक, विशेष प्रयोजन से प्रेरित होने के 
कारण लत्याथ की प्रभियजना करते हैं। भ्रारोपमूलक प्रतीको भे शब्दों पर 
नम अ्थ का आरोपण होता है तथा इनमे दी भ्रथो---प्रस्तुत श्र पप्रस्तुत--की 
सह स्थिति रहती है भ्रत इनके मूल में व्यजना-शक्ति वी सत्ता स्वीकार की 
जा सकती है। वस्तुत आरोपमूलक प्रतीक व्यम्याथ की व्यजना करते हैं। 
अस्तु प्रतीको के तीनो प्रकार--सकेतात्मक भ्रभिव्यजनात्मक एवं भ्रारोपमूलक-- 
मद अमिषा, लक्षणा एवं व्यजना झक्तियो पर आधारित हैं ।' 


जनेद्ध का प्रतीक विधान 


परणख से लगाकर प्रनतर' तक जनेद्र ने प्रतीको का पुष्कल मात्रा मे 
उपयोग क्या है। इस सदमभ मे उतकी तुलना सहज ही छायावादी कवियों वे' 
प्रतीक विधान से की जा सकती है । इन प्रतीको के माध्यम से कही जीवन की 
ललक स्फूर्ति एव व्यथता दर्शायी गई है तो कही यौवन वा दुर्दात रूप इनका 
विपय बना है। नारी जीवन की यातना को जनेद्र ने विशेष रूप से अपने 
जपयासो मे चित्रित क्या हैं । इस यातना की बहुविध छविया प्रतीकों के 
माध्यम से ही दर्चायी जा सकती थी। मनोव॑ज्ञानिक्ता के निर्वाह म भी इन 
प्रतीका से बडी सहायता मिलती है | मानसिक जीवन के विदिध निया-कलाप, 
इनकी विपय-वस्तु बनते हैं। प्रतोक विधान की स्थिति से भावा शलो भी एक 
नये साचे मे ढलती है, उसमे कल्पना का वभव शोर भ्रनुमृति को द्वावक्ता 
विदेष रूप मे देखी जा सकती है | 

जनेद् के श्रेष्ठ उपयासा मे सुनीता, त्यागपत्र जयवधन और मुत्तिवोध 
क्यो लिया जा सकता है। इन उपन्यासो का भ्रतोक विधान भ्रत्यत रुचिर एव 
सचित्र है। शब्दों के माध्यम से उपयासकार जब चित्र का निर्माण करता है, 
सा प्रतीक उसकी सहायता को दोड झात्ते हैं। छायावाद युग म प्रतीक्मयी पद्धति 
को एक विशेष गौरव प्राप्त हुम्मा ही था कितु इसके बाद के थुगो में भी इनवा 


'औै० साहित्य विचात डा० गणपतिचद्र गुप्त, पृ० ३३१३ 


रण्८ जनद्ध के उपयासा का मनावित्ानपरर और _ालीतात्त्विक अध्ययन 


महत्त्व कम नही हुआ है। कविता क॑ उपमान मल ही मल पड़ गये हा, पर 
प्रतीक मे इतनी विविधता एवं नवोनता है कि उनक मल पढ़ने की मल्पना 
सहज म नही की जा सकती । 
झगल पप्ठा मे हमारा प्रयत्त यह होगा कि हम जनेद्र वी ग्रोपयाध्तिक 
सृष्टि मे प्रवोक विधान बी स्थिति का पर्याताचन ढरें गौर उसके उपरात बुछ 
निष्कध तिकालें। प्रारम्भ म प्रतोर के उत्पचहरण, तत्पस्चात्‌ उसी का प्रतीकाय 
दने की चच्टा वी गई है । 


(४) प्रतीक के उदाहरण एवं प्रतीकाय 
'परख से 'ग्रनन्तर' तक 


उपयात परख 


प्रतोक 

पर यह क्या हो गया ? पल मर म यह कसी गड़बड मच गई। श्रव तक 
तो बुद्ध न था। प्रपने उस चबूतरे पर बठकर जीवन को श्ौर ससार को पढने 
झौर घुलमभाते रहते में काई मुद्दिकल नही जान पढ़ी पर जस ग्रव सारा संसार 
और वह उनरा चबूतरा--सव एक भूत में भूलने लग गया | एक लहर उठी 
और उनके सारे प्रस्तित्व को डुबाने-उतराने लगी। सब-कुछ मिट मिटाकर सावन 
क॑ इद्रघनुप के रगों म लय हो गया--प्रौर उन विरगे रगा में भाक भाक कर 
दखती हुई दीखने लगी वह कट्टा ! यह किसकी माया थी ? 

जरा सी ककरी ने झाकवर सोय हुए विद्याल जल-तल की स्थिरता भेग पर 
दी। हल्की सी हवा का भोका जस जब जल-तल को थपकता हुआ बहता है तो 
उस सारे तल्न म एक सिहरन-सी होती है उसम क्पक्रपी उठ जाती है बस ही 
किसी पअज्ञात भावेग के मीठे भाके मे उनके सोये जीवन के तल पर एक प्रिहरन 
सी फला दो। कटार को जस बाहर सं छू लिया हो और उसके भीतर का 
पानी यहां से वहा तक काप गया है! । जीवन की गहराई में से जो लहर उठी 
हो उसको मनुव्य के बनाए हुए धारणसा-सकल्पो के रेत के किनारे कहा तक 
और कब तक रोक सके हैं। 


प्रतीक्याय 

यहें मूला प्रणय का सजीव प्रतीक है । लहर मावुक़ता की है उसी ने 
उनके मत को अभिमभूत कर लिया है। इद्र धनुपी रग प्रसय-कल्पनाड्रो के 
प्रतीक कहे जा सकते हैं---विविघ रगी और सजल । इन रगा म स॑ क्ट्टो का 


इब्टशक्तिपरक अनुसधान प्रतीव-योजना २०६ 


भाषता हुआ चेहरा प्रशय का साकार स्वरूप है। कुल मिलाकर यह एक ट्वा 
स्वप्न है जिसम प्रण॒ुय प्रतीक बडे मोहक रगो म उदभामित होते हैं । 

चविश्ञाल जल-तल सत्यधन वे जीवन वा प्रतीक है और कक्‍्वरी प्रशाय वे 
आवेग की। पश्चात प्रावेग के मीठे भोव॑ भी प्रणय भावनाओा के हैं। क्टोरे वे 
पानी के कापने में जल तरग वा तरल प्रक्पन है। क्टोरा भी प्रणय भावना के 
छलकते हुए हृदय वए प्रतीक कहा जा सकता है। घारणा सब॒लपा के रत के 
किनारे रूटिया भर मर्यादाधक्‍्ना वे प्रतीव हैं, जिहे जीवन की गहराई म॑ से उठने 
वाली प्रणुय की लहर प्रपदस्थ बर देती है 

सम्पूणा चित्र एक गद्यवाव्यात्मक गरिमा लिये है श्लौर इस रूपक का 
भिलमिल प्रावरण इतना पारदर्शी है दि झऋत सरोवर वी सभी तरग उसमे 
भासमान होती है । 


२ प्रतीक 


बारह एक बजे से इस बात की टोह मे है कि कोई पर्वो जाने वाला जागे 
और यह झपने जाने वी बिध ठीक कर ले । 

कया लाएगी ?--दो चूड़िया लाल एंवा यिटी टिक्यां वी डिबिया 
एक ऊेँह। वह क्से बताए ? याद नहीं। लाज ग्राती है। कल देखा 
जाएगा । 

झौर बात देखो । कसी गगा यो पर्वी श्राई है--ठीक जवकि उसके भी 
जीवन का पव अचानक ही भा पहुचा है। उसके मन म॑ सदेह नही यह इस 
पर्वी का ही प्रसाद है। (५० ४०) 


प्रतीकाय 


बारह एक बजे से इस बात की टोह मे हीना कि कोई पर्वी जान वाला 
जागे --यह क्ट्टो के प्रभूतपूव उत्साह का प्रत्तीक है। इसी उत्साह उल्लास की 
पृष्ठभूमि म सौभाग्य के प्रतीक रूप में दो लाल चूडियो और एक बिदी 
टिक्या की डिविया के रूप में वह न केवल अपने प्रसाधना का जुटाने कौ बात 
सोचती है बल्कि भदिष्यद्‌ जीवन के आनडोस्लास की भी इससे ग्रमिव्यक्ति 
है। भागे की कल्पना में लाज से ग्रसित हो जाता नववधू की भन स्थिति का 
परिचायक है। देहाती बालिकाए बडी श्रास्थावान्‌ होती है। क्ट्टो सोचती है कि 
यह इस पर्वी का ही प्रसाद है कि वह अपनी मन की मुराद पूरी कर सकी । 


कुल मिलाकर ये पक्तिया नव वघू के स्वाभाविक उल्लास को प्रतीक रूप मे 
प्रकट करतो हैं । 


४१० जनदर वा उपयासा वा मनोवित्तानपरक और शलीतात्त्विव अध्ययन 


३ प्रतोक 

बह भाग गई | भागरर चौद मे नरी गई अपने कमर मे झ्रा् | यहा एक 
तन से चिकते हा रत झ्रात में अभा अ्रभा ताजा ताजी प्रिसाती स सरीदी एफ 
टिका री टिय्रिया एक छाटा सा दवा एक राधा विसन वी तस्वीर--एसी 
ऊठ्पटाग चाज सताकर रस दा ह। वहा आकर उस छोटे स टपन को लक्र 
होता और के थीचा यीच जरा उपर व साहस उस डिजिया म से बढ़ी 
नहा सा एवं टिउुजी लगा ला। ”सती रही--क्सी यह लाल जाल विदी काली 
पटती जा रहा 6 । (पृ० ४७) 


प्रतोषाय 

प्रस्तुत पक्तिया। मे हम प्रतीक रूप म कट्टों क उस भविष्यत्‌ जीवन का 
चित्र पात है ता कि उसरा सनाक्राम्य है। टिवुली टपण जहा उसवां श गार 
सज्जा क प्रसावन # वही राघधाहृप्णा का तम्वीर उसके अमर प्रणंय जीवन 
हू प्ररीफ। लाए लात बिल या वाली पडना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है 
(3 सहा उप पराससार ने इसफ द्वार' वद्रा व भविष्य थी अभ्ाप्त विबति 
का टहिडशन कराया है। हस प्रशार मिटा का काया पड़ना भविष्य के विनाश 
फा प्रतोण कहा जा सकता हू । 


४ प्रतोर 
>मा यन्‍य मे साचत साचत तीजता झा गई। तभी वह बोते मे से उठ झार्द । 
हात बे एफ भटव से थाता का छार पीर जा पडा । सिर उप गया । उड़ा 
चअ-+सा जया हुआ । दावाह कतम बागत ल आई और खाट पर बठटर 
लिखा लग्व | विश वही शाव पर वी वठी ऊपर उप सिर वा दसतक्र और 
नीज इस जिस ताती हूइ चिट्ठा को दखरर चुप चुप कसी लाल लाल हसा हस 
शा ?। (प० ४5८) 


प्रतीदाज 

मिर 7 उप्रट चाना और फिर उस उघत्पन को चिता न करना 
आहटवता या हा प्रत + है । खाट पर बटर लिखन वी त्मयता टाहुलदा के 
एप तयन जी याठ टिाए है यह प्रणयाभिय्यक्ति का एक प्रकार टै। बिटी 
रागभग्त या प्रतीज है आर यहा ध्रिरी एस सजाव है कि वह उघट सिर वा 
थीं हखता रहँती / और नाच इस लिसःर जाती हुई चिटटी को देखकर लाल 
लाह हसा ठस जाती है । जाल लात हँसी अनुशग की प्रतीज बरी जा सकती 
है | बुत पिताकर यह जने द्र क प्रारभिक उपयास का विशिष्ट मपहार है । 


जाब्ट्शव्तिपरक अझनुसधान प्रतीव-योजना र११ 


५४ प्रतीक 


बिहारी मे भट से सभाल लिया । सत्य पर उस बडा ग्रुस्सा आ रहा है। 
सत्य यहा होता तो उसका सिर पक्‍डकर, इस क्ट्टा के पैरा के पास घूल म 
इतना घिसता कि वाल सारे उड जाते | हाय, कमबख्त स्वग क॑ इस अरदधूते 
पारिजात की गध को जूठा करके छोडे जा रहा है । (१० ६६) 


प्रतीकाय 


क्ट्टो वी सत्य क॑ प्रति जा निष्ठा बिहारी न देखी तो उसे प्रपने मित्र पर 
इतना क्रोध धाया कि वह सत्य के सिर को कट्टो के परो मे डालकर इतना 
घिसना चाहता है कि उसके सारे वाल उड जाए। सारे बालों को उडाना 
बिहारी के क्रोध की चरम सीमा है । इस मोघ के प्रतीक मे कट्टो के प्रति उसकी 
निष्ठा और सत्यधन के प्रति उसकी जुगुप्सा छिपी हुई है। स्वग का अछूता 
पारिजात क्ट्टो के व्यक्तित्व का सजीव प्रतीक है। इस पारिजात वी गध वो 
जूठा करने मे सत्यथन की स्वाथपरता भाक रही है। इस प्रतीक के द्वारा 
उसकी नीचता पर भी पूरा प्रकाश पडता है । 


प्रतीक पट 


इस हा को सुनकर कट्टो पत्थर की मू्ि से खडे सत्य के परा म॑ जाकर 
लोट गई | एक बार और लोटी थी । तव शाम थी अ्रव दोपहर है | तव स्वग 
के द्वार खोले गए थे आमनरणपूवकत अब ग्रामत्रित क्‍्ट्टा के मह पर ही ढाप 
दिए गए है। खुले थे तब भी वह उन परो म लोटी थी वाद कर दिए गए हैं 
तब भी वह इनमे ही पडी है। उसकी यह कंसी समझ है | (१० ८१) 


प्रतीकाय 


पत्थर की मूति नित्यता वी प्रतीक है। परो भ्‌ लोदना अगाध श्रद्धा का 
प्रतीक है। स्वग के द्वार प्रणय-लोक के द्वार हैं। चाह प्रेम करे था न करे 
क्ततु समर्पिता नारी तो प्रियतम के चरणो म अपना स्थान पाती है । ग्रह का 
विलय ही सच्चा प्रेम है । | 


उपयास सुनोता 
१ प्रतीक 


श्रीका-त झौर सुनीता के परस्पर सयुक्त जीवन म इधर बुछ प्रमाट जडता 
और बघत वा बोध आ चला था। उस शान्त प्रसल तल पर हरिप्रसन झा 


२१२ जनेद्र बे उपयासा का मनोवितानपरव झौर हालीउात्तवित अध्ययन 


आविभूत हुम्ना । वहा लहरें उठ लहरी । नीट जागी। प्रगातता अशात हुई। 
बिन्तु इससे उस संयुक्त जीवन को बुद्ध हप और रसास्वाट वी श्रनुभूति प्राप्त 
हुई | बुद्ध पुप्र्ता ही प्राप्त हु । तव सुनीता वे प्रति श्रीजातत वी श्रार्से जमे 
अधिव खुनी। सुतीता भी जस भीतर स अधिव खिली और दोना परस्पर म 
माना वुछ सतक समभ्रम प्रधिक प्रस्तुत और अ्रधिर प्राप्त होना चाहने लगे । 


(पृ० ४०) 


प्रतीक्‍ाय 


प्रस्तत पक्तिया म सरोवर के रुपक द्वारा श्रीवात झौर सुनीता के दाम्पत्य 
जीवन म हरिप्रसन वे भ्राने स जो परिवतन प्राया है, उसकी प्रतीक-पूण 
व्यजना है। पीट जागी। प्रशान्तता श्रगान्त हुई --इन दो लघु वाक्या म॑ साहि 
त्यिवः विरोधाभास का मार्मिक चित्र है। हरिप्रसन के आविभूत होने के सदभ 
मे श्रावात को सुनीता मं भ्रधिक सौटय दीखने लगा परिणामस्वरूप प्रपनी 
स्वीकृति से सुनीता भी फूल के मानिंद खिल उठी । फूल के खिलने मे योवत 
प्रौर सौटय क॑ प्रस्फुटन का प्रतीक है । दोना के वीच की एक्रसता समाप्त 
हुई झौर परस्पर ग्रावषण म वृद्धि हो चली। इस प्रकार प्रस्तुत अ्रनुच्छेद म 
रूपक और प्रतीक-योजना एक-दूसरे के समानान्तर चलते है । 


२ प्रतीक 

उस रात उसने दा तीन रगीन बेल बूटां की ड्राइव बनाई । बाच-बीच में 
उनमे नांगरी के ब्रशर लिखे जो ठीक चीन्ह न पड़ते थे न जिनका क्रम और 
अय कुछ समझ मं आता था । एक मोटो बनाया-- जननी जमभूमिद्च स्वर्गा 
दपि गरीयसी । और उस वाक्य के चरण-तल मे ऊपर वी ओर दखता हुझा 
एक नहा-सा प्रश्नवाचक लाल रग में टाक दिया। वह हाका चिह्न लहू की बूद 
सा नन्‍्हा और लाल रमणी के भाल पर कुकुम के छींटे जसा स्थिर और दीप्त 
उस गरिमामय वाक्य के मूल म स्थान बनाकर बठा रहा । मानो वही मुख्य है 
मानों समस्त कया मध्य विदु वही है उस तमाम पक्ति का सुहाय उसवी 
गरिमा माते उसी फ्दे थी सी दिदी प॑ दद है । साल आएत्ण, उठछ प्रइद श 
ही है रेप तो हारीर है --मर भी सकता है ( उसको लेकर ही मानो सब सजीव 
है नही ता सब व्यथ है भ्रम है। (पृ० ८७) 


बतोकाय 
प्रस्तुत चित्र म हरिप्रसन अपने मन के अचेतन एवं अवचेतन को रूपाकार 


इॉब्टशक्तिपरक अंनुसधघान प्रत्तीक-योजना १३ 


दे रहा है। जननी जामभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' से उसकी स्वदेश भावना 
प्रकट होती है। ग्रभरो का रेखाकन जस एक चुनौती को प्रकट करता है कि' इस 
जमभूमि के लिए ब्रात करनी है। नन्‍हा-सा प्रश्नवाचक, जो कि लाल रग मं 
टावा गया है और जिससे लहू वी बूद या रमणी वे भाल विदु की कल्पना 
की गई है वह वास्तव भे क्रान्ति का प्रतीक है। इस प्रकार इस चित्र में क्रान्ति 
झौर स्वदेश भक्ति के परस्पर सबंध यो स्पप्ट किया गया है। इसके बाद ये 
दूसरे चित्र मं उसने नारी सौदय के प्रति अपनी सजीव प्रतिक्रिया का प्राका 
है। इस चित्र भ जो वलिदान की मुद्रा है, वह भी जसे इस बात को प्रतीक है 
कि वह नारी सौदय मे नही श्रटक सकता, और कि उसे भातति की ओर भी 
'उमुख होना है । सारी रात जाग कर जो चित्र उसने बनाये हैं उनमे उसके 
प्राणों की व्यथा वी पग्रभिव्यक्ति है। कुल मिलाकर यह हरिप्रसन के झतद्वद्व 
को ही प्रकट करते है। 


३ प्रतोक 


किन्तु भीतर से क्या कुछ काला-काला फेन सा घुमडता उठ रहा है ? उसी 
को खीचकर बाहर निकाल देना हांगा । उसी को चीरकर प्पने से प्रलग करके 
इस तस्वीर म कील देना होगा । यह हो जाएगा तब क्हेगा--भ तू '--वही 
रह। श्रौर प्रो रे हठी प्रार्यी मनुष्य । उस अधेरे स्तूप को छोड । वहा श्रचेरा 
है, वहा उत्तर नहीं है। मुड आ कठोर पृथ्वी वी शोर, उसे उबर कर उस 
हरियाली कर शस्यदा कर। उस अंधेरे गहर में थाह नहीं है तल नही है । 
अरे झभाग, मुड भ्रा । यहा कम वे बीच तेरी प्रतीक्षा है। वहा क्यो भक्ष्य बनने 
को खड़ा है ? यहा भरा और जयी बन, यशरवी वन ! (पृ० ११६) 


प्रतीकाय 


काला पेन हरिप्रसन्‍न की ग्रत सथ वासना का प्रतीव है। इसे खीचकर 
प्रलग बर देने के विचार म॑ नतिकता का स्फुरण है। पृथ्वी वी ओर मुडना 
उसे उदरा करता--इन सवम कतबव्य को गूज है । अधेरा गह्ुर मत की भ्रथाह 
गहराई का प्रतीक है | जो कत-य के आवाहन को तही सुदता, वहू उसी अथाहु 
गहराई का ग्रास बन जाता है । जयी और यशस्वी बनने के आत्म सवेत मे 
कक्‍त“य वा ही विस्फोट है। इस प्रकार प्रस्तुत चित्र भ हरिप्रसन झपने ही झ्ात्म 
सकतो द्वारा अपने झतद्वद्व को काटकर श्रेय वी ओर बढना चाहता है कितु 
क्या चह बट सका २ 


२१४. जनेद्र व उपयासा का मनावितानपरक और शलीतात्त्विक अ्रध्ययंन 


४ प्रतीक 


स्वामी के वक्ष से लगकर सुनीता न कहा बुछ नही है मेरे प्रिय। राहु 
भ्राया है सो दूर होगा । श्रद्धा की पूशिमा तो प्रकालित ही रहेगी | श्रद्धा मेरी 
डसी न जाएगी । मरे प्रिय ! मुझे प्रेम करना न छोडो ! मुझे व-सुध रहने दो । 
सुघ पावर मैं फिर क्या रहगी । मरा ता सव आधार लुट जाएगा। मुझे तो 
खोया रहने दो । (प० १२२) 


प्रतीकायष 


प्रस्तुत पक्तिया म॒ सुनीता जसे झ्रपन पति स आ्रात्म विश्वास की ही 
याचना कर रही है। राहु सुनीता के मन का वह अविश्वास है जो कि हरि 
प्रसत के साननिध्य में झाने पर उभरा है। श्रद्धा की पूर्णिमा टाम्पत्य जीवन व 
प्रति श्रास्था की प्रतीक है। सुनीता श्रीकात के प्रेम म ही अपने को खोया 
रखना चाहती है क्याक्रि जहा उसने इससे विस्तार पाया वही वह राहु स ग्रसी 
गई । 
४ प्रतीक ; 

बढठी-बठी सुनीता तस्वीर को देखने लगी। ज्या ज्यों वह तस्तीर को देखती 
है, त्या त्या उसम खोई सी हो जाती है । मानो एक ग्रुपा है जिसका प्रवश द्वार 
निमत्रणपूवक खुला है पर जिसम प्रवश करके वापस आना नहां होता 
जिसका ग्रार पार नहीं है। मानो उस गुणा की दहलीज पर खडी वह दस रही 
है और पूछना चाट रही है कि क्या है ” बटने का साहस नही है पर ग्रागे से 
काई चुनौती श्रा रही है जो वह रही है--मत आझो | देखो मत झ्राआ। 
और वह चाह रही है जानना कि वह पुकार क्या है ? (५० १३२ ३३) 


प्रतीकाथ 

प्रस्तुत चित्र मं हरिप्रसन के श्रतबचेतन की झाडी तिरछी रेखाए हैं। 
गुफा मारी क॑ सौदय लाक का भ्रत्तीक है। जो इसमे झावद्ध हो जाता है उसका 
काई भाएण नहीं । यह सौतय लाक अत्यत आमत्रण॒कारी है। इस लोक से एक 
चुनौती की आवाज पश्राती है जिसम निपेघ भी है और श्रामतण भी । नारी 
क॑ प्रति नर का भी कुछ एसा ही भाव रहता है । हरिप्रसन का काला तर ऐसे 
ही चित्रा मं आआत्मामि यक्ति पाता है । 


६ प्रतीक 
एकाएक उसे जान पडा कि भाग्य न जो उसे सुनीता के तट १२ ला छाडा 


जादशक्तिपरक झनुसधान प्रतोक योजना २१५ 


है, सो इसलिए कि वह उस पहचाने भर उपयुक्त उपयागिता म उसका प्रति 
प्ठित क्रे। दल का एक रात्री [नेत्री) चाहिए जो युवत्रा वी स्फूति या स्रात 
हो | श्राज सुनीता वो दखतर हरिप्रसान को जग रहा ह--वह यहा है 
यही है । 

कमर म झरर इसो दिचार को वह अपन भीतर पा ।वि। ररत लगा। 
वह विचार दसत देखद रग विरग के पत्र पुष्वा न लप्तित उसके भी ४7 रहवहा 
उठा । मना सुनीता इस घर वी 7 ही नहा । वह हरिप्रसाय के स्पष्न का 
है । बीच भिट्टी पत्थर के नीच दया हुआ हीरा क्या मुवुट मे अयने रथान पर 
नहा पहुचगा ? धरती म दवा यहू "भा तत्व निए ता है तब तब पारखा 
का आय उसमे नहीं पाती । पारखा वह क्या है जो जान क प्रति शपना विम्म 
दारी नहीं पहचानता नहा, वह अपने धम मे नही हारगा । (१० १३२) 


प्रतीकाय 


प्राग्म्भिर अनुच्युट म एक पिचार स्फुरणा है जसे एस सुनीता "ी सा« 

कता का अचापक हां झ्रहसास हुआ्ना हा। वह यही है यही है --इल वाक्याश भ 
जमे उसके विचारा वी सम्पुष्टि ही साकार हो गर्र है। इस सम्पुप्टि 4' मूल भ॑ 
उसक॑ मन का दुवब्ता है जा हि सुतीता पर एक नया श्रावरण शल दर 
उसका उपयाग क्या चाहती है । उपयुक्त उपयाण्ति एक चि ट्य प्रयाग है 
उपयागिता के पूव उपयुक्त शब्द लाबर दाहर बवाघात (डबल एंम्पेनिस) का 
प्रयोग श्या गया है जा कि विशेष अथ नहीं रखता । पत्र पुष्या रु वतित 
विचार का लटलहा उठना ए्८ रांमाचक उमप है। यहा शायायाती गद्य वी 
छरा स्पष्ट देसी जा सकती है | सुनीता घर वी है ही नही हरिप्रस"त + स्वप्न 
वो ही है इस वाक्य मे णकाधिफ्वार की भावना है जो कि जा त के श्रावरग्य 
मे नियाजित की गई है। कीच मिट्टी पत्थर भृहस्थी ऊ प्रतीक है ऑर हारा 
सौदयमयी सुनीता का प्रतीक है । मुकुट वह शीप क्रावि है जिसम हरि सुनीता 
का उपयथाग करना चाहता है । पारखी स्वय हरिप्रसान है जिस कि श्रात्मा 

दबोधन ऊ द्वारा पहले सप्रश्त क्या गया है शोर बाद भ उसी प्रइन का उत्तर 
सकारात्मक रूप म॑ त्या गया है। इस प्रकार उपयुक्त अनुच्छद म भूख हरि की 
नग्न कामनाञ्रा को रुग विरग पत-पुप्पा म लसित करक दिखाया गया है । 


७ प्रतीक 


तमा हटठात्‌ दीखा कि तस्वीर अ्रभी वोद पर हा चड्ी एक अलमारी के 
सहारे टिकी है। इस तस्वीर म अ्रधियार स्तूप क॑ आग दाना बाह फताकर 


२१६. जनद्ध व उपयासा वा मनोविनानपरक और 'ालीतात्त्वित प्रध्यमन 


विरतन रूप म बुद्ध पुकारता हुप्रा जो निरीह, नर्त पुरप खड़ा है जिसे 
पट्टे उमरे है भौर टह वरिष्ठ है रितु जा ग्रतिशय बातर हायर प्रार्थी बना 
है--तास वीजित वह पुरुष मानों सुनीता को दृष्टि का बाघ लेता है । सुनीता 
जय उस टखती है टसती रह जाती है। कुछ उसम स्पप्ट नी है। फिर भी 
एफ प्रकार वी भयतर प्रतीलां उस चित्र म से फूट फूट बर सुनीता व कतेज मं 
लगती है | उस स्तूप व झ्घरे मे क्या है ? क्या है ?े वहा क्या कोई भाहइति भी 
है ? चायट है ता पर ठोक तरह स कुछ समम से नहीं भाता । पर जिस प्रनय 
प्रतकय प्रयाट व सम्मुख हावर यह चिरप्र्न जडित प्राणी एक ही मुद्दा मं 
इस भाव से खड़ा है कि झ्रनात काल तक भी उसका प्रइन झ्लौर उसकी प्रताशा 
टूटन वाली नहा है--वह रहस्यात्ील दुरधिगम्य सुनीता का माना एक ही साथ 
ग्रस लता है । उस दखत-टखते सुनीता माता बवस हां पड़ी और उसने एक 
साथ उस चित्र को घुमाकर रख टिया कि वह दीख नहीं। तब जार से भपटती 
हुई गई झौर जीन वा दरवाजा बट कर दिया | उसके बाट सीधी वमरे मं भ्रा 
गई झौर बिना दर तगाए पलग पर लट गई । 


प्रतीकाय 

पलिप्ठ टह का यह वातर प्रार्थी पुर्ष भौर कोई नहीं स्वय हरिप्रसन्‍न है 
जस युग-युग म यह व्यक्ति सुनीता क॑ लिए प्रतीसा रत है। यह चिरप्रशन जडित 
प्राणी एक हा मुटा मे खडा हुप्मा भ्रपती साधना झौर व्यया का एक साथ ही 
प्रकट करता है। सुनीता का उसक द्वारा ग्रस्तित होना जहा हरिप्रसान की 
प्रतीसा वी सफ्तता है वहां इसम स्वय सुनीता के मन की दुबलता भी है 
जा कि इस पुरुष के प्रति समर्पित होने वे लिए विद है जस यही उसकी 
नियति हा। चित्र को धुमावर रख दना वास्तविकता को न सह पान वा एक 
प्रयत्न है विश्तु इस प्रकार घुम्भकर रख देने म तो वह चित्र अपनी श्रनक सत 
रुगी ग्राभाग्मा मं सुनीता क मन के झाकाद से कींधन ठग गया। भपट कर 
जीने का दरवाजा बट करना भर फिर पलग पर लंट जाना एक आर सुनीता 
के श्रावेश का प्रकट करता है भौर दूसरी ओर इसम उसके मन वी पराजय भी 
निहित है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह चित्र हरि के अवचेतन मानस का 
अभिव्यक्ति प्रदान करता है और सुनीता का प्राप्त करने वी उसम जो कामना 
जगी है उसी को प्राप्त करन को एक परिवतित परिष्कृत प्रक्रिया मात्र है । 
कला म नतिक्ता क॑ बबन वास्तविकता पर आवरण डाल दंत हैं गौर तब 
अवचतन मानस की भाषा प्रतीक रूप म ही अपने झ्रापको व्यजित करती है । 


शंब्दशक्तिपरर अनुसधान प्रतौक यौतनां ३२१७ 


# प्रतीक 


हरिश के पेट मे जो गाठ होती है उसे कस्तूरी कहत हैं । उसको लिये 
लिये वह अ्रमता रहता है, बंचन रहता है उसके लिए वह शाप है। वसस्‍्तूरी हमारे 
लिए है उसके लिए वह गांठ है। वह गाठ उसे तो मौत लाती है क्तु उस 
हरिण के पास वह ही एक ईश्वर की देन है । उस ही वह दुनिया को द सकता 
है। दुनिया उसी का वसस्‍्तूरी कह सकती है उसी पर रीभकती है उसी के लिए 
उसे मारती है। यह चित्र सुनीता हरिप्रसत्त व चित्त की गाठ ह। यह वह 
है जिसे हम झ्राट कहगे और बहुमूल्य बनाएंगे इसीलिए तो फ्रि इसम बघा है 
प्रतिभण उमके प्रत्येक अण मे स्पदित होता रहनंवाला वह प्रश्न, वह जिज्ञासा, 
वह आाकाशा जो हरिप्रसन के जीवन का जीवन थी जिसने उस सदा या भट 
काए रखा | आज क्या मै नही जानता कि यह गराठ उसके भीतर स खीच 
निकालने मे उपलक्ष्य तुम वनी ? हा, तुम ! मैं इसके लिए तुम्हारा! चिर-हृतज्ञ 
हूं, सुनीता । दुनिया जब यह जानेगी वह भी तुम्हारी इतज्ञ बनंगी। मुझे ऐसा 
मालूम होता है कि तुम्हारे सबध मे मेरा पतित्व इस क्लाकृति म भरी “यथा 
के समक्ष मान थोथा ही तो कही नही है। (१० १८६ १८७) 


प्रतीकाम 


हिरन के पट वी गाठ उसके जीवन तत्त्व की प्रतीक है वही उसके जीवन 
का सार है किन्तु यह सार उसे तो भटकाता है, ओर दुनिया उसी ग्राठ स 
बस्तूरी के रूप मे फायदा उठाती है। यही वस्तूरी उस हरिण के लिए मृत्यु 
का कारण भी बतती है। श्रीकात की इष्टि म॑ यह्‌ चित्र हरिप्रसन के चित्त 
वी गाठ को प्रकट करता है। इस चित्र का मम उसवी जीवन पहेली पर प्रकाश 
डालता है कि कौन सी थी वह ग्रीथ जो उसके जीवन को परिचात्रित किए 
थी ? इस गाठ को निकालन और उसे कया रूप देने म सौदयमयी सुनीता का 
बहुत वडा हाथ रहा है । उसी के उपलध्य से यह कलाइति विश्व को प्राप्त हुई 
है। ससार जब इस रहस्य से श्रवगत होगा तो वह सुनीता और श्रीका-त क॑ 
लिए न जाने कितना झ्राभार जतलाएगा--श्रीवान्त इसी कल्पना मे सोया हुप्ना 
है। एक प्रकार क॑ अताद्रिय जीवन वी अनुभूति उसे घेरे हुए है यही कारण 
है कि वह अपने पतित्व को भी निरयक समभने लगता है और सोचता है वि 
यदि सुनीता-हरिप्रसन क॑ बीच म उसका पतित्व बाधा रूप न वनता तो ससार 
को यह कलाइति कमी न मिल पाती । इस चित्र म हरि ने श्रपना सब-बुछ खाल 
कर रख टिया है। एफ प्रकार से यह चित्र उसके जीवन वी कुजी है इसके 
माध्यम से हम उसके जीवन रहस्य को, अन्तदन्द्र का मलीभाति समझ सकते हैं । 


२१८ जनेद्ध वे उपयासों या मनौविज्ञानपरक भौर शलौतात्विक प्रध्ययन 


उपयास त्थागपत्र 
१ प्रतीक 

मैंन उस समय यह भी प्रनुभव किया वि उह भ्रव एडात उतना बुरा नही 
सगता । वह "राम 4 वक्त छत पर घटाला डाले उपर उड़ती हुई चीला को ही 
चुपचाप दर रही है । तभी पतग व पच देखतो है और कटी हुई पतग पर जब 
तब प्रामत न हा जाए प्रास गाड़े रहती है। भौर नहीं ता खटाल पर पट वे 
बन लटकर वायल से घरती पर वीरम-काटे ही सांचती है । (पृ० १०) 


प्रतीकाय 

यह विदारिरा वे मन'परिवतन वा भ्रच्छा चित्र है। वय सीधि-याल मे 
युवर एवं युवतिया वी कुछ ऐसी ही मन स्थिति हा जाती है । इस हम टिया 
स्वप्न दसता भी वह सवते हैं। ऊपर उडती हुई चीलें मन वी भावनाग्रा एव 
बल्पनाग्रा की प्रतीक हैं जो तरि निस्सीम आकाश म प्गे मारता रहती हैं। वटी 
हुई पतंग मृणाल के झ्रपने जीवन वी प्रतीक है जा हि निस्सहाय निरदेश्य 
उमुक्त गगन में विचरण करती है। कटी हुई पतग वी नियति हा भृण्याल वी 
नियति है। वय साधि-क्वाल मे एक क्टिरिका प्रपन प्रापका कटी हुई पतग के 
समान हा समभता है जिसका न वही भोर है न वहा छार। झ्राखें गाड रहना 
इस क्रिया व प्रति उसकी लिलचस्पी जाहिर करता है जम इस पतग स ही 
उसने तालात्म्य कर लिया हां। घरती पर बीरम-कार्ट खीचना मत वी उधंड 
बुन, कल्पनाशीलता एवं विश्रम का परिचायक है। वीरम-वाटा मे मृणातर के 
झ्रवचेतन मन की प्रभिव्यक्ति है। इन कीरम-काटों मं भविष्यतु जीवन वी भलक 
भी देसी जा सकती है। 
२ प्रतीक 

में नही वुपा होना चाहती बुझा ! छि देख चिडिया कितनी ऊची उड 
जाती है मैं चिडिया हांना चाहता हूँ। 

मैंने कहा चिडिया ? 

बाली हा, चिंडिया | उसके छोटे छांटे पख होते हैं। पथ खोल वह झासमात 
मे जिघर चाहे उड जाती है। क्‍या रे कसी मौज है। ननन्‍हां-सी चिडिया नन्‍्ही 
सी पूछ--मैं चिडिया वनना चाहती हू । 

उस राज रात को बे मुझे देर तक चिपटाए रही । पूछन लगा, प्रमांद तू 
मुझे प्यार करता है ? सुनकर बिना कुछ बोले मैंने अपना मुह उनकी छाती के 
घौंसल म झौर दुवका लिया । इस पर वे वाली, प्रमाद, मैं तुमे बहुत प्यार करती 


हैं। (० १२) 


शब्टशक्तिपरवः प्रनुमधान प्रतीव-्यौजना ३१६ 
प्रतीकाय 

मृणाल के बुझा न हान वी कामना से यही प्रतीत होता है कि वह बुजुगियत 
से नफ्रत करतो है । इसकी तुलना म चिडिया के प्रति उसवे मन मे जो ललक 
हैं उससे यही प्रकट होता है कि उसे चिडिया का स्वच्छट जीवन बेहट प्रिय है । 
उसके जीवन वो उमुक्तता कल्पना के गगन मे उसका ऊचा उडना सब मृणाल 
का बेहद भाते है । नही सी चिडिया के समान ही वह भी अपने जीवन वो नन्हे 
पन तक परिसांमित रखना चाहती है क्यांकि उसे बुजुगियत स नफरत है । 
झासमान उममुक्त स्वच्छुट एवं वृहद्‌ जीवन का प्रतीक है जिसकी परिधि मे 
चिडिया चक्कर काटती है । ऐसा ही जीवन मणाल को भी चाहिए । वह श्रपने 
कठार नियत्रण वे जीवन स सतप्त है. इसीलिए वह चिडिया हुआ चाहती है । 
यह चिडियापन का भाव इतना प्रवल हुआ कि प्रमोद भी झपने भ्रापको चिडिया 
समभते लगा भौर अपन को उनकी छाती के घोंसले म दुवकाए रहा | प्रमोद 
के प्रति यह झ्तिशय झनुरक्ति मृणाल की भावना का प्रलेपशा मात्र है। यहा 
शीला के भाई के प्रति जो उनकी झअनुरक्ति थी वही प्रमोद मे स्थानातरित हो 


गई है। प्रमाद को प्यार करने वे मिस ही वह शीला के भाई के प्रति भ्रपनी 
भावता जतलाती है। 


३ प्रतीक 


एक अहेतुक त्रास मुझे दाव हुए था। वह न रोने देता था न कुछ करने 
देता था। नतीजा यह हुप्रा कि मैं बुप्मा का विटा के समय एकाएक इतना भल्‍्ला 
गया कि भागकर बुआ वाली कोठरी मे अपने को वद करवे खडा हो गया। 
क्विड बद बर लेने सं भ्रधेरा हो गया था तिस पर भी दोना हाथो से आरखें 
ढाप ली थी, धौर गुमसुम कोठरी क वीचों-बवीच आकर खडा रह गया था। 
मानो भाशा थी कि कोई करिइ्मा होगा भूचाल झ्लाएगा, कुछ-म कूछ होगा और 
आखिर भ सब ठीक हो जाएगा। यहा खडें खडे चाहता था कि सास रोक लू, 
बेजान हो जाऊ एकदम रहेँ ही नही (पृ० ४३) 

8 

प्रतीकाष | 

अहतुक त्रास बुझा के सभावित विछोह से उत्पन हुआ है अत इसे विछोह का 
प्रतीक कहा जा सकता है । बुआ की कोठरी मे प्रमोद का खड़ा होना एक प्रकार 
का पलायन है इसके पीछे शुतुरमुर्गी प्रवृत्ति लक्षित होती है । झखा को ढाँप लेना 
इस प्रवृत्ति को पुष्ट करता है जैसे झा्खें ढाँप लने से वह इस विछोह के रृइय से 
प्रपने झापका बचा सकेगा। करिश्मा और भूचाल कामना-पूति (विशफुल विकिग) 


२३०. जैनेद्ध के उपयासा वा मनाविचानपरक और शलौतात्तित प्रध्ययन 


दे प्रतीव है। सास रोक लना श्र बेजान हाने की वल्पना करना णुदुरमुर्गी 
प्रवृत्ति वी चरम सीमा है । छायावाटी युग म॑ इस प्रवार के पलायन प्रतीक 
सवमाय था । 


४ प्रतीक 

समर है । अपनी नन्‍्ही बागज वी डागी लिय हम भी उसके विनारे 
किनारे खने के जिए झा उतरे हैं। पर किनारे ही वुशल है आग याह नही है। 
हिम्मत वाल प्राग भी बलते हैं। बहुत डूबत हैं कुछ तरते भी दीखत हैं पर 
अधिकतर तो किनारे पर सास लेने भर जगह के लिए छीन भपट झौर हाय 
हाय मचान म॑ लगे है। नही ता वे भोौर करें भी क्‍या | लडत भगडत अपने 
छोटे-स दृत्त वी परिधि म घूम लते हैं भ्रार इस भाति जी लेत हैं | सागर तानाो 
अ्रार कस उल्लास स लहरा रहा है । पर वह लहराता रह--हम प्रपने घघे 
हैं उघर करने वा हमारी झाख खाली नही है । 

और कस बरें उधर झ्राख ? उस सागर वी लहरा का श्रत बहा है? 
बूल कहा है ? पार कह है ? कही पार नही है वही किनारा नही है । श्रासो 
का ठहरने को कोई सहारा नही है । क्षितिज का छोर है यहा आसमान समादर 
मे ग्रा मिला है। वहा नीला अ्धियारा दीखता है पर छार वहा भी नही है 
वहा छोर तो हमारी भ्रपनी ही दृष्टि का है भयथा वहा भी वसी ही श्रकूल 
बिस्तीणता है। (प० ६२ ६३) 


प्रतीकाय 

त्यागपत्र के प्रीतम अध्याय म मणाल के जीवन को लेकर जिस विराट 
रूपक की सृष्टि को है उसमे अनेक प्रतीक भी हैं । यहा उस रूपक का एक ही 
झा उद्धत किया गया है। समदर जीवन की विराटता का प्रतीक है। नन्‍ही 
कागज की डोगी मानवे-जीवन की प्रतीक है। भ्रधिक्तर व्यक्ति जीवन-सागर 
के किनारे ही रह जाते हैं क्योकि श्रागे भ्रथाह जल है । कुछ साहसिक व्यक्ति 
ही आगे बढ़ पाते हैं। इनम से श्रधिकाश डूब जाते है कुछ ही जल वी सतह 
पर तरत दिखाई दते हैं। उन व्यक्तियों की सख्या बहुत है जो कि क्नारे पर 
खड़े हुए हैं कितु वया किनारे पर खडा रहना भी आसान है ? उसके लिए भी 
छीना मपटी झ्यौर हाय तोबा मची हुई है । छाट-से वृत्त से सीमित जीवन वी 
झ्रोर सकेत क्या गया है । उल्लास से लहराते हुए समुद्र को देखन और उसकी 
बिराटता का ग्रात्मसात्‌ करने वे लिए न हमारे पास समय है और न वसी 


शब्टशवितिपरर अनुसंधान प्रतीय-योजना २२१ 


जिधर भी हमारी दृष्टि जाती है जल ही जल दिखाई देता है। यहा तक 
कि टप्टि वे विराम वे लिए भी बहा कोई स्थान नही है । जिस स्थान पर 
आवाश समुद्र से मित्तता है, वहा नील वश भवधवार छाथा हुआ है। उसका 
भी कोई ओर छोर नही । तत्त्व वी बात तो यहू है कि हमारी भ्रपनी इप्टि की 
भी एक सीमा है इसी कारण हम उस भ्रवूल विस्तीण॒ता के रहस्य को समझ 
नही पाते। यह झनातता जीवत के विराट प्रसार की ही द्योतक है और भादमी 
इस विराटता के सम्मुख केवल एक नही-सी बूद है । इसी विशाटता म मणाल 
परती हुई प्रमाद को दिखाई दती है । 


५ प्रतोक 


भीतर पशु हो, इस जलवायु म झाकर बाहर की मनुष्यता एक क्षण नहीं 
ठहरेगी । मनुष्य हो तो भीतर तक मनुष्य होना होगा । कलई वाला सदाचार 
यहा खुलकर उघडा रहता है । यहा खरा कचन ही टिक सकता है क्योकि उसे 
जरूरत ही नही कि वह कहे कि मैं पीतल नही हू । यहां क्चन की माग नहीं 
है पीतल से परहेज नहों है। इससे भीतर पीतल रखकर ऊपर बचन दीखने 
वाला लोभ यहा छन भर नही टिकता है बल्कि यहा पीतल का मूल्य है। इससे 
साने बे धय की यहा परीक्षा है। सच्चे कचन की पक्की परल यही हांगी। 
यह यहा वी कसौटी है। मैं मानती हैँ कि जा इस कसौटी पर खरा हो सकता 
है वह खरा है। भोर वही प्रभु का प्यारा हो सकता है | (५० ६७ ६८) 


प्रतीकांथ 


प्रस्तुत उद्धरण मं वास्तविक सदाचार और मुलम्म॑ वाले सदाचार की 
तुलना वी गई है । जिस परिदेश स मशाल रह रही है वहा बीच की स्थिति 
नही हा सकती या तो सच्चा इन्सान ही वहा टिक सकता है या फिर हैवानियत 
को खुतकर खेलन की वहा पूरी आजादी है। खरा कचन सच्चरित्र का प्रतीक 
है, पीतल दुश्चरित्र का प्रतीक है । इस परिवेश मे सच्चरित्रता की भपक्षा नही 
की जाती और दुश्चरित्रता को बुरा नही सममा जाता । समाज में सपेद-पोशी 
की तरह ही तथाकथित सज्जनता का प्रचलन है पर इस परिवट म दुइ्चरित्रता 
ही महत्त्वपूरा वन गई है। ऐसे ही वातावरण मे सज्जनता की वास्तविकता 
जानी परखी जा सकती है । एक वावय म कहें तो कह सकते हैं कि इस परि 
वेश मे दिलावे के लिए कोई गुजाइश नही है। जो जसा है, उसे उसी रूप मं 
प्रकट हाना होगा । ऐसा ही व्यक्ति ईश्वर के प्यार को पा सकता है । 


श्र२ जनद वा उपयासा का मनावित्ानपरत् और हातीतात्वित अध्ययन 


६ प्रतीक 

कल्मप ही तब सय झार से घरतर मुझे छा लगा । तब इस जिटगी के 
बीच किम एप अयनम्ब के सहार मैं टिकूगा ? अ्रव ता मन का ऊचा उठाकर 
साफ हवा पेफला मे भर तती हू श्रौर रस विधावत वातावरण मे सहज भाव 
से जिए चतता हैं । वह न रहा तय मैं कस टिकूगी ?े मर जाऊगा इसया साच 
नहीं है । पर जावन की टेक हाथ स छूट जाएगी यह ता बहुत बडा भय है। 
श्रद्धा वा साय मरना भी साथप है। पर थद्धा गई ता पास क्‍या रह गया। 
(प० ६८ ६६) 


प्रतोकाय 

एक पापी व्यक्ति जीवन मे गहन भ्रधघकार स घिरा रहता है। प्रकाश वी 
एक किरण हां उसके जावन का अवलम्ब हाता है। दसी प्रकार मणाल वा 
जावन बत्मप म दूवा हुआ्ना है प्रमाट का प्यार हा एसक जीवन का एकमात्र 
अवलम्ब है ॥ उसा व महार बह घनघार प्रधकार म भा जा पा रहा है । प्रमाट 
क॑ प्रति उसका स्नेह भाव हा उसर जीवन वी टव है। यह टठक यहि उसके 
हाथ स किसी प्रवार छूट गई ता वह कही की ने रहगी। अपनी प्रास्था का 
ज्कर यटि किसी को जीवन का बलिदान भी करना पढे ता काइ चिता का 
बात नहीं । ग्रनास्‍्या वी स्थिति म जीवन निरवलब हा जाता है । 


७ प्रतीक 

इस क्या वा उत्तर ग्रव मैं दता है । उत्तर है जि--मैं क्षुद्र ह। कया वका 
लत म॑ ग्राख॒ गाड़कर खुट पफूलन म लगा रहा ? क्‍या मन मे मानता रहा कि 
मैं ठीक £ ? क्‍या कतन्य का दबाता रहा और क्या श्रगतब्य करता रहा ? उत्तर 
है--कि मैं बुद्धिमान्‌ था मूख नहीं था । ताव तालकर चला झौर तराजू प्पने 
ह्वाय रखी । 

इसीलिए झ्ाज जो असला तसजू है उसम हल्का तुल रहा हूँ । आज इस 
सारा वकालत व पसे और बुद्धिमत्ता वा प्रतिप्ठा व उपर बठकर साचता हू 
कि क्या मुमस तनिक सूख नहीं बता गया ?ै इस सबका मैं वया कर जयकि 
झणप सहत प्रेम व प्रतितान स मैं चूड़ गया । यह खब मल है जा मैंने बराराा 
है। मल है कि मरी आत्मा की ज्याति का ढक रहा है। में सत्र यह नही 
चाहता हैं। (१० १०३) 


प्रतीक्ाय 
प्रस्तुत पक्तिया म प्रमाठ की स्वीकाराक्ति है। खुट फूजन मे जगा रहता 


झज्टावितपरव अनुसधान प्रतीक-्योजना रर३े 


स्वाथ वा प्रतीक है। तोल-सोलकर चलना और तराजू अपने हाथ म॑ रखना 
बशिकता का प्रतीक है। वुद्धिमान्‌ होता और मूल न होना सासारिक्ता का 
प्रतीक है। इसे मुहावरे म कहे तो कह सकते है-- पाई का लेखा झौर रुपए वी 
भूल (पैनी वाईज पोण्ड पुजिश) | 

झसली तराजू मानवता वी प्रतीक है जिममे कि प्रमोद हल्का साबित 
हुआ है । प्रेम के प्रतिदान से चूकना सासारिकता के हावी होने का परिचायक 
है । मल सासारिक सम्पत्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। आत्मा की ज्योत्ति 
विशुद्ध मानवता की प्रतीक है जिस प्रमोद वुआ के जीवन सदभ में गवा 
चुका है । 


हू प्रतोक 


वै बुप्ता जिहोंने बिया लिये दिया | जिहोने कुछ किया मुझे प्रेम हो 
किया । जिनकी याद भ्रव भेरे भीतर भ्रगार सी जलती है । जिनका जीवन बुछ 
हो, ऊपर उठती लो की भाति जलता रहा । घुआ उठा तो उठा पर लो प्रका 
जित रही । उही बुआ को एक तरफ डालकर मैं क्सि भाति अपनो प्रतारणा 
करता रह गया । (प० १०४) 


प्रतोकाय 


बिना लिये देना आत्म बलिदान का प्रतीक है | अगार-सी जलने म॑ दहू 
कने का भाव निहित है इससे याद की प्रखरता और दाहक्ता--दाना ही सिद्ध 
होती हैं । ऊपर उठती लौ मे ज्योति की विमलता और उत्कप “यजित हांता 
है। धुआ कालुष्य या बुराई का प्रतीक है। लो के साथ घुए की अनिवायता 
जुडी हुई है इसस यही घ्वनित होता है कि इन दोनो में अ्रतविरोध नही बल्कि 
सह भ्रस्तित्व है। लौ के प्रकाशित रहने मे यही भाव प्रकट होता है वि कीचड 
म से ही कमल की उत्पत्ति होती है। ऊपर उठती लो में बलिदान की भी व्यजना 
है निसम से शहादत भी माकती है । इसकी अपनी गरिमा है । 


उपयाध कल्याणी 
१ प्रतीक 


बटोही वह जान कब से चला भा रहा है। राह उसकी दीघ है सकेत 
कोई उसे प्राप्त नही है । बस, एक पुकार अपने भीतर सुनी है। उसकी टोह 
मे वह चलता चला झा रहा है चलता चला आ रहा है और चलता चला 
जाएगा । वया चिह्न पीछे छोडता झा रहा है, पता नही ॥ उसका गतव्य पथ 


र्र४ जनेज के उपयासा का सवाविचानपरक आर चालीतात्त्विव अध्ययन 


भी है या नही है पता नही। क्या अभ्रय है या परमार्थ है या सब “यथ है कुछ 
उसको पता नही है। वटोही ज्ञानी नही है घ्याती नहीं है। वह कसी माग 
क्यो नहीं जानता । वाहूर उस काई सकेत प्राप्त नही है। एक पुकार उसने भीतर 
सुनी है । वही है वही है अतिरिक्त वह कुछ नहीं जानता है, उसी म बधा बह 
बटाही अ्रविचन चलाचल रहा है, चलता चला झा रहा है चलता चला जाएगा। 
कहा म॑ आई है वह टेर ? कौन देता है उसे गुहार ? कहा है उसक प्राणां का 
सूलघार ? कहा, रे कहा ? वटोही यहा किधिर विछड आया है ? क्या यह 
विछाह झनत है ? क्या उसका कही अत है ? आह विछुता वटोही नही जातता। 
वह चल रहा है चल रहा है । श्रास नहीं निराश नहीं । बिछोह वी विया बस 
भीतर है। वही घुत और वही टेक । वही उसकी सास । बटोही उसके सहारे 
चलता चला श्रा रहा है और चलता चला जा रहा है । सकेत कोई उसे प्राप्त 
नही है पर टेर उसे बुला रही है ओर बिछ्योह उसे खीच रहा है। वटाही राह 

बेराह चल रहा है क्याकि वियोग म कहा चन है ? यहा सराव म कुछ उसका 
नही है। वह वटाही है राह चलते वी उसकी सबका राम राम है चलना उसका 
काम है। रहू-जाएगा सब रह जाएगा । वह ता चलता ही आ रहा है चलता 
ही चला जाएगा । बहू बटोही !' (प० १४१५) 


प्रतीकाय 

यह एक रहस्यवाटी कविता है जिस्म कल्याणी ने रचा है। बटोही यहा 
प्राण पथिक का प्रतीक है। प्राण अनन्त पय पर श्रग्नमर हैं एक झत प्रेरणा 
से स्वत स्फूत होकर | प्राणा का यह पथिक अपने जीवन के ग्रात्तिम लश्य से 
अपरिचित है । वह स्वाथ परमाथ म भी भेट नहीं कर पाता। पथ्िक को चान 
माग स भी परिचय नहीं है प्राणा मं उसने एक टेर सुनी है उसी से बधा वह 
चत्रा जा रहा है। वह नहीं जानता कि उसे झ्रावाहन बरने वाला कौन है। 
एसा सगता है हि प्राश-पथिक अपने सूजघार से विद्भुड गया है । दस विद्योह 
का कब झ्रत होगा यह भा वह नहीं जानता। वह झादटा निराशा से ततस्थ 
हा वेवल विरह व्यथा से ही परिचलित है | जिधर स उसके विए आवाज आर्ट 
है उसी पथ पर वह वढ्य चला जा रहा है । प्राण पयिक्र का अपन माग वी 
भी सुध नहीं है। उमर एक पल को भी चाति नही मिलती । इस जीवन रूपी 
सराय म वह कसी स झ्रात्मीयता का सवंध भी स्थापित नही कर पाता किन्तु 
प्राशि मात्र के प्रति उसके मन मे कोई अवचा नहीं है। वह सवका नतमस्तक 
हा अभिवाटन करता है। उसवी यात्रा झनन्त है गति ही उसका जीवन सम्वल 
है । इस प्रकार झात्मा वी अवत यात्रा उसकी अविराम गति झ्लौर उसके 
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क्षणश॒क पडाब को सूचित कर कविता समाप्त हो जाती है । इस कविता मे 
कल्याणी के प्राशो की पीर ही निहित है । 
३ प्रतीक 

बाली--सुनिए मैं बहती हूँ कि मैं श्रपना ग्रविश्वास कब तक कर सकती 
हू ? किताब की बात नही है पढी सुनी बात नही है देखी भाली कहती हूँ । 
चार राज स बराबर नही देख रही हू ठहरिए हुलिया बताती हू । 


के क्र झा 
सुनिए रग गेहुपा चश्मा लगाते हैं, कद बडा सुदर दीखते है। 
श् द्् क्र 


क्या आप भानते हैं कि मैं श्रपने होश हवास मे नहीं हू ? मैं उस श्रादमी 
को हजारो म॑ पहचान सकती हू । मूछें छोटी वालो म लहर, विलायत्ती लिवास 
मे रहते हैं उम्र कोई चालीस $ 
मैं सघ कहती हू सुनिए जेक्नि आप कहिएगा नहीं कसी से न 
कहिएगा। मैं किसी का झनिप्ट नही चाहती हमारे घर के गुसलखाने म एक 
युवती की हत्या वी गई है 


ना दिन ठीक नही बता सकती । नही दीवानी अभी नही हू। वह ब्रुवतती 
घर मे मुझे कई बार मिल चुकी है. क्‍या वह जीती है या मर गई है ? उसकी 
हत्या हुई थी । वह मुझे कुछ बतातो नही है। उसके ओठो से झ्रावाज नहीं 
निकलती । लेकिन मैंने खुद दखा कि उसे गला घोट कर मारा गया था | गला 
घाटे जाते हुए तो खुद नही देखा लेकिन मैं कह कहती हूँ कि उसकी हत्या 
हुई है । 

हक जे दा 
देखिए इस बारे भ भाप मुह न खोलिएगा । जो अभी भाक्षम नही है 

वह आग भी मालूम न हो लेक्नि अगर मन की वात निकल सके तो पता भी 
हो सकता है कि मैं सच कहती हू या क्‍या ” इधर रोज जा आखा स दखती हैं 
वह भू है तो फिर सच नाम का पदाय इस दुनिया म॑ कहा मिलेगा ? झोह 
मुझे उस श्रादमी पर बडी दया भाती है। और वह नई उम्र की घुबती--वह 
तो मेरी हर घड़ी वी साथिन हो गई। मैंने सुना और सुनकर उस विश्य खल 
उदगार का जा भाव मैं बना सका वह यह है-- 

कोई एक महीने से गुसलखाने से सिसकी की आवाज उहें सुन पडती थी, 
जसे कोई मुह दवाकर रोता हो। साक का अधेय गाढा हाता कि श्रावाज शुरू 
हो जाती। पहले तो वह सुनती रहो झौर टोह्‌ टालती गईं, सोचा कि होगा कुछ, 
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कही मन का भ्रम ही न हा पर चीज वह टाल टव न सकी जस वह आवाज 
उठती हो ता अटर क्लेज को पकक्‍ड तेती हा। कर वार भपटकर वह वहा 
गई पर द्खे ता कही कुछ नही पहचन पर सव सुनसान दीखता था। वह लौट 
आती और अपनी घवराहट पर हँसना चाहती । एस कर्ट टिन तिकत गए ) हठात्‌ 
उबर स ध्यान मांडना चाहा पर रह रहकर सिसकी भरती किसी स्त्री की वह 
आवाज काना पर ग्ाती ही थी। सुनकर जी भ होव चढती थी । कुछ सूभता 
नही था। एक राज आधी रात बीते वह सपने स चौक्कर जागा सनाटा था। 
बत्ती मद्धम जल रही थी । सपन सिर म॑ घूम रह थे । तभी सुनती क्‍या है कि 
गुसलखान म कुछ फ़ुस पुस आवाजें हा रही है । कमर मे वह अकेली थी मारे 
डर के वही की वहा वह गड-सी रही । पर कान घौकन थ और चेतना उद्दीष्त 
थी । बुद्ध देर म आवाजें जरा प्रवल हुई जय कसी स्त्री और पुरुष भ बहस 
छिडी हा । वहस ज़रा भ बखड़ा वत आई ग्रव कुद् साफ सुनाइ दन लगा | 

एक पुरुष कठ ने क्हा--चुप नही रहगी क्‍या ? स्त्री कठ न उत्तर टिया-- 
मैं नहा रटगी चुप । कभी नही रटूगी मुभेः मार क्या नहीं डालते ? लेकिन चुप 
मैं नही रहूँगी। मैं 

नही रहेंगी ? मुझे गुस्सा मत हिला । 

जा मन म॑ है पूरा वयो नही कर डालत हा ? 

ला मुझको मार डाला | पर समझ रखना चुप मैं मरने के बाट भी नहीं 
रटगी । 

नही रहगी ? 

नही नहीं नहीं रहूँगी । 

दख मैं फ़िर कहता हू--+ 

नहीं नहीं, नहीं हा घाटांगला ॥ 

नहीं ? तो ज॑ मत रह चुप-- 

उसमे बांट आवाज कुछ भर्राईन्सी निकदी छटपटापट सुना” ही और धीम 
घीम सब रात । 

कल्याणी ता जस इस पर पत्थर वन झाई था। मति-गति उसकी खा गई 
थी। इतने म पथराई झाखा स दखती है कि एक प्रादमी उसी तरफ से ग्रावर 
उसके कमरे मे आर-पार चला ता रहा है। उसकी घिग्गी बध गद | डर वे 
मार चाख भी न सकी । क्षण म वह झ्ादमी जान कहा बिला गया। उसे 
पमाना छूट चला था। कुछ पत बाद हाट हुमा तब जार स वह चीखी लांग 
जग झ्राए पर नव नक संत उुप्त हा चुका था। कत्यास्ी झार्खें फाडे जमा हुए 
उन सब नौकर चावरा का दखती रह गई । कुछ भी मठ स न बतवा सकी । 
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उसके बाद उनका कहना था कि वई बार वह स्त्री उसे दीखी है। इधर 
तीन राज से वह पीछा ही नहीं छोडती । जय उसझा गला घाटा जा रहा था 
और झाखें मिली पड रही थी वह उसकी मूर्ति बार-बार सामने श्रा खडी होती 
है। मत से वह दूर नहीं होती । छरहरे घदन वी श्तिशय सुदरी अभी जैसे 
सयानी उमर भी नही है गभवती है । झ्रव भी वह इस घर म॑ रहती है और 
रोज मिलती है वल्याणी बचती है पर कहा बचें ? उसकी फ्टी ग्रा्सें, कातर 
मुद्रा-- 
ही श् श्न 
वह उसी युवती मे तमय होकर कहने लगी--मैं उससे वात करना 
चाहनी हूं पर वह मुझे जस देखती भी नही मालुम होती-- 
श्र आ श्र 
बता सर्वेंगे क्या कुछ वप पहले यहा कोई महाराष्ट्र परिवार रहता था ? 
बह रुत्री महाराष्ट्रीय थी ॥ पर वह कौन थी ? क्या पूरुप वी पत्नी थी ? नही 
तो फ्रि कौन थी ? देखती ह आप इसे सच नहीं मानते | (५० ६२ से ६५) 


प्रतोकाथ 

प्रस्तुत प्रकरण म कत्याणी वे अ्सामाय मानस की स्पष्ट प्रतिच्छाया है । 
उसन एक ऐसी युवती वी परिवल्पना की है जा क्षि मृग नयनी है और भत्यत 
ही सु-दर हैं । इस सुदरी युवती को उसका पति ग्रुसतखान म मार देता है । 

वस्तुत वह युवती ओर काई नही क्त्याणी है। उसी का प्रात्म प्रक्षेपण 
इस युवती के रुप म हुआ है। हत्यारा और कोई नहां स्वय डा० असरानी है 
जो कि वल्याणी के सौदय कौशल एवं सामथ्य का सौटा करना चाहता है। 
ऐसी स्थिति म॑ आत्म प्रक्षेपण! की मनोदृत्ति कसी वास्तविक व्यक्ति मं, अपने 
कल्पित -यक्ति को आरोपित करती है । यो देवलालीकर पाठक के सामने प्रात 
हैं। प्रकट म तो कल्याणी दवलालीकर के प्रति झाकृष्ट है और उह उतके 
विधुर जीवन की यातना स मुक्त किया चाहती है कितु प्रच्छनन रूप म वह 
पुरुष मात्र के प्रति प्रतिशाघ की ज्वाला मे धधव' रही है और उसी स प्रेरित 
होकर वह उसे श्रपने सौटटय की मरु मरीचिका मे फसाता चाहती है। 

देवलालीकर की सौम्यता श्रौर उनके नाक नकय का जो वरणन झाया है 
उसम स्वयं कल्याणी की भी दुवलता भाकती है | दर असल कल्याण देव 
लालीकर का ही नही छत रही बल्कि अपने आपको भी छत रही है और 
भ्रकारान्तर से देवलालीरर के भ्रति आइष्ट होकर बह डा० असरानो से भी 
बदला जे रही है। मन की इस द्वत या भत स्थिति मे कत्याणु के व्यक्तित्व का 
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गगयुतन भग हो जाता है भौर उसने भाररण एय उदगार एर उमाटप्ररा 
नारी बा समा प्रतात होते समत हैं| ने पक्तिया से हसा सथ्य का प्रतीशपूण 
य्यजना है । 

पग्राधा रात को जा घटना घरी है यह यबयाग्या क मत या प्राम शाया 
दृष्टि विभ्रम है। पुरप कठ झोर स्त्री-वठ ये बाच जिस सवाठ व परियापना 
की गई है, उसम प्रसरानी रम्पपी वा हो जीवन ध्वनित हाता है। एस ग्राम 
प्रतेपेण को हा में जा भी मति-गति रिसी नारी बा हा सती है वही 
बल्याणी थी हुई। उसका प्ाखें पयरा गट उसरा घरार जड़ हा गया प्रौर 
बुत मितरावर पिग्पीन्सी बध गई । 

जा नारी-छाया बयाणा वा पीछा बरती है वह उसी व व्यक्तिव की 
परछाहा है। उसता गला धारा जाना भौर भ्रासें नियातना स्वय “ याणा का 
झात्म-यातना मा प्रतीय है। सानशय वा एक भ्राघार इस सूत्र मं भी पिहित है 
वि बल्याणी गमवता है भौर वह सुटरी युवती भा गभवता है । 

बल्थाणी उस युवती में तमय हुप्मा चाहती है पर वह युवनी है वि उसे 
निरतर उपता द्वी दती है। उसका इस प्रवार का प्रतदसापन पश्रौर उपशा 
वल्याणी गे ही बाह्य भौर प्रतर्मानस वी प्रतिच्छाया है । 

इस सपूण घटनात्रम से एक निष्यथ यह भी निकल सकता है जि विवाह 
जाति प्रौर प्रात वी सबुचित सीमा म सफव नहीं हा सबते। स्वय कल्याण वा 
जीवन इसवा प्रमाण है। इसी प्रात्म जीवन का प्रशेपणा हम देवलालीयर हम्पती 
मे भी पात हैं। इस समसस्‍्याग्रस्त नियति वा समाधान-सकत इस रूप मे मितता 
है वि यटि भि प्रान्ता झौर सस्कृतिया क बीच प्रावागमन वी सुविधा मिल 
तभी इम सवीणता स॑ पार पाया जा सत्ता है। वज्ञानिका न ता यह सिद्ध कर 
ही टिया है कि जितना सवध दूर का होगा उतना ही फतप्रद हागा । कत्याणी 
बा जीवन वी यही विव्म्वना थी कि वह सिघा समुटाय म ब्याही गई झौर वही 
उसरी घुटन का कारश वना । कयाएी जब वहरी-वहकी वातें करती है ता 
वकील उसफां पूरी बाता वो न समभ ही पात॑ हैं श्र न तलनुबृत झ्राचरण 
हो कर पाते हैं। इन सारी बातो का पति की ब्नुपश्ष्यिति मे विस्फोट होना 
भी एक गहरा प्रय रखता है | पति इसलिए बाहर हैं कि व प्रमाणित कर सकें 
कि व भी पृषक व्यक्तित्व क भ्रधिकारी हैं और स्वतत्र रूप स क्‍्मा-खा सकते 
हैं यद्यपि यह चितना डावटर क॑ ही अपराधी मानस का प्रतिविव है । 

कुल मिवराकर यही कहा जा सकता है कि यह सपुण मूग मरीचिका टिवा 
स्वप्न पर श्राधारित है और इसस हम वल्याझी क॑ रागी मानस का सद्दी-सही 
रूप म रोग-बृत्त प्रस्तुत कर सकत॑ हैं। 
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३. प्रतीक 


वाजी--पत्यर राजधानी है ! झ्राज वो राजधानी नई दिल्ली, वया ऊपर 
श्र क्या भीतर पत्थर नहीं है ? खुबसुरती उसकी पत्थर की और दप को है 
पानी और घास की ठटक नही विद्धी है तो भी उसके ऊपर तनकर मगरूर 
पत्थर युर्रता है दीखता नही ? 

फ् क्र ् 

बोली--जी नही आप भूल न कीजिएया । हम रुपए क जीव हैं दिल्ली 
हम खान है। सब कही स रुपया यहा ख्रिचकर झाता है । चतुर के लिए कौन 
जगह यहा से अ्रच्छी हागी ? पर आप कहिए कि आपको दिल्ली नरक नहीं 
मालूम हांती है २ 

जे क्र श्र 
पर तपोवन मरा सपता है भारतीय तपोवन । सपना वया मुझे सपना 
रहेगा ? पर आप हैं तब मैं निराश क्यो है? जाऊ ? क्‍या दखते हैं ? नहीं आज 
मैं पागत नही हू । ठीक है कि मु दिल्ली मे हो मरना शौर गड़ना है पर भ्राप 
क्यों यहा जमकर नहीं वठ सकत ? भारतीय तपोवन आप हो सफ़्ते हैं कोई 
विधात नही काई पद अधिकारी नही विभाजन नहीं | सब झआप--सुनते हैं ? 
सदर आप ! मैं दस हजार तो कर लूगी जेवर हैं बच दूगी। दो बीमे हैं भुना 
लूगी । दस पूरे करके चक झ्रापका दे दूगो । सुनते हैं ? या आप सुनते भी नही 
हैं? चर से आग सब झाप जानें क्‍या है झ्रापक्नो ? क्या आप मेरी तरह हैं? 
ग्राप स्त्री हैँ ? झाप डाक्टर हैं ?े आप पर किस्मत का शाप है ? क्या रोक है 
आपको ? मैं ता मचीन हूँ कट-कट-क्ट-कट रुपया बनाती हूँ हर काम रुपया 
मागता है है न? यह दुनिया का सच है तब मैं स्पया बनाऊगी लाऊगी 
मागूगी बटोरूगीऔर जाकर झाप पर पटक दूगी । श्राप होंगे तो भारतीय तपो 
बन हो जाएगा। मैं आपक्य पा गई और भारतीय तपोवन को जनमा गई तो 
मरबर भो न मख्गी | 
् के श् 

वाली--सच कहिए मैं भी सच कहती हूँ कि भ्रगर मुरपर शाप न होता तो 
मैं घन छांडक्‍र तन और मन स झापके तपावन की ही हो जाती फ्रि भी 
जब होगा, टिलली से भागकर आपके इस वन मझ्ना रहा कमूगी यह मेरा 
बचने सर्मान्ए नही-नहीं डावटर नहीं आश्रमवासिनी बिल्कुत ग्राश्नमवासिती 
(पृ० १४१ से १४४) 


प्रतीकाय 
पत्थर के प्रतीक स राजघानी वी जडता एवं नोरसता को ही व्यक्त क्या 


२३०. जनद्ध व उपायासा वा मनाविचानपरक और हालीतात्त्यिक अ्रध्ययन 


गया है। पानी झौर घास की ठप में भी राजधानी का यह पत्थर सगहर सा 
ग्रुर्गता है। महानगरा का जीवन कितना यात्रिवा एवं निष्पास्स हाता है इसी 
था एवं मामिक चित्र प्रस्तुत पक्तिया मे निहित है । 

हिल्सी या प्राथिक जीवन चुबवतीय झावपण रपता है कि सारा र्पया भार 
सारे रुपए वाले उसी वा ग्रार सिच चत भ्रात हैं। इससे टिल्ली की साखीयता 
भ्रौर बटनी ही है । 

भारतीय तपावन व रूप म कत्यागी वे प्रसन्तुप्ट एवं भ्रभिशप्त जीवन वी 
एक पभ्रावाक्षा भात्र हा परिलाउत हाती है। यह तपरावन उस स्वप्न भी है और 

महत्वाबा ग़ भी । भारतीय तपायन वी जो रूपरेखा यहा प्रस्तुत वी गई है उसम 

तथाकथित सस्थाग्ना व नियम झ्रौर उपनियमा वा हा नवार गूज रहा है। रस 
भ्वप्न को साशार करन क मिए हा वल्याणी उमाटप्रस्ता सी नजर श्राती है। 
कट-कट-वट-बट स्पया बनानवाली मीन वे रूप मे टिल्ती र ग्रौद्यागिक जीवन 
वा हा एक प्रतीक चित्र प्रस्तुत बिया गया है । वल्याणी वा उम्राद शौर सनक 
इतनी बढती है थरि वह सॉनिपात ग्रस्त व्यक्ति के समान एक एसा उद्यार प्रकट 
करती है जिसम उसकी श्रन्तरात्मा वी प्रनुगूज है. मैं श्रापका पा गई भ्रौर 
भारतीय तपावन को जनमा गई ता मरकर भी न मर््गी । इस महत्वाबाक्षा म 
बल्याणी क प्रचतन मन वी ही प्रभिव्यक्ति है जस भारतीय तपावन एक एसा 
मरहम हा, जो उसवी झ्रात्मा ध घाव वो पलक मारते ही भर दे । 

नाप के रूप म अपने ही भ्रभिद्वप्त जीवन वी ग्रभिव्यक्ति हुई है। उसके 
पति न उस धन कमाने की मशीन ही वना दिया प्रौर इस घत की माया म 
वह एसी गिरफ्त हुई है कि छाडना चाहने पर भी उसे छोड नही पाती । धन 
इतना प्रबल हा उठता है कि फिर तन और मन भी पराये हो जात हैं। आश्रम 
बासिनी के प्रतीक म॑ कल्याणी क पवित्र और निष्पाप जीवन वी ही कामना 
निहित है। जब भा वह असरानी व सत्रास से छूटेगी ता इसी तपोवन म श्राकर 
वह घन वी बासुरी वजाएगा। या तपावन वल्याणी क ध्यासे जीवत के लिए 
एक लहरें मारता हुप्रा शीतल जल का सरीवर है जिसम वह अ्रपना युग युग 


की प्यास बुभा सकंगी । 


उपयास सुखदा 
१ प्रतीक 

घरामद॑ म॑ खाट जिछ जाती है उस पर स देखती टू कि सामने सिफ फ्ला 
घट है, सिफ फ्लावट न घर है न दुकान है न मनुप्य है न समाज है। बस 
कवल रिक्त सामने है जो दीखता है इसस ₹य वन उठा है। वही चित्र बना 


शब्टशक्तिपरव' अनुसधान प्रतीकन्योजना श्११ 


कला है। बीच म॑ बाधा नही व्यवथान नहीं । बुछ ही दर पर घरती ढल गई है 
और ढलती हुई जाने वहा अयाह में पहुच गई। पार मदान विछा है माना प्रतीला 
म हा, वहा केद्दी भूरी-्सी मकाना की विंदिया भी दीखती हैं कही हरियाली 
इक्ट्टी हुई है कही रग मटमला है दूर दो एक पतली सफेट लवीरे भी दीखती 
हैं जा नत्या के निशान हैं पर दर हांत हाते यह सय माना एक धुधनी रेखा 
मे सिमिट कर समाप्त हो जाता है वही हमारा क्षितिज ! (पृ० ४) 


प्रतोकाय 


भतीत की आर स सरकता हुम्रा जावन जब वतमान पर टिक जाता है 
ता लगता है जस यही जीवन का लितिज है । भौर जब मनुष्य उस आ्रार €प्टि 
उठाकर देसता है, ता सामन क अवस्थित वातावरण के विविध उपाणन -क्ति 
के निजी जीवन की सफ्लताझा असफ्लताप्रा क प्रतीक बन जात॑ हैं। प्रस्तुत 
प्रतीक की सिफ़ फ्तावेट सुखदा क निजी जीवन की फ्वावंट है, जिसम भ्रव कुछ 
रह नहीं गया है प्लोर उस सव को पूरो तरह श्रपुभव करन म कोइ बाघा नहीं 
है। मकातां थी विदिया सुख क निजी घर वी वतमान स्थिति का द्योतन 
कराती हैं और पतली सफेद लकीरें,बताती हैं कि कभी उसवे जीवन मे भा सरसता 
थी पर अभ्रव वहा कुछ भी नहीं है। सव-कुद उसके जीवन की व्यथतां और 
रिक्‍तता में सिभिट गया है शोर यही सुखदा व जीवन का लितिज है) 


२ प्रतीक 


सांचती हु कि मरा भी काई स्थान हागा, काली वृद की भां काद जगह 
होगी ! वह बूद अपन झ्राप मं ता काली ही है फिर भी इस तिरतर बनत विगडते 
फिर भी सटा वतमाने चित्र पर बूंद के कालेपन स क्‍या मतलय साथा है ? वह 
मतलब मेरी समझ भ कुछ नहीं श्राता । हांगी. वह कुछ तो हागा पर आज 
तो मैं उस कालपन से बहर त्रत्त है । (प० ४) 


प्रतीक्ाय 


खुख्ददए की; दृष्टि स उसका आपना जीवद एस सृप्टि मे एबं बापज़ी चूद-ता 
है। काली बूल का कालापन वियेय है । इसमे सुखदा वे! जीवन का इृष्णा-पक्ष 
है उसकी अपनी इप्टि म जिसके कारण अब वह एकाकी जावन वितान को 
वाध्य है वह आानती है कि उसका जीवन भल ही ग्रमावात्मक रहा हो उसका 
अस्तित्व ता फिर भी है ही। अपने अस्तित्व का यह भान ही उस जीवित रखे 
हुए है--सब अपराधी और झमियागा को साथ लेकर भी यही जीत वे जिए 


२३२ जमेद्र के उपयासा का मनोविचानपरव' भ्ौर झलीतात्विव भ्रध्यमंत 


घाफी है भ्ौर सुखटा धयायट इसी वारण जिये जा रही है। 


३ प्रतीक 


जात गई हू कि मैं धोरे घीरे कितारे लग रही है । किनारे क॑ प्रागे क्या है 
पार कया है ? (१० ५) 


प्रतीकाय 


हिनारे लगने या सामाय प्राद्यय पार लगन गतव्य भ्रथवा मजिल तव 
पहुचने से है पर प्रपने श्रभिधाय को बनाए हुए भी यहा किनारा मृत्यु क प्रतीक 
के रूप मे श्राया है जिसवी भ्रोर क्षयग्रस्ता सुखदा बट रही है।या किनारे 
लगना मुहावरा भी भ्रपनी साथकता लिये हुए है । 


४ प्रतोक 

पति वा मुभ पर झडिग विश्वास कवच वी भाति मुभे सुरश्ित रख रहा 
है किनारा व॑ बीच मे बधी जिटयगी का प्रवाह क्नारो वे साथ थोडा थोडा 
रगड लेता हुप्रा भौर कभी मानों श्रीडावरर उन विनारा वे बाहर भी भार 
लेता हुआ चला जा रहा था जि इतन मे बाहर वा एक भागा मुमे छू गया 
प्रौर वह ऐसा भ्राया कि मुझे अवबाद भी नही पिला और में उसकी हो गई । 
(१० १३) 
प्रतीकाय 

प्रस्तुत प्रसण मं सुखटा ने विनारों क॑ बीच मं बधी जिंदगी क प्रवाह की 
बात कही है सो बिनारे यहा गृहस्थ जीवन कः दायित्व भ्रौर मर्याटाग्रो क॑ प्रतीक 
है जिनके भ्रतगत गृहस्थ स्त्री भ्रथवा पुरप अपना जीवन विताते हैं। प्रीडावश 
विनारा व बाहर भी भाक लेता हुआ सुखदा का जीवन इस बात वा प्रतीक 
है कि प्रपनी सहज वृत्ति के कारण ग्रहस्थ श्रौर पारिवारिक जीवन की मर्याटाओ 
की प्रवहलना भी वह करती रही है। बहार का एक भोका सुखदा दे बंधे वधाय 
जीवन मे सायजनिक जीवन श्रौर बाहर क श्राक्पण के प्रति सुखदा के मन को 
सुभा लन वाले प्रवसर या श्रवसरो का प्रतीक है, जिनके कारण सुखदा का 
सन गाहस॒थ जीवन की ओर से हटकर बाहर ही बाहर विचरता रहा श्रौर फिर 
बिखरता गया 
५ प्रतीक 

हाथ श्राज कसा ्रचरज है वि मैं उन हरियाली घडिया वा टालती गई 
और क्सि मरीचिका के पीछे भागती हुई आज इस किनारे पर झा लगी हू ! 


इब्दणवितिपरक अनुसधान प्रतीकन्याजनां ररे३ 
प्रतीकाय 


हरियाली भडिया सुखदा के अतीत जीवन के उन क्षणा की प्रतोक हैं जब 
सुखता युवती थी । यदि उसने तनिक भी सोच विचारकर दे क्षण विताये होते, 
तो उन क्षणा के सहारे उसके अपने जीवत में भी हरियाली आ पाती | वह जो 
निरन्तर रखा और सूखा होता गया वहन हुआ होता । मरीचिका सूखदा वी 
ह उद्दाम मालसा की प्रतीक है जिसके कारण वह पति और घर से दूर ही दूर 
हटती चनी गई श्रौर जब उसे हागा आया तो पाया कि वह दूसर क्नारे पर 
है जहा से लौटना भ्रसभव तो नही हैं पर एक या अनेक कारणो से वह साथक 
भी तो नहीं है। 
६ प्रतीक 


साई न थी पर जगी हुई भी न थी। उस हालत म मैंने अनुभव किया कि 
कोई हाथ मेरा तकिया टटोल रहा है। मेरे मन मे अनिःिचय न था। मैं और 
भी सोई बन गई यातो मैंने अपने को भी न जानने दिया कि मैं सोई नहीं हू। 
उस हाथ ने तकिए वे नीचे कुछ रखा सोई हुई मुझका जाने जिसने बता दिया 
कि ब्रह पत्र है। फिर हाथ हूट गया और कोई वहा से चला गया। वह कदम 
कदम चला। दरवाजे पर पहुचा दरवाजे को भाहिस्ता से छूकर उसे हठाया । 
मैं नीद मे सं एकाएवं जोर से चीख उठी । चीख सपने मे से झाई थी और मैं 
सुध भ न थी--नीद की बेसुधी ने ही वताया कि आदमी ठहर गया है ठिठका 
है, भरा नहीं रहा है। (प० ४३) 


प्रतोकाय 


प्रस्तुत उदाहरण म सुखदा के अवचेतन की स्थिति का सटीक चित्रण है। 
प्रस्तुत स्वप्न और उसमे वी घटना इस बात के प्रतीक हैं कि सुखदा के प्रवचेतन 
म॑ यह धारणा धर कर चुवी है कि सुखदा को जैसा जीवन जीने का जालसा 
है उसम पति वात का कोई स्थान नही है इसलिए इस पति नामक जीव को 
अब सुखदा के जीवन से हट जाना चाहिए पलायन कर जाना चाहिए ताकि 
सुखटा अपने प्रेमी लाल के साथ रगीनियो म जी सके । 

यह स्वप्न सुखदा के काम्य चितन (विशुफुल थिंकिंग) का ही प्रतिफ्ल है। 
७ प्रतोक 


जेक्नि जो नहीं होना था नही हुआ होना था नही हुमा, भार किनारे से 
भूय तक फले इस समुटर म विद्वडकर मैं हटती ही चली गई ॥ यहा तक' कि 
अब कहने को यह कहानी ही वनकर रह गई है। (पृ० १११) 


२३६ जनादर के उपयासा का मनोविचानपरक और चालौतात््विक अध्ययन 


प्रतीकाय 


क्नार से शुय तक फ्ला समुहर जीवन का प्रतीक है विसके पारिवारितः 
और गाहस्थ जीवन रूपी एक जिनार पर सुखटा थी जो एक समय वहा से 
विछड गई और फिर सावजनिक जीवन के शूय व रुप म विस्तृत जीवन भर 
भटकक्‍ती हुई वह कही की वही परच ग्रे । अब सुखदा व पास पहले का या 
क्नार के सानििध्य का कु है ता वह अतात की एक कथा मात्र है और कुछ 
भी नहीं । 


उपयास विवत 
१ प्रतोक 
सच यह था जि इस नयथ परिच्छधट का माहिना अपना पुस्तक व श्रग रूप भे 
नहीं दखता थी | वह प्राप्त है ग्राकस्मिक सयाग से हा गया है। (पृ० ५५) 


प्रतीकाय 

माहिना की जावन पुस्तर का यह नया प्रश्िप्त परिच्ठट गृहस्थ भुवन 
मोहिनी 4 जीवन म जितने के आउस्मिक रुप से पुत झा जाने का प्रतीर है। 
जा एक बार हट गया था या कि हटा टिया गया था वह प्रग रुप हा ही नहा 
सकता झयथा वह हटता नही हटाया नहीं जाता । इस प्रशिप्त कहना इसलिए 
झ्रौर भा साथक है कि उसका झगमन अप्रत्यातित झौर अनजान हो गया था 
जिसकी माहिनी मे कल्पना भी न वी यी। 


२ प्रतीक 

जितन उपर दस रहा था, बहा छत न थी बुद्ध श्रौर था छत मिट गई थी 
जम खुब गइ हा और जहा भ्नत झा घिरा हा। उस झनत अगाघ घूय के 
पट पर ही मानता कुछ उस दीख श्राया था। उस दसत देखते झनवूक भाव से 
मुस्कराया जस वह जहा था वहाँ था ही नहीं। (पृ० ४५) 


प्रतीकाय 

छत वी अवस्थिति का चान रह जाना इस वात का प्रतीक है कि जितन 
का कल्पना निर्बाध मप से सक्रिय थी और सुक्त गगन म विचरण कर रहा थी। 
अपनी ही एवाकी चितना मे लीन एक्टम श्रात्मकाद्धित जितन जस झपते 
कल्पना-लाक मे एक नय ससार का निर्मास्स कर रहा है सृप्टि क असीमित 
विस्तार भ वह जस अपन स्वप्न क) साकार कर रहा हां । किन्तु जब ध्यान टूटा 


शब्ट_शत्तिपरक झनुस्तघान प्रतीक योजना श्रेश 


तो उसने बझ्रपन आपको ऐसा बनाने की चेप्टा की, कि वह विचारों के लितिज 
भें नही थही कही झासपास ही था, ताकि उसके ल्पना-लोक की सीमा मे कोई 
और प्रविष्ट होने की धृष्टता न कर यठे ) यह झ्रत्ीद्िय लोक मे॑ विचरण का 
काल्पनिक जित्र है । 


३ प्रतीक 


नागफास मैंत हीं ता बोये ह तो मैं ही उह दाट और भाग लूगा तुम्हारा 
दामन उनसे पाक रहेगा। (यृ० ६७) 


प्रतोषाय 


नागफास यहा जितेन के उन कार्यो के प्रतीक है, जिनके परिणाम से बचने 
के लिए बह मांहिनी के यहां भ्राश्रय लिये है पर जिनके कारण मोहिनी भौर 
उसके घर की प्रतिष्ठा को भी भ्राच श्रा सकती है। जितेन समवत बोखला सा 
गया है तभी न भ्रपनी आश्रयदात्री के प्रति इतनी उद्धतता और अविनय प्रकट 
कर रहा है । 


४ प्रतोक 

पलग के किनारे तब कालीन पर कितने और खुली जगह पर क्लिने डग 
आते थे, यह वह ग्रिन गया ) उसने डय बार बार मित । उस विस्मय था कि हर 
बार वे उतन ही रहते हैं। वाफी देर तक वह इस त्तरह टहलता रहा। इस बीच 
उसके लिए मानो कमरा ने था न उसम चीजें थी, वह उतना नपा नपाया रास्ता 
था जो वह डगा से नापे जा रहा था भौर नापे जा रहा था। (प० १०१) 


प्रतीकाय 

जितेन का यट्‌ व्यवहार एवं श्राचरण उसकी उस मन स्थिति का प्रतीब है, 
जिसम परिचित भौर अपरिचित, बाह्य शरौर झतरिक जगदत्‌ के प्रति एक सहज 
कौतूहल एवं जिज्ञासा है और जा कुछ नया अनुभव करना चाहता है क्तुि 
विराजर के अनुभव से वह इसी निष्क्प् पर पहुंचता है कि जो जह्ा है मो है। 
भाहिनी के सदभ म वह जिस आइवासन को प्राप्त बरने का ग्रावाक्षी है बह उस 
नहीं ही मिल पाता । 


४ प्रतीक 
काई पूछे कि विजली एकाएक वहा से चमक जाती है । चारा आर अधरा 


जन दर व उप यासा का मतावदानपरत झर रतातात्तक भ्रध्ययन 


है. एसा कि माला एवं नजार के नीच सव हुआ्रा मिट गया हा । तभी बहा से 
नीध बातो है एक गिजठा का रख जा सव-बुछ वा चीरता हुई एक साथ चमक 
उठती है भौर यमवा उख्ला है ॥एसा ही बुछ विपिन क साथ हुआ । दा गहन 
ताए हा भ्रधवार मानों टव्रुकर एवं तास प्रवाता वा जम दे झाए। 
(प० १२५) 
प्रतोषाव 

यहा जिस शिजवी व बौघन की वात कहा गट है वह विचारा की ग्रिजला 
है। मन का वाना-वाना झ्रादवा वे अधवार से परिव्याप्त है तभी उस भ्रध 
वार पा चीरती हुई विचारा वा घिजला कौंघता है श्रोर तते विपिन (जितने) 
झनिर्णय वी स्थिति में बढा निणय को प्रवारान्सा अनुभव करता है। एन श्रार 
मे वे आतर वी ग्राराजा है ता टूसरी आर माहिनों व जवराटि उठा तान वा 
उसका वू ये है । साथ हो दलगत उत्तरटायित्व के सहज निवाहू का यांघ भी 
बम नहीं है तय इन अपधयारा के पारस्थरिक सघप से जिस तीख प्रकाटा वा 
जम हाता है वह निणाय की स्थिति तव पहुच पान का प्रकाश ही है । 


६ प्रतीक 

साभ धार धार गहरी हां रहा थी टित का वाताहव थमा लगता था। दूर 
पड़ दीखते थ और मकान वही व्यक्त न था। सर प्रद्ति ही था। जसे बह 
उसके तिए नई हा। व्यक्तिया म--श्रपन मे प्रपनता मे प्रौर पराया म--वह 
इतना रहता झ्राई था कि बह चारा आर खुदी फ्ती निर्वेकक्तितता उस नई 
और प्रमाखां तंग आई । यह है वह जिसम अपने का निशोप लिया जा सकता 
है। कहीं दूर इक्वी-दुक्‍्का चीलें उप दीखी जा उड़ उतनी नहीं जितना तिर 
रही थी । छाटी चिडिया बीच म फुर म हवा म फुटक्ती ग्रौर द्विप जाती । इस 
वातावरण म घरा से उठकर ऊपर सिमटता हुआ घुआँ भी माना झासमान वी 
गोट मे ययास्‍्थात लगता । उसकी काजिमा चित्र म रग सी लगती और दुखती 
नहा । वह इस एकात सूनंपन के बाच बघी खड़ा रह गं! उस भला मालूम 
हुआ जस अ्पनेपन की जक्ड मे खुल ग्टा हा। (पृ० १४८ ४६) 


प्रतीकाय 

प्रस्तुत उद्धरण के पूर्वाद्ध म वातावरण की गम्भीरता द्यायी गईं है। 
वातावरण का निम्तथता माहिना क अतर की निस्ताथता है। प्रद्ृति के 
साध्यक्षायान छथ मे वह अपन मन का निम्तथता और एकाबीपन वा भुलने 
जगती है। 


शल्शक्तिपरर अनुसधथान प्रतीक योजना २३७ 


इक्की दुवकी चीलो का तिरता हुआ दीखना, उसके हृदय मे उठे भावों के 
धीरे धीरे उत्पन हाने और अस्तित्व मे श्रान का प्रत्तीक है। विडियाएँ भी मत 
को ग्च्छे लगने वाने छोटे छोटे भाव ही है। घरो से उठकर ऊपर सिमटता हुझ्ना 
घुश्रा मोहिनी क॑ मन की कुठाझा झौर घुटन का घुआ है जो पति की विशालता 
के आवाशीय विस्तार म सिमट झौर छुपकर अपनी नकारात्मक्ता को भी एक 
विशेषता के रूप म देखने लगता है। इसका श्रेय घुए को नही, झासमात को 
है जो धुए की कालिमा का उसकी नकारात्मक्ता को भी सुदर बना देता है 
एसी सुदर कि चित्र मे रगसी लगती दीखती नहीं। उस विश्ञालता का 
अनुभव करती मोहिनी आकाश के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर उठती है और 
स्वय को प्रधिक खुली अधिक उमुक्त अनुभव करती है । 


७ प्रतीक 


बादल गहरे हो रह हैं विजली कडक्‍क्र कभी भी टूट सकती है। 
(प० १५७) 


प्रतोकाय 


बादल पुलिस की सरगर्मी सक्रियता और तथाकथित क्रातिकारिया को 
प्रपनी गिरफ्त म लेने के प्रयास के प्रतीक हैं ओर बिजली का कडक्‍्क्र कभी 
टूंट सकना क्रातिकारिया पर इसके कारण क्षीत्र पर आकस्मिक रूप म भ्रान 
वाल सक्‍्ट का प्रतीक है। परिस्थिति जितनी गम्भीर है उसको अभिव्यक्ति के 
लिए, बादल और विजलो का टूटना ही सटीक प्रतीक हो सकते हैं, जिनका कि 
यहा प्रयोग किया गया है | 


८ प्रत्तीक 


प्रखर्ता उसको मानो भीग आई थी वारूद सुखी ही हा सकती है। चित्त 
भीगा हो ता कुछ चल नही सकता, वारूद भीग म बकार होती हे । (५० १७१) 


प्रतीकाय 


यहा प्रखरता का झ्ाटाय क्रातिजारी जितेन की उस तेजस्विता से है जिसम 
अपने लद्षय के अतिरिक्त, रेप के प्रति कोई सरसता नहा हो सकती थी, पर 
अपने प्रति तिन्‍नो के समर्पिता रूप और प्रशयानुभूति न उसमे जिस सरसता 
का सचार जिया, उससे उसके ब्रशतिवारी जीवन वा छुप्क पक्ष सूखा हो बना 
न रह सका | तव उसकी क्रातिकारी अरस्तितता की बारूद का भीला हाना 


स्देद जाल के उपयासा का मनावित्ानपरक ओर दझल्ीतात्वित प्रव्ययन 


स्वाभावित ही है भ्रौर एसी स्थिति म उसरे जीवन का क्रातिकारी पल नकारा 
त्मक-सा वबत जाता है ठीक गीतों वारद की ही तरह । 


६ प्रतोर 

खिडनी व थी श्रौर राशनटान बन न हा सता था। ह॒तकी सर्दी के 
टिले थ। वाला पाख युरू ही हम्मा था। चाट धायट निकला न हागा या 
ऊचा न चट हागा। चालनी प्रन्टर भा रही थी। चादती बाहर हा तो भी 
प्र्नर न झ्राई था। सिंडकी नीचा थो और उसम से निइचय न हा सका कि 
चाद झ्ासमान से उतरा कि नहा माना उस चाद की बहुत ग्रावश्यक्ता थी । 
वह है मिट नहा गया है इस सबर को बहुत ग्रावदयक्ता था मात्रा वह अ्रधेरा 
है झौर प्रधरा गहरा है इसम चाट चाहिए फौरन फौरन चाद चाहिए नहीं 
तो अधघरा सील जाएगा । 

न श्र श् 

चाट हथत्रिया क किनारा स घोर धीर उठकर मुह टिखान जगा था। 
प्रधियारी प्रभा उससे कटी न थी। उजियारा वहा स दस पूट हा रहा था । 
उसने सतोष की सास जी और भ्ासमान का मरटक दखा । (प० १७८ 3६) 


प्रतीकाय 

अपनी स्थिति का लेबर जितेन कुछ समभ नही पा रहा था। उस ग्रपने 
चारा झ्यार तिराणा ही प्रतीत हाता थो । वह चाद चाहता था उसकी शीतलता 
और प्रवार चाहता था पर निराशा का दृष्स्य पल अस्तित्व म था । 

वह अनिश्चय की स्थिति मं था कि शिसी निष्कप पर पहच भी पाएगा 
अथवा नहा । वह निष्क्य पर पहुचन का उत्सुक था पर निरतर विचारणील 
रहकर वह बबल भपन अस्तित्व का ही अनुभव कर पा रहा था । इस ग्रनुभव 
का हाना भी उस आव"्यक था पर साथ ही उस राय्नी ओर शीतलता की भी 
प्रावर्यकता थी ग्रन्यथा वह झादक्ति था कि कहा निश्चय ओर गझ्ननिश्चय के 
बीच हो बह भटका न रह जाए। और ग्रतत उस चाद की ऊपर उठती 
स्थिति वा भा ज्ञान होता है यद्यपि घूय विचारा क घेर म वह अब भी झटका 
हुआ्ना था । फिर भी उस सतोष था कि वह बुद्ध प्राप्त करने की स्थिति म॑ तो 
है । यहा चाद चाटनी अधियारे आदि सटीक प्रत्तीकाय लेकर उपस्थित हुए हैं। 


१० प्रतोक 
ज्मना क तोर पर से देखा उधर रेत है और जगल है। उसक परा के 
नांच हाकर धारा वही जा रही है। (५० २०२) 


शदशवितपरक अनुसधान प्रत्ीर याजना २३६ 


प्रतीकाय 


यहा जितेन निशय की स्थिति पर पहुच चुका है कि उसे झव ज्राति का 
रेतीला और जगली माग छाडवर समपण कर देना चाहिए और झात्मताप के 
रूप में पाव व नीचे की सरस धारा का अनुभव करना चाहिए भश्र्थात्‌ जीवन 
को उसके सहज रूप म जीते वी चप्टा करनी चाहिए । 


११ प्रतीक 


सव सुनसान था, रात हसती थी । तारे बहुत थ झौर बहुत घन थे और बहुत 
उजले थे । चाद था नहां, पड सोय थ पानी भी साया लगता था, प्रगर्चे बहू 
रहा था। बस डाड की छप छप वी आवाज एक झावाज थी, या फिर क्नारो 
से झ्राती भितली की टेर जो मौत ही को तोखा करती थी । 

अर स् श्र 

रेत ठडी थी शायद जरूरत से ज्यादा ठडी थी। रात ठडी थी भौर सरदी 
मामूली से अधिक थी, लक्नि तब उसे सुहावना लगा भ्रौर शीत का स्पश उसे 
सुखकर मालूम हुआ । वह झपने पूरे फलाव म लेटा रहा । (५० १११ १२) 


प्रतीक्षाय 


एक निश्चय लेकर जितेन भ्रपने श्राप म प्रसन्‍तता का अनुभव करता है--- 
झात्मिक प्रसनता वा अनुभव । वह भी प्रकृति के अनेक उपादातों की तरह 
एकाकी सुख का अनुभव कर रहा था । भ्रद्वृति के उपादान यहा जितेन की एकावी 
साधना के सुख्र क प्रतीव है। 

हलकी सर्दी न मौसम को झौर भी सुहावना बना दिया था सुखमय बना 
दिया था | इस सुखद और सुहावने वातावरण म उसके अपने मन की प्रसन्नता 
“यक्त होती सी लगती है इसलिए जितेत सर श्रोर से निश्चित है जस नय माग 
को अपनाकर वह झौर भी गोरवशाली एवं विस्तृत हो गया हा 4 


उपयास व्यतीत 
$ प्रतोक 


हाथ छोड मैं होटल से वाहर भ्रा गया । मेरी कापुरुषता ही थी । समय 
पर मैं आ्रा्या रह जाता हू । शायद भीनर की कविता जल्दी मुझे! झादमी नही 
बनने देती । डेरे पर भ्राक्र अपने से कम क्रोध मैंने नहीं किया। और एक 
आहत प्रभिसान भी दड् दे रहा था। नही जानता भ्रेम क्‍या वस्तु है । पर मातूस 
हांता है श्रपने साथ वह एक युद्ध है । अपने ही किलो को एक एवं कर उसमे 


२४० जनद के उपयासा का मनाविद्यानपरक श्र 'ल्ातात्त्विक ग्रध्ययन 


ताइना होता है। जिहेँ स्वय वड प्रयत्त स वाघा था, तिमम हाकर उन्ही का 
गिरात जाना पड़ता है | इस तरह वहा एक निरन्तर श्राहुति है जिसम पल-पल 
जलना पडता है। (१० ८५ ८६) 
प्रतोक्गय 
परिस्यितिया जयत स जिस व्यवहार को माग कर रही थी वह उहें नहीं 
द पा रहा था। प्राद्या रह जान म यह भाव निहित है वि वह समयानुसार 
ग्राचरण नहीं कर पाता । भीतर का कविता से तात्पय प्नतिरिक्त सहृदयता 
झ्रौर भावुकता स है इसी का झतिरक उस सानवीय घरातल पर नहीं रहने 
दता । भ्रपन से कम ब्राघ करने से यही व्यजित हाता है कि उसका मन में एक 
प्रवार की दुविधा है भौर द्वढ्व भी है। मस्तिप्क कुछ कहता है प्रौर हृदय किसी 
दूसरी झ्ार ही ठलता है। दग मे वृश्चिव-हण का प्रतीक झ्न्तनिहित है । भ्रभि 
मान पर वृश्चिक का प्राराप है। किल वधन क प्रतीर हैं जिहें ताडकर व्यक्ति 
खुला हवा म सास ल पाता है। इन वबना का व्यक्ति ने स्‍्वय ही श्रपन मन पर 
आरापित क्या था प्रव वही वड निर्मोहीय के साथ उह ताइन के लिए वाघ्य 
है। निरन्तर प्राटृति म प्रात्म-बतिदान के यत्र की प्रक्रिया झ्राभासित हाता है। 
दसस निष्कष यही निकलता है कि प्रेम म व्यक्ति का ग्रपनी ही भावनाप्ना का 
हाम दना पड़ता है । 
२ प्रतोक 
कहते हैं विवाह करत हम हैं हाता मगवान क यहा है। यह भी सुनता 
हूँ कि जम-जमान्वर तक विवाह की व्याप्ति है। दा एक-दुसर म एक दस मुवन 
मे ही नहा हाते पहले स चल झात॑ हैं। इसस यह काम क्तत्यता स नहा हाता 
अवितव्यता स हातां है। सचमुच एसा ही लगता है। कटने याग्य परिचय हमार 
बाच मे न था परिचय से झाटय सामाजिक परिचय ओर विवाह सामाजिक है । 
हम दाना ने अच्छी तरह दखा कि वह सामाजिक है। हम दा व्यक्तित स्प म ही 
मिल निपट और एवाझा व्यक्ति | किन्तु काइ निपट नहा है झौर काइ एकाकी 
नटी है। फिर भी परस्पर दो लेकर हम दाना एस ही हा आय । और इसी रूप 
में मित्रकर साचा विवाह करेंगे, सामाजिक हांगे। 
पर सोचत हम हैं रचता विधाता ही है तो उसको रचनाआ का तक न जान 
क्या हाता है। पर हमारी भावनाओं के उत्के हान क कारण हमार लिए उसम 
एक ऐसी विवदाता हाती है कि रचना का हम झपनी मी कह पात हैं। (प० ८८) 


प्रतिकाव 
नारतीय सस्कृति म विवाह को जम-जमान्तर का सवध वतजाया गया है 


शब्दशक्तिपरक अ्नुसघधान प्रतीक-योजना रो४१ 


इस प्रकार भौतिक सम्वधां पर आध्यात्मिकता का आरोप किया गया है और 
इसे झज्ञात नियति से जोड दिया गया है । व्यक्ति रूप म मिलने म॑ यही भाव 
निहित है कि जयन्त और चद्री अपने सवधो म समाज को कोई स्थान नही देना 
चाहते, किन्तु किसी के एसा सोचने से वया विवाह सस्था पर पडे हुए झाध्या 
त्मिकता के आवरण को दूर क्या जा सकता है और उसकी सामात्रिक महत्ता 
को कम क्या जा सवता है ? 

दूसरे झनुच्छेद की प्रथम पक्ति में मै प्रयोजेत एण्ड ग्राड डिस्पाजेज' वी 
लक मिलती है। विधाता की रचनाग्ना वेः तक को बुद्धि द्वारा नहीं ग्रहरा किया 
जा सकता । इस प्रक्रिया मे आइचय की वात यही है कि व्यक्ति यही सांच पाता 
है कि उसके क्ये ही सब कुछ हा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि कई 
अज्ञात शक्ति सपूरा कार्यो का सुत्र-सचालन करती है। इतना हान पर भी व्यक्ति 
को पभ्रपना बाय अपने द्वारा ही सम्पस्न क्या हुआ प्रत्तीत हाता है। प्रस्तुत 


पक्तियो म वेयक्तिक मोह भ्रौर अज्ञात सत्ता के सूत्र सचालन के द्वद्ग को स्पष्ट 
किया गया है। 


३ प्रतीक 


कमरा अकेला था। हम दो ही थ। मैं भी भीगा हा झाया । चेप्टा करने 
दोला वह त्तो सदा के लिए गया | नही झव लौटकर इस मरु-जीवन म चह वस्तु 
तो कभी झानेवाली नही । 

क्या कह रह रह हो, जयन्त । चुप हो जाझ्या । मुझे मारा मत । 

तभी बहता हूँ, झनिता, मुझसे ब्याह श्याह वी बात मत करा । 

करूगी । नही तो मुझे पहले जहर क्या नही दे दते ? 

मैं विपाद म हँसा । कहा, ता मुके जो जहर चाहिए उसका नाम विवाह 
है ? झच्छा दों। (प० ६४) 


प्रतीकाव 


जयन्त प्रेयसी के सान्तिध्य मे है। अतीत जीवन की स्मरण वर उसवे' 
हृदय में एक प्रकार की आाद्रता उत्पन्न हो श्राई है। प्रेयसी के अभाव म वह 
अपने जीवन को मझ-जीवन समझता है। मर-जीवन यहा नीरसता एवं एक 
रागता का प्रतीक है । स्वाभाविक ही है कि जयन्त को इस बात से श्रनिता का 
द्वृदय टूक-टूक हो जाए। बह एसी स्थिति म अपन झ्नाप को मृत्यु के आवियन मे 
पाती है। जहर देने वी बात में गहरी भ्ात्मव्यथा का पुट है और प्रण॒य की स्थिति 
में यह जहर वा प्रतीक बहु प्रचलित है | जयन्त का विधाट में हेंसना बतमान 


रभर. जनद् के उपयासा का मनावितानपरव और "लीतात्तविक श्रध्ययन 


परिस्थिति पर ऋर व्यग है। इसीलिए जहर और विवाह का एवं कर दिया 
गया है जो ऊपर से ता विराघामास-जसा प्रतीत हाता है परन्तु पसम प्रभाव 
बी दृष्टि स साम्प है। जहर भ्ौर विवाह दाना का प्रभाव झनय हाता है । 


४ प्रतोक 

जरीर तो जड़ ही है इसी म सड जाता है गत जाता है। प्राण प्रवाही 
है उसी के बल पर "रीर भजेय बनता है। लेक्नि मैं यह कया बह चतरा 
ये प्रतातोस वष विता चुकने पर हा ता मैं कहता हू जब व्ययता वा बोध 
चारा भार से दिया धिरा को वैध कर मुझे जजर किए जा रहा है । भपने को 
अपने मे लिए चला गया वही पूरी तय्ह देकर खतम नहीं कर सवा इसी से तो 
प्राज पाता हूँ कि मैं हु भोर भभी भी मृयु से बुद्ध प्रन्तर पर हैँ। लिन जान 
चढ़ता है कि भोतर-बाहर सद श्रोर स निरी व्ययता का ही चिह्नित बरन के 
लिए मैं प्रवधिष्ट रह गया हूं ) कहीं ग्रथ शाप नही है । सिफ् यह है कि इस 
मुझ निवात रोने प्रथहीन को लोग दर्खे भोर पायें । खेता म हुतावे खड़े किए 
जात हैं बस ही धायद मैं हूँ । एक दूठ जिसस जाग ्रागाह हा कि राह यह 
नहीं है। (१० ६५) 


प्रतोष्षाप 

प्रस्तुत पक्तिमा मे गरीर का जेढठा का प्रताक बठाया गया है । इसी से 
उसमे संडन भोर गलन है । प्रोणख चेतना का प्रतीक है उसी के माध्यम से 
चरीर प्जेयता का गौरव प्राप्त करता है। ब्ययता का वाघ जीवन के प्रभाव 
और निरयकता वा प्रतीक है। प्रात्मदात कर पान की विफ्तता ही व्यथता को 
भौर घतीभूत कर रही है। भव जीवन म जस काई सायकता नहीं रही है। 
यदि कोई सायक्ता वही जा सकती है ता वह यही है कि लाग जयन्‍्त की 
निसयकता स कुछ नसीहत लें । खेत के हुलावे की तरह ही जयन्त झपन आपको 
निष्प्राणा एवं भ्रयहीन सममता है। हुलावा' मनुष्य की जडता का अतीक है। 


४ प्रतोक 

यह नही कि मैं नहीं समझ सका । लक्नि वरफ़ मं स श्ला रहा था। मानों 
मौतर भी साईं बरफ हा भौर उसे साई सिल पर काई झमानव बठा हो ॥ वह 
अमानव कहा से झा गया था ? बीज दा था नहों क्सिम से यह फ्ल झाया 
था ? माद कर सकता हूँ कि वुछ मुम हंसी भा गई थी । कहा-सुना था विवाह 
से मुक्ति मिलती हैं। (प० ११०) 


शब्टशव्तिपरक अ्रनुसघान प्रतीक-योजना रेडरे 


प्रतीकाय 


जयन्त ने चद्भी से विवाह तो कर लिया पर वह उसकी कामनाग्रा वी 
पूति न कर सका। जयत अभी भ्रभी वरफ म॑ से लौटा है उसे लगता है कि 
उसके मन के भीतर भी इसी तरह की बफ इस हद तक जमी हुई है कि काम 
नाए सिर नहीं उठा सकती | चद्दी के प्रति जयत का व्यवहार मानवोचित 
नहीं है | यहा पर भ्रमानव निपेष एवं ऋरता का प्रतीक है।स्‍्वय जयत का 
प्राइवय है कि उसपे ऐसी प्रवृत्ति नही थी, फिर यह परिराम बहा से झा गया २ 
उस समय की चद्री की स्थिति को देखकर जयत के झ्ोठा पर व्यगपूरा 
मुस्क्राहूट बिरक गई थी। सुना था, विवाह से मुक्ति मिलती है--इस वावय 
बे' दा भ्रय हो सकते हैं एक तो यह कि सामायत मोक्ष प्राप्ति के लिए विवाह 
को भनिवारयें माना गया है, दूसरे भ्रथ मे मुक्ति से छुटकारे का भी झथ लिया 
जा सकता है जो कि यहा व्यग्याथ ही होगा । जयत ने अचात रूप से व्यम्य 
किया श्रौर वह चद्री की चेतना में गहरा धँसता गया । 
उपयास्त जयवधन 
१ प्रतीक 


कुछ यहा, भ्रधेरा है भौर श्रादिम, जो चुनोती-सो देता है वह ्रतवय है । 
उसमे चमक नहीं, धार नही, मिट्टी के मानिद वह मंद और मला है ॥ (१० ६) 
प्रतीकाय 

भारत प्रादिम धृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है॥ यहा का जीवन और 
सस्कृति रहस्य के भावरण में लिपटे हुए हैं। भारत की यही भिन्‍न प्रह्वति एक 
विदणी को ललकारती है । तक के माध्यम से भारत को नहीं समभा जा 
सकता । भारत म ऊपरी चमक-दमक नही है यहा के व्यक्तियों मे प्रखघरता भी 
नहीं है । भिट्टी के समान ही उस कान्तिहीन भौर मलिन कहा जा सकता है। 
अभ्रधेरा भौर भ्रादिम भारत की पुरातनता एवं रहस्यमयता के प्रतीक हैं । चमवः 
और धार क्रमश वैभव एवं प्रखरता के प्रतीक हैं । मिट्टी स्वाभाविकता की प्रतीक 
कही जा सकती है, जिसमे प्राकृतिक्ता तो है पर कान्ति श्रौर दप नहां है। 


'२ प्रतीक 

सब दात है, सागर की सिसकी भी कुछ शात मालूम होती है नहीं तो 
पछाड़ें उसकी कब झुकती हैं * (पृ० ११) 
प्रतोकाय 


सवत्र शगीत का साम्राज्य फला हुआ है । इस शान्ति से हृस्टन अपना 
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ताहात्म्य स्थापित बर लता है । सागर वी सिसकी उसकी उद्विग्नता वी प्रतीव 
है भौर सागर शी शा वि इस बात वी प्रतीक है कि उठ्विग्नता समाप्त हो गई 
है और उराका स्थात धीरता और स्थिरता न थे लिया है । 


३ प्रतीर 


जयवधन पो दसा मिला वा हुई | व्यक्ति नही, वह घटना है । बहू दो, 
व्यक्ति-व स्पप्ट नहीं, कही भीड मे वह खरा भी सवता है साधारश-स्वल्प पर 
हुआ कही तो बिजली या जीता तार जस छू गया धक्के और अचम्मे से 
झाटमी भनभना ग्राता है। धक्का श्र भी प्रबल शायद इसलिए होता हो कि 
तुम उसकी तनिक भो धाता नहां रखते । बढते हो कि करुणा करोग पर कुछ 
प्राता है कि तुम स्त'ध बच्चे से रह जाते हो । तुच्छता समझ बर जहा हाथ 
डाला वहा ज्वाला दम+ झाए तो कसा लगे ? (प० १७) 


प्रतोकाथ 

यहा घटना ग्रौसुक्‍्य की प्रतीक है जिसके प्रति सभी का ध्यान ग्राइृष्द 
होता है क्योकि वह बुद्ध प्रनोखी भौर विलक्षण होती है। जयवधन चाल-ढाल 
से तो मामूली प्रादमी लगता है रि'तु जद कोई उसके सम्पक में भ्राता है तो 
वह उसमे विद्युत बसी त्वरा और भनमनाहट पाता है। जयवधन पर जब 
कोई दया सा द्रवित हा उसे उपछृत करने के तिए झागे बढता है तो उसके 
आइचय चवित रह जाने वे सिवा और कुछ नहीं हो पातां। जिस राख को 
मामूली समभा था उसम से तो चिनगारिया फ़ूटने लगी। बिजली का जीता 
तार त्वरा और स्पदनशीलता का प्रतीक' है । स्तब्ध बचे से रह जाना विस्मय 
विमुग्धता का प्रतीक है । ज्वाला दमक झाया तीत्रता एवं प्रकाश वा प्रतीक है, 
जो कि जयवधन के व्यक्तित्व मे समाये हुए हैं । 


४ प्रतीक 

अभी तो इन दीवारों को मोटापा देने वाला राज्य का नियम रोज़्ता है 
और मैं इसलिए रह झात्ा हैं कि मेरी लडाई दीवार से नही है हृदय से है ! 
दीवार डालकर पीछे हटता है। उस हृदय तक वात जब भी पहुचे । मुझे घीरज 
है, काल प्रनात है यहा जल्दी क्‍या है । (प० ४३) 


घ 


प्रतोकाथ 
प्रस्तुत अनुच्छेद मे टीवारो वा मोटापा बाघन का प्रतीक है। श्राचाय 
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हृदय-परिवतन करना; चाहते हैं इसलिए दीवार को वे बाधा के रूप में नहीं 
पाते। उनका धय झ्खण्ड है और वे कसी भी परिवतन के लिए प्रतीला कर 
सकते हैं । 


५ प्रतोक 


हो सकता है काल को शिक्षा देने की मेरी महत्त्वाकाक्षा नही, फिर शक है 
कि लहूरों म सागर की यथाथता है| उसका गाम्मीय शायद थाह म है, चलते 
काल में क्या हमे अचल नही रहना है ?ै (प० ४५) 


प्रतीकषाथ 


«» आचाय काल प्रवाह को मोड देने की महत्त्वाकाक्षा नहीं ढोना चाहते। 
उनकी दृष्टि मे सागर को वाल्तविकता लहरों की गतिशीलता में नहीं है अपितु 
उसका गाभीय जल मे है। काल का दिल्ला देने म युग परिवतन का प्रतीक 
निहित है। सागर की गहराई मे ही उसका मूल तत्त्व रेखाकित है। उसयी 
गतिशील्ता तो एक ऊपरी चीज है । काल प्रवाह म जी सल्कृति' अपने को 
जितना स्थिर रख सकेगी बह उतनी ही महान्‌ है । 


६ प्रतोक 


मैं विस्मित भाव से आचाय को सुतता और देखता रहा । मालुम हुप्ला कि 
वह पराडमुखी नही बल्कि पराक्रभी व्यक्ति है। कसी क्षितिज पर उसकी 
मतोषा रुक्‍ना नही जानती । प्रयत्त उसमे थकता नहीं सदा पार की टोह मं 
रहता है। सच एक है इससे अनत है। इधर भ्रार नही है इसलिए उधर 
बहा कोई पार भी नही है । यह जानता है और यही ज्ञान उसम॑ श्रद्धा लाता 
है शायद भक्ति भी लाता है पर रुकाव नहीं लाता । प्रश्न को उसमें मद नही 
करता प्रश्न अपनी ओर मुडकर केवन स्वस्थ होता है कम तीत्र नहीं होता । 
(एृ० ४५) 


प्रतोकाय क्र 

आचाय जीवन के प्रति पलायन'ील नहीं बल्कि प्रगतिशील है। उनकी 
बुद्धि एवं प्रतिभा कोई सीमा नहीं जानती । वे सदा मूल तत्त्व पाने के प्रयत्त 
में रहते हैं । उनका सत्य आर-पार की सीमा म वधा हुआ नहीं है। उनकी 
यह स्थिति कसी भी रूप से गतिहीन नही है। वे जिन पश्नो को सुबकाना 
चाहते हैं उह सुलभाकर ही दम लेंगे ॥ वस्तुत उनकी बौद्धिक चेसना दिक 
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और वाल की सीमा म आवद्ध नहां है। धितिज आर-पार--सव सीमा ने 
प्रतीक हैं। 


७ प्रतीक 

अब लिख रहा हूँ और रात गहरा रही है वायु म भी ग्रभिसधि वी 
खुनक' मालूम होती है। वाहर ?ान्ति शक्ति हो तो बाहर शका की ही 
झ्राशका । (५० ६१ ६२) 


प्रतीकाय 

हृस्टन स्वामी क यहा स लोटे तो विचित सश्रम मे थे। रात बाफी 
बीत चुकी थी पर व॑ अपनी अनुभूतिया और वास्तविकताश्रा को लिपिबद्ध 
करना चाहत थे । उन्हें श्रपन चारा ओर के परिवेश में एक पडयत्र वी गघ 
प्रवीव हा रही थी । रात के ग्रहरान मे विचारा के गहरात की भी सग्रति है ! 
अभिसाध की खुनक मे पडयत्र के रहस्थोद्घाटन का प्रतीक निहित है। यां 
आदमी अपने मन वी बात को ही प्रदह्वति पर आारापित करता चलता है, वयाकि 
यह जगत्‌ ग्रन्तरात्मा की अभिव्यक्ति है। जस हम हैं उसी रूप म हम दुनिया 
का दखते हैं । 


८ प्रतौक 

बाहर विस्फोट नहीं है पर गडगडाहट रह रहकर सुन जाती है। प्रखवार 
घुलग रह हैं । ऐसा प्रवस्था म इला का मन समर सकता है, लक्नि लगा कि 
तल की तह प्रभी दूर है। (प० १०१) 


प्रतीकाय 3 

विस्फाट विद्वाह एवं ग्रव्यवस्था का प्रतीक है | गमडगडाहट ग्रागामा खतरे 
की भूचना है। अखबारा क सुलगन म जनता के सुलगने का भाव निहित है। 
एक उत्तेजना एवं गर्मो का भाव जनता मे दहक रहा है। कुल मिलाकर ये 
सव बातें भावी झ्रगाति की प्रतोक कही जा सकती हैं। 


६ प्रतीक 

हा सिफ लकीर स विलवर, क्या लकीर हो नहा है जिसस स्वदेश 
और बिटटो वनत हैं और जिन पर युद्ध हाते हैं रे लकीर भी नकश पर प्रसनम 
कत्त जड़ी फिर भी आदमी अपना और दसरा का सह उत्सव उल्लास वे साथ 
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बहाते हैं---उसी वी झान रखने के लिए। लकीर बडी चीज है, बिलवर मिटाते 
हो, पर वह वीच म से मिटतो नही है । कुछ >ेर के लिए झोमल होतो है तो 
आस-पास यहा-बहा फिर बनी खडी दिखाई देती है। (५० १११) 


प्रतीकाय 


प्रस्तुत पक्तिया म॑ राष्ट्रा के भौगोलिक विभाजन पर व्यग्य है--लवीर के 
माध्यम से । लकीरो से ही स्वदेश भौर विदेश के बीच विभाजक रेखाए खिचती 
हैं और इसी ग्राधार पर बडी-वडी लडाइया लडी जाती हैं । इसी के निमित्त 
युद्धोत्सव के रूप में रक्तपात भी हाता है। भ्राइवय की बात है कि एक़ स्थान 
पर लकीर को मिटाने का प्रयास होता है, ता वह दूसरे स्थान पर उभर भाती 
है। यहा लकोर स्वाथ और पराथ के बीच प्रतीक रूप म उपस्थित बी गई 
है। इसका प्राघार कुछ भौगोलिक, कुछ राजनीतिक भ्रौर कुछ ऐतिहासिक होता 
है, पर यह कोई बुनियादी भ्राघार नही है । मनुष्य की सुविधा का सरजाम 
ही यहा सर्वोपरि है। जय और इला के ववाहिक सदम म॑ भी यह लकोर निर्णा 
यक भूमिका भ्रदा करती है । 


१० प्रतीक 


बादल धिरे हैं। कुछ प्रदर्दनी तनाव है बुछ बाहरी | जय को नाजुक 
समय मे से गुजरना पड रहा है। भ्रादमी कहा स॑ प्रकाश पाता है तब जबबि 
राह हो नही झौर चारो श्ौर श्रधेरा हो ? ध्यायद प्रगात तब उस स्रोत ग्ले 
मिलता है, जिसे श्रद्धा कहते हैं । बुद्धि तो ज़रा मे डिच हो जाती है। तब कुछ 
निपट भीतर से जहा अघकार है और नितान्त रिक्त, बिजली-सा बॉघता 
लहक्कर कुल जल प्लाए, तभी उजाला मिल पाता है भयथा धादमी क टूट 
रहने की आदाका है। बुद्धिमानी ऐसे समय जवाब दे जाती है। भ्रत्त स्फूति मे 
हो कुछ भीतर से दमक झाए तो ठोक तब सक्‍ट द्वी सीढी बन जाता है, नहीं 
तो--(प० ११८) 


अतीकाय 


प्रस्तुत अनुच्छेद म वादल समस्याधो से प्राक़ान्त जय के मन के प्रतीक हैं । 
बादला के प्रतीक मे एक सभावना भी निहित है । बादला भ॑ से जसे बिजली 
दमक उठती है वसे ही सक्‍टा के साखात्वार म॑ अत स्फू्ि भ्रदीप्त हा उठती 
है भौर माग उजागर हा उठता है। यह भत स्फूति का भालोक भास्था म से 
फूटता है। बुद्धि के माध्यम से हम कुठा वो दूर नहीं कर सकते । झतदचेतनः 


२४८... जनेद्र के उपयासा का मनोविज्ञानपरक और दालीतात्तिक अ्रध्ययेन 


के कुहामे का चीरता हुआ स्वत स्फूत भाव आस्था के ही सहारे अपना माग 
बना पाता है | यति ऐसा न हो तो आदमी का वौद्धिक एवं झारीरिक संतुलन 
भग हाने की पूरी सभावना रहती है! सक्ठ ही सीढी वन जाता है में मुश्किलें 
इतनी झाइ कि आसा हो गइ की अनुगूज है । कुल मिलाकर न पक्तियों म 
परामानसिक स्थिति का घ्वनि-सकेत है। 


११ प्रतोक 

बहुत दिनों पहले की वात है बीस झायद बाईस वरस पहल की । सागर 
का तट था । सघ्या दुब चली थी। तट सूना था। लहरा पर लहरें लेकर 
सागर आता और पछाड खाकर पीछे लौट जाता । मैं वरावर मे साथ न 
थी । दो टग पीछे खडी जय को दख रही थी। वह पास थे झौर पूरे दीख 
नही सकते थे। झआख स जैस परस ही पा रही थी--जैस युग बीत गए 
सामने भ्रपारता थी और झाखें उनकी वहा थिर हो गई थी--उस सामने खडे 
यक्ति को अक् मे लेकर समूचा भीतर दुबका लू एसा जी चाहा समय 
की अ्रनतता मुझ पर सं वीत गई (१० १२८) 


प्रतीकाय 

लहरा क रूप मे सागर का उद्वेलल जय और इला को ही मानसिक 
स्थिति का प्रतीक है ।जसे मानस म अ्नत कामनाए लहरायें और अभ्रपती 
विफ्लता म पदधाड खाकर पीछे लौट जाब । झ्ाख स॑ जसे परस हो पा रही थी 
में ऐद्रियताजय सुखानुभूति है। अपारता म सागर की अनन्तता एव विस्तोीं 
णुता का भाव निहित है ठीक उसी प्रकार जय अनुभव कर रहे थे कि जीवन 
भी क्तिता विराट है और इस विराटता में ही उनकी चेतना अटक गई थी। 
समूचा भीतर दुबका लू में अभेल की स्थिति का यौन प्रतीक स्पष्ट ही है ! 
इस प्रक्नार की मानसिक जडता म न जान क्तिना समय बीत गया । कुछ क्षण 
एस होते हैं जवकि आ्राटमी दश और काल की सीमा स परे जा लगता है। 
यहां भी परामानसिक स्थिति का सकेत है। 


१२ प्रतीक 

आप नहीं है ता उनके पास फिर कुछ बारूद ही नही है (मानना हागा 
कि वह चतुर और चालाक है) कहा तव खेल वच्चा का रह जाता है । वाल 
हूठ पर स्वय हठ ठानरर उसे हम महत्त्व ही देते हैं। (५० १६५) 


शब्टशक्तिपरक अनुसघान प्रतीक-यौजना 


हो 
प्रतीकाय 


याहद विम्पांटक तत्त्व का प्रतीक है। इस विस्फोटक स्थिति का व्यक्त 

"रूप ही नाथ है| यदि नाथ को विरोधी पक्ष से हढा दिया जाए तो उनका 
विरोध वाल फ्रीडा के समान झगम्भीर एवं अप्रभावी रह जाएगा। 

बालहठ विरोधी पक्ष की चचत एवं तक्हीन प्रवृत्ति का परिचायकः है। 

मदि इसकी प्रतिक्रिया म कोई सत्ताधारी वग स्वयं हठ से चिपक जाए तो यह 

अप्रत्यक्ष रूप से वालनीडा-सदशय विरोधी पक्ष को स्वीकारन के समान ही हांगा । 


१३ प्रतीक 


7. रात गहरा रही है। जय का ध्यान प्राता है, वह साये हगे या जग्रे भी हो 


सकते हैं। क्तिनो वी क्तिनी मावनाग्रा के वह के द्र हैं। मुक-तुक वे” समान 
सामाय हा सकता तो क्या दुभाग्य से बच न जाता ? पर हा सबता हे कि 
राज्य को ही उसने अपने लिए सूली माना और इसीलिए स्वीकारा हो । 
सचमुच वया जीवन क्रास ही नही है ? प्रभु ईसा को कीला से सलीव पर ठाका 
गया । इस आसन की कीलें सोने वी है तो कया वह इसीलिए सलीब से ज्यादा 
या उसस कम है ? (पुृ० १६६) 

भ्रतीकाय 


बढती हुई रात वी गरभीरता के साथ विलवर की झ्तइचेतना भी वाचाल 
हो जाती है । वह कल्पना करते हैं कि इस समय जय निद्रावस्था म॑ हंगे या 
जाग्रतावस्था में । जो कुछ भी हो, राष्ट्र वे घियाल जन-समुदाय वी भावनाग्रों 
के वे प्रतीक हैं। उन्हीं क॑ यूते पर राष्ट्र गिरता है श्रौर ऊपर चटता है। जय 
"के लिए सत्ता का सिंहासन फूलो की सेज नही है वल्कि वह तो उनके लिए 
आसदायी शूत्री सिद्ध हा रहा है । शुली यहा भयकर त्रास की प्रतीक है, जिसके 
संदभ म ईसा मसूर झ्रादि की पीडा हमारे सामने उभर भशाती है । था इसमे 
एक प्रसगगमत्व (एप्यूजिवनस) भी है। सत्ता का सिहासन स्वण्ण निमित होते 
के कारण मोहक ता है पर जो व्यक्ति उस पर बठता ह उस ता यह काटा 
की दय्या ही प्रतीत होता है निष्कप रूप में यही कहा जा सकता है कि सत्ता 
के सिहासन पर जो भी वटगा, उसकी पीडा कम भरासदायी न हागी (प्रन ईज्जी 
लाइज दी हूँड दट वीयस दी क्राउन) ॥ 
१४ प्रतीक 


सच ही ग्रादभी पत्ते के मानिद है। हवा की हर हिलोर उस कंपा दती ह्ठै 
भोर फिर प्रकाण की एक कि्रिश उसे हुलसा भी झाती है । (प० १७३) 


२५०. जनंद्र के उपयासा का मनोविनानपरक झौर "लीतात्विक भ्रष्ययन 


प्रतीक्षाय 

प्रादमी वा मन पत्ते के समात चचल है। जिस प्रवार हवा वी एवं लद्दर 
उसे कपित करती है भौर श्रवाता वी एक विरण उस घमका जाती है उठी 
प्रवार लिगा भी प्रद-लाभ के प्रतामत मे भौर जय भी इृपा-वार का पाने के 
उल्लास म बुछ-वी झुछ हो गई । निष्कप यह निवला कि महत्त्वानाक्षा की 
परिपू्ति के प्रसोभन म झादमी कुछजा-बुछ हो जाता है, तव उसब सिद्धान्त 
पिपल जात हैं। 


१५ प्रतोक 

श्रव मैं वहा प्रबेला या। रात चाटना थी भौर भ्रासमान तारा स दका 
हुमा न था । बई मिनट हो गए जद जयवधन झाए । 

प्रात द्वी हाया म लकर मुरभे तस्त पर थिठाया प्राप पांस खीचकर दुर्सी 
पर बठ । बोल, इन तारों को जानते हो ? 

राजनीतिक "ाप स॑ उस होते हैं। वे जतान गो हैं, जानने को नहीं 
बितने प्रनत जगतु हैं जो मैं उनम खो सकता | (पृ० १७७) 


प्रतोकाय 

जयवधन भौर बिलवर को मुलाबात तारा वी छाया म हुई । दृधिया चांदनी 
सबत्र फ्दी थी । इस समय भादाश म कुछ ही तारे इप्टिगाचर हो रहे थे । 
वस्तुत यहां भासमान मन के भादाण वा प्रतिनिधित्व करता है तारो स्ले ढका 
न होना यह सूचित करता है कि मत समस्याप्रा स भात्रात नही है बल्कि खुज्ा 
है। स्वच्छ चांदनी मत की उज्ज्वलता की प्रतीक है। हाथो म लबर तस्त पर 
बिठाना बिलवर भौर जयवधन भी प्रात्मीयता को प्रकट करता है। जय का 
प्रश्न 'इन तारों को जानते हो ? इस बात का सूचक है कि वह प्रगति के 
सौदय से प्रवभित्र नहीं है बल्कि श्रद्नति से तादात्म्य स्थापित करके उसके मन 
को प्रसन्नता होती है । उसका विचार है कि राजनीतिज्ञ वास्तविक्ताभों से इस 
कदर घिरे होते हैं कि दे प्रकृति की भोर ध्यान ही नही दे पाते जस वे भ्रव 
समय कुछ जतलाने के लिए ही हो सृष्टि और प्रह्मति को उहे जानना तो है 
ही नहीं। जय वी कल्पना में भनन्त जगत झात हैं भौर वह उनम बडी साध 
के साथ खो रहना चाहता है विन्तु क्या खो सका ? 


१६ प्रतीक 
आग उसके प्रास है सो अपनी झपनी हाडियाँ लकर पहुंचेंगे कि दाल श्रपनी 


गला सर्वे । (पृ० १६८) 


शब्दशवित्रपरक अनुसघान प्रतोकनन्‍्याजना २५१ 


प्रतीकाय 


! प्रस्तुत पक्ति मे श्राचाय वी गरिमा को प्रतीव रूप मे प्रस्तुत विया गया 
है। उनका इतना नतिक महत्त्व है कि हर कोई उनका उपयोग करने के लिए 
ललचाता है । हाडियाँ स्वाय को प्रतीक हैं । भाग आचाय के नतिक महत्त्व की 
ऊध्मा है। दाल का गला सकना अपन पपने स्वाथ की परिपूति हे 

१७ प्रतीक 


रात चादनी थी और गरमी उसम से जा चुकी थी। छत खुली थी भोर इस 
सभ्य हवा हलकी चल निकली थी, मानो प्रश्न डालकर मैंने प्रबाह को छेड 
दिया | (प० १६८) 


प्रतोकाय 


प्रस्तुत प्रसण मे चादनी के कारण गरमी का छूट जाना यह्व प्रकट करता 
है कि दिमाग वी उप्णता जमे चुक गई है झौर चादनी का प्रभाव जसे उस 
पर क्रमश बढ़ता जा रहा है । छत का खुला होना मन के खुले हाने रो प्रकट 
करता है। हल्की हवा मन वी स्वाभाविक स्पूर्ति को प्रतीक कड्डी जा सकती 
है। इस समय जय का मन प्रश्ात प्रवाह के समान स्वाभाविक गति से झाग 
बढ रहा है पर इईला के साथ हो जाने के प्रदव ने उस प्रवाइ को प्रवरुद्ध कर 
दिया । 


१८ प्रतीक 

गह क्‍या है ? मवर भवर, भवर ! क्‍या यही है जो सच है ? पर शायद 
यह सतह है सच गहरे मे है भौर वह भोर है थिरता वहा स है यह ता 
छाया है। याद वरू प्रणाम करू उसको, जो कूटस्थ है, भचल है ध्रुव है। 
(० २१८) 
प्रतोक्षाय 

प्रस्तुत पक्तिया मं भवर ससार की उलमन और मिध्या तथ्य का प्रतीत 
है | गहर म ही सत्य का निवास है, उसी की छाया भवर के रूप भ पानी की 
सतह पर फूट रही है। भन्तिम पक्ति म जय के प्रति बिलवर का श्रद्धा भाव ही 
प्रकट होता है क्‍्याकि जय उसे दुदता भौर निश्चय के प्रतीक रुप में टिस्ताई 
द्वेता है श्रौर समस्त स्रोता का भ्रादि स्रोत वही है। 
१६ प्रतीक 

प्रीढ वय पर जबकि जीवन वा एक तरह ढलाव भराएगा, तब जान पड़ेगा 


४२ जनद्व व उपयासा का मनावितानपरक प्र "लौतात्तवित प्रध्ययन 


झ्रावाशा व हाथ प्तवार देन स नाव या चलती तो रही है पर वही ही है, बढ़ी 
नहीं है भौर भ्रव भी ममथार म है जहा स दितारा नजर नही झाता है. विजा, 
प्रिय यहा संवनबुद्ध ता मिल नहीं सकता।॥ इसस चाह म झपन वा छान 
से प्रन्त मे टूटना ही पडता है--”स लो, नाथ से ताडन मे जलती न करता । 
(० २४९) 
प्रतोकाय 

युवावस्था मे व्यक्ति भावाशाप्रा बे बत्र पर चलता है। प्रादाक्षा स मह 
त्वावाक्षा बन जाती है श्रोर वह जीवन के शांप पर पहुच जाता है फिन्‍्तु जब 
प्रौटावस्था वा भारम हांता है तो जीवन की शक्तिया ढलन लगती हैं तब ही 
वास्तविकता या बाघ हाता है। तभी यह नात हाता है कि जीवन-नोका काम 
नाप्मा की पतवार य ग्रविषाल ता रही है डहिस्तु हक तेग दायर मं सीमित हांत 
का कारण वह भाग नहीं बट पाई है। यह नी बोध होता है कि जीवन-नौता 
मभपधार म है जहा स विनारा नहा सूमता । किनारा सश्य का प्रतीक है। जीवन 
नौका वा प्लाग ने बट पाना इस बात का सूचक है कि वामनाभा वी उपलाधि 
सकीण है | इस जीवन म भातमी जो बुद्ध चाहता है वह ता मिल नहीं पाता 
परिणाम हाता है एक प्रवार का टूटन । इसी भाधार पर विलवर लिजा की 
सलाह दता है कि वह नाथ स सबंध ताडने मे श्रावर से काम न ले प्रपितु 
विवक वा परिचय दे | इस व्यथता भौर अनुपलीध की प्रतीक है। नाय से 
ताडइना वबवाहिक विच्छेट का प्रतीक है । 


२० प्रतीक 
सच ही में हार रहा था। नशत्रा के लांव स एकाएक उतार जाकर 
स्पष्ट था कि झव वह यहाँ मरे साथ बहुत परिचित अनुमव नहा कर रह हैं। 


(० ३०१) 


प्रतीकाय 

जय के मन में जो वात अटकी है उस निवतवान मे बिलवर इतकाय 7 
हा सका। प्रति के नतत्र-लाक मे जितना तादात्म्य हम एक-दूसरे स रख पा 
रह थे उतना भ्रव समव प्रतीत नहा हाता । नश्षत्र-लाक भ्रद्वति-सौ दय का एक 
प्रतीक है । इसस साचते और विचारने की एक सहज स्पृतति प्राप्त हाता है । 


२१ प्रतीक 
अब वह किचित मुस्कराय जस हिमालय गया | (६० ३०६) 


शब्टशवित॒परक अनुसधान प्रतीक-योजना र्भ्रे 
प्रतीकाय बे 

जय झौर बिलवर के वीच कभी-कभो आऔपचारिक मुलादातें भी होती हैं। 
ऐसे समय जय समय का बहुत ध्यान रखते हैं श्रौर उतकी मुख मुद्रा हिमालय 
जसी जभी हुई हो जाती है । विल्व॒र जब्च चलने लगे तो वे वुछ मुस्कराय, मानो 


हिमालय रूपी मादस की कुछ बफ गली हो । हिमालय का गलना जडता के दवित 
होन का प्रतीक हैं श्रोर इस प्रकार चेतना के उल्लास को भी ध्वनित करता है। 


२२ प्रतीक 


लेक्नि घटनाओ्रो से से उस रेखा को पाने का मेरा व्यसन है, जो विधि 
रेखा समभी जाए | शतरज वी बाज्ञी की भाँति राजनीति के पट को मैं झपने 
समक्ष रखता हूँ । भ्रापकी उपस्थिति उस बाजी के नक्शे को मेरे सामने गडबड 
में डाल देती है. (१० ३५७) 


प्रतीकाथ 


इद्रमोहन का बूठनीतिक हेरफेर मे भी बडा हाथ हैं। उसे बितवर की 
भारत में उपस्थिति सह्य नही है । वह उसे यहा से प्रस्थान करन का सकेत देता 
है। इंद्र एक विलक्षण एवं उद्भट व्यक्ति है जो कि घरनाप्रो क॑ अ्रन्तराल में 
से उनके मम बिंदु को पक्ड सकता है । विधि रेखा मे भविष्यत्‌ घटनाग्ो की 
निर्णायकता निहित है। जो दिलचस्पी किसी व्यवित वी शतरज की बाजी मे हो 
सकती है, वही प्राकपण इद्र को राजनीति मे खीचता है और वह समभता है 
कि बिलवर की उपस्थिति वाज़ी वे मकक्‍्शे को गड़बडा देती है । राजनीति का 
पट भी शतरज की बाद्ी की हो तरह जटिल एवं रहस्यमय है । 


'र३े प्रतीक 


कहने के स्वर पर मैं व्यग्र हुआ, बोला, कृपया भ्पनी ओर से प्रश्न को न 
देखिए पभापके हटते से क्या स्थिति मे एवं शुय न हो जाएगा ? और 
फ्रि सब हल्के तत्त्वो के आ मुडने से जो एक झवत की सृष्टि होगी उभकी 
कल्पना प्रापको है ? उसी भनिष्ट को झाप तिमभरा देने चले हैं। (धू० ३७२) 


भ्रतीकाय 


स्थिति राजनीतिक स्थिति का बोध कराती है| “हल्के तत्त्व अगभीर एव 
भनुत्तरदायी दलो तथा व्यक्तियों के लिए प्राया है। 'शरा घुमडने' से तात्पय हावी 
होने से है। आवत भ्रस्थायी एवं जटिल स्थिति का परिद्ायक है । 


२४४ जनेद्र के उपन्यासा वा मनाविज्ञानपरक और हालीतात््विक भ्रध्ययन 


विलवर वा मत है कि जय के राजनीतिक मच से हटने का मतलब है 
अ्राजक्ता एव ग्रव्यवस्था । इसीलिए वह उस सावधान किया चाहता है। 


२४ प्रतोक! 

जय ने कहा, लेकिन यह सहज नहीं होने वाला है इला पर बहुत दवाव है 
झौर मैं नहीं जानता कि गया होगा । नई शत्रुताएँ भौर नई मित्रताएँ उदय में 
पाएंगी घोर गुछ दैर इस नई 'ून्यता को भरन के लिए एक तुमुल भमा 
वास भ्रा धहरे, तो विस्मय नहीं है. (पृ० ३८०) 


प्रतीकाध 

जय सत्ता वा परित्याग करना चाहता है, क्तु यह क्या चाहने मात्र से 
हो सकेगा । स्वाभाविक ही है कि ऐसी स्थिति म॑ कुछ व्यक्ति विरोध करेंगे श्रौर 
कुछ समथन । जय के सत्ता-परित्याग से एक राजनीतिक शुयता झाएंगी और 
सत्ता को प्थिदृत करने के लिए विभिन दलो एवं व्यक्तियों के बीच एक 
अ्रच्छी-खासी छीता मपटी चलेगी । इस प्रकार एक तुमुल ममावात वे ठहरने 
में जय के पत्ता-त्याग बरने पर जो विक्‍ट परिस्थिति उत्पन हांगा, उसका 
प्राभास दिया गया है! 


२५ प्रतीक 

अजुन ने पीछे मुडना चाहा था इप्णा न उसे सम बढाया यह काम झ्राप 
पर है शोर जय निश्चय ही घापके लिए भ्रजुन के समान है ॥ देखता हू युद्ध 
समक्ष है, शोर शत इमशान की भी हो सकती है लेक्नि वह युद्ध से बहतर 
चीज होगी । एक जगह पर इृष्ण ने समझोते की सभावना छोड दी और युद्ध 
मांगा गया तो युद्ध का दान दैने मे योगी कृष्णा ने अपनी झोर स कृपणता नहीं 


लिखायी । (० ३६६) 


प्रतीषाष 

अर्जुन पलायनशीलता का प्रतीव है। इृष्ण गीता के उपदेशक के रूप में 
उसे कत्तव्य का चान कराते हैं। स्वामी चिदानद का विचार है कि जय की 
स्थिति प्रजुन के समान है । ऐसी स्थिति म आचाय ही उसे कत्तव्य पथ पर 
खींच सकते हैं । इृष्ण ने भरसक युद्ध को टालने का प्रयत्न किया क्तु जब वह 
प्र पर ही श्रा पडा तो उन्होंने बडी तत्परता से भ्रत्युत्तर भी दिया। उन्होंने 
अजुन क्यो उपदेश दिया था कि यह अवसर दीनता ओर पलायन का नहीं है। 


इब्दरक्तिपरक झनुसघान प्रतीकन्योजना २५५ 


ऐसी ही सीख यदि भ्राचाय जय के प्रति उमुख करें, तो समय के तकाज़े को 
पूरा क्या जा सकेगा। स्वामी इमशान को शान्ति को किसी भी रूप मे 
स्वीकार करने को तयार नही हैं, वे भासन्न युद्ध का सामना पूरी तत्परता के 
साथ करना चाहते हैं। 


२६ प्रतोक 


सुनो, राज पर होकर जय विहगन्से मुक्त न रहेंगे, प्रारय उनमे उसी 
मुक्ति को छट्पठाता हैं. (५० ४१७) 


अतीराय 


इला के विचार मे जय के लिए राज्य से स्वाधीन होना श्रत्यन्त महत्त्व 
पूरा है, क्योकि तभी उतकता विचार विद्वंग बल्पना के गगन में उमुक्त रूप से 
बिचरण कर सकेगा उनकी झतश्चेतना इसी सत्ता-सुक्ति के लिए प्रयथलगील 
है। परिन्दे के लिए भ्राजादी वहुत प्यारी है, उसे सोने का पिजरा भारी पडता 
हि 


२७ प्रतीरू 


जो हो, इस समय सब शात है। घोर निस्तब्धता है. इस स्तथ- 
प्रयाह के बोच घटनाएँ क्या हैं. विचित्र लगता है कितु उहीं म हम व्यस्त 
हैं। क्‍या उपलब्धि अपने भीतर इस भ्रयाह भौर निस्तब्ध की झनुभूति ही 
है ? महाशूय मे भ्पनी परम "यूयता की उपलीध ?ै (प० ४१६) 


प्रतीष्षाय 


बिलवर को प्राइचय हुआ कि इंद्र के आने पर उसके कमरे मे प्रकाश 
होते हुए भी उससे भेंढ क्यो न हो पाई। सवत्र निस्तब्धता का राज्य है और 
बिलवर का मन उसी श्रथाह निस्तघता में दवा हुआ कुछ विचार सूत्र पक्डना 
चाहता है । विलवर के मन मे भ्रइन उठता है कि इस श्रयाह निस्तब्धता की 
पनुभूति ही वया हमारे जीवन की चरम उपलोधि है २? स्वय ही वह इस प्रइन 
गा उत्तर दे लेठा है कि जगत्‌ के इस विराट महांध्ुन्य में व्यक्ति एक नगण्य 
बिंदु है भौर शूयता वी उपलाति के झतिरिवत उसे बुद्ध प्राप्त हा भी नहीं 
सकता | 


ए८ प्रतोक 


इंद्र, साफ भमी मुझम भी नहीं है. लगता है वीच में पडना और इस 
दल-दल को साफ करना होगा। (पृ० ४३३१९ 


२५६. जनद्र के उपयासा का मनाविधानपरव औझोर हालीतात्त्विक ग्रध्यपव 


प्रतोकाय 

जयवधन के सत्ता त्याग स राजनीतिक मच पर घटनाएं बड़ी तीत्रता से 
घटा लगी | विलवर उनके सार तत्त्व वो इद्र स॑ ग्रहण करना चाहता है किन्तु 
इद्र स्वय भ्रपन लिमाग मे झ्रधिक स्पष्ट नहा है। वह चाहता ता है वि इस 
स्थिति मे वह हस्तशेप कर ग्रौर जा कचरा मच पर झा गया है उस साफ़ कर 
द। दल-टल व॑ रूप मं सवदलीय सरकार वी वल्पना है जिस इद्र 'चू-चू का 
मुरब्बा' सममता है । 


उपयातप्त मुक्तिवोष 
१ प्रतोर 
कहवर बह साइड रूम म ही चली गई । मुस्कराती गई थी झोर मैं उसका 
अ्रय नहीं पा रहा था। नीला कुछ ग्रलय ही है। मात्रा उसके लिए कही टाक 
नहीं है। वह दवन मे विश्वास नहीं बरती दमन म भी नहीं करती । जीवन 
जस उसवक लिए लहराता तत्त्व है। साथ वह भी लहराय रहना चाहती है। 
कुलीनता वी उसस कसी नहीं है न ट्रिप्टाचार की । किन्तु उसके साथ यह 
सब कृत्रिम नहीं रहता भ्रनायास हा जाता है । उसकी अ्रदृत्रिमता का सामा 
जिक' सदृव्यवहार ढक नहीं पाता। जीवन मे तरती-सी चलती है झौर कहीं 
उसे निषेध ज्ञान नहीं हाता । मानो कतव्य उसक लिए वह है. जो उससे होता 
है। कसी चाहिए का दबाव वह साय नहीं लती । माना जो है वही उस 


चाहिए । (१० ५५) 


प्रतोक्षाय 

नीलिमा स्वतत्र व्यक्तित्व वी नारी है उस सभी प्रकार क॑ बघन प्रप्रिय 
हैं । उसके काय भौर व्यवहार म गत्यात्मक्ता है । लहराता तत्त्व गतिशालता 
का प्रतीक है । जीवन झ्ौर उसक व्यवहार म॒ एक लय है। बुलीनता और 
थिप्टाचार भी स्वाभाविक रूप मे ही उसम उमरता है। ग्रकृत्रिमता उसके 
स्वभाव का सर्वोपरि गुण है । नीलिमा के तरती-सी चवन मर प्रवाह्मीलता 
का प्रतीक निहित है । जो कुद उससे हो जाय, वही उसका श्रेय और प्रेय है । 
आत्य की आरापित स्थिति उसका कतई स्वीकार नहीं। चाहिए आदश व॑ 
आरापश का प्रतीक है। 


< 


२ प्रतीक 
दखा, तीन वप वाद हम मित्र रह हैं । उस पर तुम चाहत हा बात घिसे 


दाब्ल्शक्तिपरक अनुसधान प्रत्तीकन्योजना २५७ 


घीरे हो। मुझसे वह नहीं होगा | झाप वीजिय विदवास नियम म और सबम 
म भुरे झाकाश पसद है जो खुला ह दिल्लाए पसद हैं जो बुलाती हैं, चारों 
तरफ से कसी तरफ से टोक्तोी नही । मैं नही रहना चाहती कमरा म, दडबा 
में आद्शों में | मैं अनन्त म रहना चाहती हू । पर छाडिय गाट भर भाषा 
बडी ओोछी पडती है--चल रह हैं न ? (पूृ० ५४ ६०) 


प्रतीकाय 


मुक्त श्राकाश के नीच ही मुक्त व्यवहार सभव है । आकार स्वाधीनता 
एवं स्वच्छटता का प्रतीक है जिसम नियम और सयम के लिए विद्यप भ्रवकाय 
नही है । दिशाओं मे एक भ्रावाहन है जो अप्रतिरोप्य है। कमर मर्याटागओ मे 
बाघते हैं। क्मरे और दडय आदश के बचना वे प्रतीक हैं। जिस अ्रतात मे 
विहार करना हो उसके लिए ये नितान्त निरथक हैं। अ्नत झावाध की 
निस्सीमता और स्वच्छदता का प्रतीक है | रब्द और भाधा का एक सीमा है, 
इनके द्वारा मन के सभी भावा की अभिव्यक्ति सभव नही । एसी स्थिति मं 
भाषा की व्यवस्था बडी सकुचित प्रतीत हान लगती है आर मन धूय म मटवंने 
लगता है। 


३ प्रतीक 


मैं किस तरह घीरे धीरे परिवार क क्षेत्र के लिए प्रभावहीन बनता जा 
रहा हू यह अनुभव भरे भीतर विघता जा रहा था । इस पर माता मैंन घर से 
खुलकर बाहर ही रहना चाहा अनुभव हुआ कि घर आर वाहर सच ही दो हैं 
और पुरुष का क्षेत्र वाहर है । वही उसके लिए आवाहन है वही आ”वासन। 
जो घर म प्रपने को बधन म पाता हा, बाहर वही खुल जाता ह ॥ तव जस मुमः 
याट हुग्रा कि पारिवारिक भी क्‍्से सामाजिक म बाधा रुप हा सकता है। 
जिसे सावजनीन बनना हा उस घर-वाहर वे सदभ स सचमुच मुक्त ही हाना 
होगा । 
मैं कहा हू ? मालूम होता है कहां भी नही हैँ ॥ अनिश्चय मे हू और 
भ्रधर मे हू। पत्ती उठते हैं वृत्न जडें डालकर भ्रपन एक जगह खडे रहत हैं। 
आदमी घर बनाता है इधर-उघर भी चलता फ्रिता है। घोंसल बी तरह 
उसका घर एक नहो हो सकता। मालूम हाता है कि उत्तट जीवन उतना हवा 
गतिमय होगा ॥ स्थितिनिप्ठ शायद उस जक्ड म जड़ पडता जाएगा। सगता 
है स्थिति को राजश्री के निणय पर छोड देना चाहिए और अपने विए मुमः 
भति का ही ध्यान रखना चाहिए । विचार बी इस सगति म मुझे फिर नीला 


सम जनद्॒ के उपयासा का मनाविचानपरक और टालीतात्त्विक अध्ययन 


का यान श्राया ” और उसके स्वभाव क प्रति जस एक स्पृह्या-सी मन में उत्पत्न 
हुट । माना वह है जा अटकी नहीं है। सदा जीवत है और लहरानी है। 


(पृ० ८०) 


प्रतीकाथ 

पारिवारिक व्यक्तिया म सहाय अपना प्रभाव खात जा रह हैं। इसस उनके 
मन का पीटा हातो है। तब व बाहर व जोवन म भ्रथिक रस जने लगं। व 
अनुभव करत हैं कि कु व्यक्ति घर व लिए बन हात हैं और कुछ का क्षेत्र 
सामाजिक राष्टीय जावन हाता है । एस ही जीवन क॑ प्रति व एक चुनौती श्रनु 
भव करत हैं | एव व्यक्ति क तिए घर क्टखाना हाता है ता टूसर के लिए 
जाह्य जीवन उमुक्त आवारा बी निम्मीमता लिय हुए हाता है। एसी सन 
स्थिति मे सहाय ग्रनुमव करत ह# कि परिवार सामाजिक रूप विकास म बाधा 
रूप है। बाघन क्टसान का प्रतीक ह आवास चुनौती का प्रतीक है झ्लौर 
ग्राइवासन मनस्तुष्टि का । जिस व्यक्ति का सावजनिक जीवन का श्रग बनता 
है, उस घर बाहर की सीमा से अपन आपका मुक्त करना हागा । सावजनीन 
सामाजिक्ता का प्रतीक है और घर-वाहर तगर दायरा का । 

सहाय क्पना के गगन में उड रह है पिया वी नाइ । उह विचार 
हांता ह कि पक्षी क्तिन उमुक्त हैं इनवी तुतना मे वूल कितने स्थिर और जट 
हैं। पी उमुक्त जीवन क प्रतीक हैं वृश्त जड़ जीवन के । आतमी की स्थिति 
इन दाना स भिन्‍न है। वह धर मे भी रहता है और दघर उघर गतिशील भी । 
घौंसला जीवन के तग टायर का प्रतीक है । मानवीय ब्यक्तिव के विकास के 
लिए यह तग हायरा अपर्याप्त ह। द्सतिए वह कँ घर बनाने के लिए 
आजाटल है । जा जितना गतिशीत हाग्रा उतन ही उसके घर झौर पढाव हांगे । 
जिस व्यक्ति का जीवन एव ही स्थान पर टिका हुआ ह चह प्रगति नहीं कर 
सकता | स्थितिनिष्ठता जड़ता की प्रतीक है । पारिवारिक जीवन व दायिव 
को सहाय राजश्री क तिए छाड़ दते हैं श्रौर स्व्य निरतर गतित्रील रहना 
चाहत हैं। नीतिमा का जीवन गतिशीलता का पर्याय है यहा कारण है वि 
गतिशीतता का ध्यान आन पर सहाय के मन में नोविमा का चित्र उभर झया। 
उसके स्वभाव म जा अनिरुद्ध गति है उसके लिए उनका मन भी ललक उठा । 
नीलिमा कही रक नहीं सकती | जीवन की ऊप्मा और ताजगी से वह इतनी 
भरपूर है कि उसके लिए लहरीलापन ही एक विशरेषण वन सकता है । लदरीला 
पन जीवन की गतिशीतता का प्रतीक है और इसी से नीलिमा झोतप्रात है । 


शज्टशक्तिपरक भनुसधान प्रतीव-याजना रश्६ 


४ प्रतोक 


मैंने गहरी सास लो । जस वाला बादल सिर स कुछ हटा । तीलिमा पास 
आयी, बिता वाले उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा झौर धीर॑ घार उस सहलाती 
रही । दोनो के पास एक-दूसरे से पूछने को बहुत कुदछ था लेकिन जसे कुछ 
पूछने की ग्रावश्यकता न थी। तमारा ने क्‍या उस याद रखने का कहा था ? 
कहा होगा कुछ । मुझे; कुवर ने एकान्त मे क्या कहा था ? वा भी रहा हागा 
कुछ । बाहर होता हुआ सब कुछ आदर एक दयाव या उभार छोड जाता है। 
बस वही फ्ल रहता है, शप ता आता और बीत जाता है। वह बाहरी घट 
ना से प्राप्त हुई आतरिब निष्पत्ति सहानुभूति क तारा स अपने आप हा 
गहरी सवदना मे उपलध हा जाता है । चायद पुछने-वबतान की झाव्यकता 
नही रहती ॥ 

ऐस हम दर तब वठ रह । नोलिमा की हथली मर हाथ का हौल हौल 
सहलाती रही और मैं साचता रहा वि नीलिमा मेरी काई नहा है मैं उसका 
काई नही हू । लक्नि यह हाथ का स्पा जान एक दूसर का क्तिनी सा त्वना, 
क्तिना आ्राइवासन पहुचा रहा है! वाहर का हांता जाता हुआ तथ्यात्मक या 
घटनात्मक सब-बुछ अन्त भ जस झलग ही छूट जाता है सार रूप म छाड 
जाता है कुछ वह जा मनो बेदना का घुलाता और स्वय उसम घुलता रहता 
है । (५० १४३) 


प्रतीकाय 


सहाय अनुभव करत ह कि उनके जीवन पर स अमगल की छाया हट रहो 
है। काला वादल अमगल का ही प्रतीक है। हाय का सहलाना परस्पर प्रणय 
का विनिमय हू । इसमे एक प्रकार की एर्रिक्ता है। प्रणय मूक्‍ता म से ही 
रस ग्रहण करता है। घटनाएं आई गई हा जाती ह और उनक माध्यम स दा 
व्यक्ति एक-दूसरे के निकट आत॑ हैं और सवदना के सूत्र म बध जाते है। 

हाथ के हौल हौल सहलाने से सहाय तुरीयावस्था म पहुँच जाते है एक 
प्रकार की श्रात्म विस्मृत्रि उह धैर लेती है । फिर भी इसस उह गहरी झात्म 
तुष्ठि श्रनुभव हाती है। घटनाएं और तथ्य ऊपर ऊपर रह जात हैं पर उनस 
सार रूप म जो कुछ मिलता है वह मनोवेदना क्य काटता है । हाथ क्य स्पश , 
सहानुभूति एव प्रण॒य का प्रतीक है । बहुत मी वातें एसी हांती है जा प्रिना 
कहे ही समझ लो जाती हैं। धुलाना एक प्रक्यर की रासायतिक प्रकिया 2 जा 
भानस प्रदेश मे घटित होती है 


उन 


२६०. जनेद्र के उपयासा वा मनाविचानपरक और "लीतात्तिक ग्रध्ययन 


उपयास पझ्नन्तर 

? मैं घबराया। यर मरान उसकी टुखता रंग है और मर मत मे रहा 
है कि सम्पत्ति खड़ी करता अपनी कवर चिनना ह। चताय वधता नहीं मकान 
बाबना माना उस याथ ताजना है पत्नी की सटा की वही टेर सुनकर मैंन 
सवल्पपूवक सोने साथ तविया पत्ना ने भी शायद मन-ही मन हापथ खायी कि 
पस मे ग्राग लग जा आग कभी मुहं खाल । लुटाग्ना चाह गचाओं 

नाह नहीं आर्ट । शायट उह भी नहीं झार्ट, और चाद मुस्करातां चला 
गया । जरूर जीवन का वह टय ह जहा पस की हस्ती नहीं रहती, वह सच्चा 
ह | पर पत्नी और परिवार हात हा पसा सब कुद्ध हा जाता हैं। इस बासंठ 
के पार की उम्र तर मुमस यह पस का समय्रा कहा नही है / कस कट सकता 
$ सभ्यता और सफ्दता के ससार का सारा दारामटार जा एक उस पर है। 
हूसस सारा का सार टास्त्र बने उठा है अ्थशाम्त्र इसी तरह को उधडबुन से 
जान कव मैं समीक्षा स सहानुभूति पर झा लगा । वयावीस बरस हुए एक 
मुस्पा क्शारी पत्तों क रूप मे मुभम झा मिली थी। उस संग-सहारे सचमुच 
क्या व कापत-स नय तिल स्वर्गोपम ही नही दन ग्राय थ १२ स्वम वह हाने - 
जन फिर मत्मली घरतो बनता चला गया । मुग्धा दयस्का हाती गई और 
रामासा से उतरकर मैं स्वयं नित निमित्त के काम काज मे खपता गया। सच 
कस बसाल के लिन थ व । (५० ११ १४) 


प्रतीकाय 
प्रमाद और रामइवरा का मतभट मकान का लकर है। दुखती रग अ्सत्य 
व्यथा का प्रतीक है। कवर चिनना समाप्ति या मृयु का भतीक है । चतय 
आम तत्व का द्यातक ह । टाता वो मौत और गत म एक्मत हाता दास्पत्य 
का निवाह ह 
चांद वे मुस्करत रहन मे पति पनी के मतभेठ पर व्यंग्य है और एक 
आवाहन भी है। पत्नी परिवार की भस्दण्ट है और पसा मूलाघार | अ्रथशास्त्र 
का प्रामुल्य प्राज के युग वी सवस वी घटना है॥ समीला से सहानुभूति पर 
आर जगता चिन्तन से हॉत्किता घर थ्रा सशभना ह्ञ॥ कापल मे नथ दिन भ 
स्निग्बता भी हु झार नावीय भी । अनात का सथु चितन इसका पृष्ठाधार है । 
स्वग बज्यता कौ कमनीयता और सुखा का पज है उसी का मटमली घरती 
मे परिगात हाना वल्यना स वास्तब्रिक्ता क घरातल पर उतरना हैं। यौवन 
का स्थान प्रौटावस्था ते उठती है और तब रामास की सूम्रि परा के नीच स 
छासकन लगती है। वल्पना के गगन म उडले वाला धास्सी वास्तविकता के 


झब्दपक्तिपरक' अ्नुसधान प्रतीकयोजना रद१ 


घरातल पर झा जाता है और घरती के काटो से लहूलुहान हो जाता है । 


२ प्रतोक 


लक्नि जिंदगी का हिसाब मेरा साफ नहीं रहा | आगे उसका व्यापार 
अलनाने के लिए सोचता हू कि एक बार बेलेन्स शीट वनाकर देख लेना चाहिए । 
नहीं ता टिवाला पिट जायंग्रा । उसके लिए कुछ रोज जीने का काम धाम स्थगित 
रह तो हज नही है । जीने वे साथ ही सब स्पहाआा को छोडकर सिफ रहा भर 
जाय। (१० ६०) 


अतोकाय 


जिदगी का हिसाव लाभ हानि वी ओर सकेत करता है। वेलेस शीट इसी 
लाभ हानि का जायजा है। दिवाला नुक्सान वी चरम सीमा है श्रौर व्यापोर 
का समाप्ति वा द्योतक । स्पहाझो से तात्पय जीवन को कामनाओ से है जा 
कभी पीछा नहीं छोडती । प्रसाट इन्ही से विरत होकर जिया चाहते हैं! 


३ प्रतीक 


पैसा समाज के शरीर का प्रवाही रक्त हैं। वह है क्योंकि उस पर सरकारी 
मुहर है। माहर वी वजह से कारा कागज भी क्तिनी कीमत का हो जाता है. 
और सरकार वह जो प्रशासन के बल पर समाज को प्रनुशासन में रखती ह । 
झासन की इस सस्था स समाज की स्थिति वनती है । मुझे लगता है कि' इस 
सुविधा क लिए शासन का होना और उसके झधीन शासित का होना अनिवाय 
है । यो ता ससद्‌ है धारा-सभाएँ हैं छत्रतत को लांक्तत्र की दिशा म उठाते 
जान कः अय यत्न है बीच-बीच में इसके लिए त्रान्तिया भी होती हैं और 
'चासन द्वारा पक्तिवद्ध हाक्र भानव समूह रह रहकर आपस मे युद्ध लड लिया 
क्रत हैं। नही तो बताइय नोगों वी बेहताना बत्ती फूलती सस्या क्से काबू 
मे आय ? शासन स इसकी व्यवस्था हा जातो है। बिना ऊपर सरकार हुए 
सोचिये कि प्रजा म से फौजें कसे बनें? फौजें हो भी ता लडाई कस छिड्लें ? 
जड़ाई की तैयारी न हा ता सुरक्षा कस सुरक्षित रह ?ै इस तरह सरकार बहुत 
हो साथक सस्था है। उस सहारे युद्ध वन और ठन पाते हैं। --सरकारा के 
अजग अलग सिक्का म ठडा युद्ध ता निरतर ही चलता रहता है । सिर धड 
उसम सीधे वन्ते नही दीखते तो यह नहीं वि श्राथिक प्रतिस्पर्दधां का यह जय 
कम विकट हाता है। भस्त्र युद्ध की ता भ्रवधि भी है । यह अय-युद्ध तो सतत 
आावश्यव है कारण उससे पसे के चलन म तेजी आती है । विविध राष्ट्र-अरीरो 


3 जैवेद पे उपयागा बा माविशापपरत प्रौर झवावारिवर घप्ययन 


बा र7>प्रवाष्ट तभी दुत-स दावर होता है | बहू दागा कु घोर पस वा मैं 
पूरा मात दा हर राष्ट्रसमाज बा बसी यहटि माउव-समाज थाना हुप्रा 
तो--? तो उसने दिए युद्ध से पार पाता ही हाएय । उस विरार के विएजुए 
को शायट पगा बटारना छोड होगा । शकिन्गापा से “एय” यह उतटो हा 
पाहम-माधा | पर सरश है उसमे भो बुद्ध सार है। (पृ० १०१ १०२) 


प्रतोशाप 

दुनिया मे सार वास पाग पस से को सम्पाय होते है बच समाज में गति 
भीतता गायम रखता है । पगा दरेभसाय समाज को सता मा प्रताक है कया 
हि यही तो बोर बागजा पर मोहर संगारर उछ़ें घतता करता है पौर त्म 
प्रशार उनरी कीमत बन धागा है। नस सार भादाए प्रदान बे लिए धार 
भौर घामित गा काना एक धावन्यय' बड़ी है। सगई घोर घारागभाएं सा 
सत्ता वी प्रतीर हैं इृ्टी के द्वारा राजतत्र वो सावाज वा रुप टिया जा रटा 
है । इस प्रत्िया मं बभीजभी त्राति भी ग्रावायक हो उठा है। सरवार 
द्वारा कभीयभी गुद्ध में भोग सना प्रतिवाय हो उठता है तब वह बचि वे 
यार थे रूप मे धात्मी शा भाव दती है ट्रसी से जन-सस्यां पर नियंत्रण हा 
पाता है सैनित प्रजा म से ही प्राते हैं घौर रहा व द्वारा सडाई सष्टी जाती 
है। यदि एसा न हा तो झलग प्रतय राष्ट्रा वी सुरता कस सम्पन्त हा ? इससे 
यद्ी निष्पप निवलता है विः सरवगर बडुत ही उपयागा सम्था है। पस व जार 
पर पघनत राष्ट्रा ब बीच घातयुद्ध ता निरल्तर घतता ही रहता है । यह ठोक है 
वि इस शीत-युद्ध मे झाट्मी को मौत ब घाट नहीं उतरना पड़ता पर प्राथिव 
प्रतिस्पर्दा ता प्राट्मी पा वभी भी खन नदी लन देती । इस भष-युद्ध व कारण 
ही शाप्ट्रा 4 मध्य भाषिव वितिमय तोवता से सम्पत्न हाता है । राष्ट्रा व 
संकीण धरातव से ऊपर उठकर यटि मानव-समाज को एक हाना है ता च्स 
चीत-युद्ध स मुत्ति चाहनी होगी। जो पूजीपति हैं उहें प्रथ-सग्र” छातना 
हागा । इस सारे प्रथ चक्र भौर परस्पर प्रतिस्पर्दा म सव निरथत् हां हा 
ऐसा भी नहा है। हो सकता है जि' ससार वी प्रगति व लिए यह भी जिगी 
रूप मे झनिवाय हा । 

उपर्युक्त उद्धरण म जनेद्ध ने विश्व की सूतग्राही चलना का पकडत को 
चेप्टा की है भौर भनेक प्रतोका वे सहारे भपनी बात को प्रथवत्ता प्रदान की 
है। ससद्‌, धारा-समा, छत्रतात्र लावतत्र ब्रादि सभी तो मानवीय सत्ता 
के प्रतीक' हैं भौर इन्ही बे माध्यम से विश्व प्रगति वे पथ पर अग्रसर है । 


शदशक्तिपरक अनुसघान प्रतीक-योजना र६३ 


४ प्रतीक 
चार धमपत्नी है और मैं पति पत्नी का बहुत ऊचा स्थान देती हू । द्रौपदी 
पाचा पाडवो की धमपत्नी हो चुकी है, वह ओर ऊची रही हांगी । राघा पत्नी 
थी ही नही, हष्एा की घमपत्निया के समुदाय से बाहर थी । पत्निया के लिए 
श्रीकृष्ण पुरुष रहे होंगे। राधा के लिए साक्षात्‌ विराट परमेश्वर ग्रनन्त 
लीलामय । इससिए राधा द्रौपदी से भी ऊची हो जाती है । छोडिये, मैं क्या 
बक रही हैं. आप हँसते हांगे । लेकिन मेर लिए हँसने की वात नहीं है, तित 
तिल जलने की बात हो गई है । होटल वे एक ही कमरे म भ्रादित्य के साथ 
हूँ। बह मुझे चाहते हैं । ऐसी चाह मे कि जिसमे काई अपने का निछावर कर 
झाय, ईश्वर वसता है । मैं परम कृतनता और मुक्ति से उस कामना वे प्रति 
नमन करती हूँ. लेक्नि पत्नी स मैं धम की बन गई हूँ इसलिए पुरुष का 
दे सक्‌, ऐसा मेरे पास वचता ही क्या है ?--नही जानती कब तक यह या 
चलेगा--क्या कितना क्सिका उसमे स्वाहा होगा । लेक्नि मुझे आशा है कि 
चारू का सौभाग्य सम्पूर्प बनेगा श्रोर उसकी घरोहर उसे अक्षुण्ण प्राप्त होगी। 
(पृ० ११८ १६) 
अपरा के मन म॑ सती पत्नी के प्रति बहुत ही गौरव गरिमा का स्थान है। 
भारतीय इतिहास म॑ द्रौपदी और राघा भिन्न व्यक्तित्व वाली नारिया रही हैं 
द्रौपदी ने पाचा पाण्ट्वा की घनपत्नी बनकर एक विलक्षण झादक्ष की स्थापना 
वी थी । इस द्रौपदी के प्रति अपरा के मन म एक अजीब सभ्रम और ब्यग 
है। हमार धम ग्रयो म॑ राधा का जिस प्रकार वणन मिलता है उसके आधार 
पर उस पत्नीत्व वी परिधि म नही लिया जा सकता वह प्रेमिका की प्रतीक 
कही जा सकती है । राघा के लिए कृष्ण साशात्‌ विराट परमेश्वर थे जो अपनी 
अ्रनात लीलाग्रो से उस रिक्रात थे । यो राधा का दर्जा द्रोपदी से भी ऊचा 
ठहरता है। इन उदाहरणो से श्रपरा यही सिद्ध क्या चाहती है कि सकुचित 
पत्नीत्व की परिधि स बाहर भी नारी का अपना स्थान हा सकता है ॥ झपरा 
के मन मे आदित्य की चाह वे तिए सम्मान की भावना हे लेक्नि चूकि उसने 
अपना सपूण जीवन घम के प्रति समपत कर त्या है इसलिए पुरुष को दे 
सकते लायक उसक पास क्‍या वच रहा है ? दस प्रवार अपरा का जीवन 
श्रात्माहुति का एक विराट यच है जिसमें उस अपना सब-कुछ स्वाहा करना 
होगा | उस परूण विश्वास है कि आदित्य स उसका जा बुछ भी सम्बंध है 
उससे चार वे दाम्पत्य जीवन को कोई भ्ाच न आयगी । उसका पति पअपने 
सम्पूर्ण रूप में उसे पुन त्राप्त होगा । 4 
द्रौपदी भ्ौर राधा नारी-जीवन क नये साँच हैं । मौरा का उदाहरण भी 
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जनद ने इगी प_्म मे सुनीता म उपस्थित जिया है। इनसे व यो सिद्ध विया 
चारते है हि परनीत्व हो मबनुष्द वहां है, उससे पर भी नसारी-जीवा थी 
गरिमा ह्लौर भ्मस्तिरय हो राजन हैं । या द्ौपता राधा झौर मौरा मारी जीवन 
भू नये प्रतीव व? जा सकृत हैं । 


५ प्रतोक 

बाता, बाबूजो दुनिया वशी तजी से नई हा रही है। उसत्र सय मूल्य 
होंगे । वमाई घमाई वहां काई नहां पूछगा | मैं समभना चाहता हू कि विस 
लिए मैं जी रहा है ? परियार ये जुए व 'चकरर के लिए २ हिलस्तान में बुनदा 
एय गाजू हाता है। सडशा उसम जुन घोर चरराता रठ । एस बया फिर नई 
दुनिया साने व त्रिए वह बचा रह सकता है ? मैंने इष्शर साहस से रशिया। 
प्रापन चाहा भोर ध्रव एम० बॉॉम० हूँ। पर मैं बइ़त विान का समभना 
चाहता ह--फ्रि दृसान प्रौर समाज व विन्ाना बा भा। श्रागामी “तिरास 
भा लान में सगना चाहता हू । 

झादय कि मैं सुतता रहा। बहन वा क्या था ! मैंने दख जिया नई टुनिया 
भा इह लाने दना है प्रोर स्वय प्रपन का चुपचाप पुराना बने सिसका लेना 


है। (पृष्ठ १६४ ६५) 


प्रतीषाय 

प्रसाद पुरानी पीढ़ी क झार प्रकार नई पीढ़ी का प्रताव हैं। प्रवाष् के मन 
मे नई दुनिया के प्रति थी लतव है। समाज क॑ पुरात ढाच मे पसे वा बड़ा 
मुल्य रहा हैं इसीलिए कमाई का ही मानवीय गरिमा का मानतण्ट समभा 
जाता रहा है। विन्तु नय समाज म इसका महत्त्व गौण हा जायगा यह निधि 
वाह है। बुनय ने प्राटमी की श्राजाटी व। छीन लिया है श्रौर व्यक्ति काल्टू मं 
बचत वी तरह उसके हट गिट चक्र काटन यो विवश है| प्राण इस परम्परा 
मे प्रति विद्रोह जिया चाहता है। वह नई टुनिया का लान क तिए विक्‍स है। 
उसने विषान और वाशिय वी हिला प्राप्त बी है। इस टिक्षा या वह नई 
दुनियां वो ज्ञान मं चरिताय किया चाहता है । यति शिक्षा विश्व में परिवतन 
नहीं लायगी ता वह चुव जायगी । एसी स्थिति म पुरानी पीढ़ी के जिए समभ 
दारी इसी म है वि वह इस परिवतन और हलचल के मच से अ्रपन झापका 
खिसवा ले और नई पीढी जा कुछ करना चाहती है, उसवा करन दे। वाल्टू 
परम्परा वे ग्रनुवतन का श्रतीद है। परिवार हा जुदता व्यक्ति स्वातत्य के 
अपहरण वा प्रतीक है । 
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६ प्रतीक ८ 


]. पर कहीं हुई है छूट्री >--चवकर है जा चल रहा है। मैं उसके बीच हूँ 
और हैरान हूँ । सब अपने अपने मे हैं । वया है भ्ौर उसका घाम है। आदित्य 
है और इण्डस्ट्रो है । गुरू है और लोक सेवा है ! अपरा है और बस वह है। 
चारू है भौर उसकी गिरस्तो है | रामेश्वरी है, और समस्या के तौर पर मै 
उसके लिए बहुतेय हू । ऐसे चू-चू करता हुआ सब चल रहा है। झौर मैं बरा 
बर मे लेरा हुआ हूं । ग्यारह बज गया है। रामेश्वरी सो गई है मैं समझता 
हूं। वह समभती है मैं सां गया हू । (१० १६६) 

प्रतीकाय 


प्रस्तुत भनुच्छेद में दुनिया को गोरस बथ के प्रतीक रूप मे प्रकट क्या 
गया है। झादमी इस गारख धथ से छुट्टी चाहता है, पर क्या वह उस मिल 
सकी है ? वाया ने शान्तिधाम को अपनी जीवन सिद्धि का प्रतीक दनाया है । 
आदित्य उद्योग घधों मे फलना फूलना चाहता है। गुरू का लोक सेवा म ही 
सिद्धि की प्रतीति होती है । अपर के बारे मे बुछ कहा नहीं गया है. पर यह 
स्वयसिद्ध है कि वह इन सबक बीच सयाजिका का काय कर रही है, और या 
सर्वाधिक महृत्त्वपपूणा वन उठी है। चारू ने गृहस्थी की परिधि म॑ ही अ्रपनी 
जीवन सिद्धि का साक्षात्वार क्या है । रामेश्वरी के लिए प्रसाद को समस्याझरो 
को निबटाना ही जीवन सिद्धि का प्रतीक है । जगत्‌ भ्रपनी गति से आगे बढता 
चला जा रहा है उसके आग बढने म भ्राडी वी चू चू का प्रतीक समाहित है । 
यह जीवन का खड चिंत्र है और इसी खड चित्र क प्रतीक म॑ सपूण विश्व से 
साक्षात्कार क्या जा सकता है। या बिदु म सिघ्चु समाया हुआ हैं । 
निष्कष 


शब्द दात्तिपरक अनुसघान शौर प्रतीकाथ की विवेचना के उपरात हमार 
सामान्य निष्कथ इस प्रकार हैं । 
(१) जनेद्वजी के उपयासो मे वस्तु व्यजना का उपयोग सर्वाधिक हुआ है 
द्वितीय स्थात पर भाव-बव्यजना तथा! तृतोय स्थान पर प्रयोजनवती 
लक्षणा झाती है । एक भूलग्राही दाशनिक द्वारा वस्तु-ब्यजना का ही 
सर्वाधिक उपयोग स्वाभाषिक है मनोवि्लेषण के आर्थिक्य के कारण 
भाव “यजना द्वितीय स्थान वी अधिकारिणी बनी है| छायावादी परि 
बैच के कारण प्रयोजनवती लक्षणा भी भ्रपने उचित स्थान पर है । 
(२) कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिड्लें किसी शब्” शक्ति वी परिप्ि मे तो नही लिया 
जा सकता पर जिनका विधान एव स्वरूप इतनो वरचिष्टयपूण है कि 
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हमने उहह विशिष्ट पद रचना के रूप म अमभिहिंत किया है। इनम 
जनेद्र की वाक्य रचना एवं दब्ट-चयन की विलयणता दखी जा सकती 
है | मुहावरा का उपयाग एवं बालिया की व्यजना स्पष्ट रूप म मारमित 
बा पड़ हैं। 
यह निविवाद है कि कोई भी रचनाकार हब्टडाक्तिया का इप्टि म रख 
कर वावय विधान नहर करता पर फिर भी उसकी श्रमिव्यक्ति की 
उत्लटता म, हाज्द राक्तिया स्वत ही झा जाती हैं। प्रतीक विधान भी 
सृजन प्रक्रिया म ग्रनायास ही आता है। इसस अभिव्यक्ति मं प्राजलता 
आती है और उसक सौट्य म वृद्धि हाती है । 
यह एक विचित्र ही स्थिति है कि रचनाकार न सभी ह7-श्कक्तिया का 
अनजान हां यूनाधिव रूप म उपयोग किया है । इसम उसर रचना- 
ससार क वविध्य का स्पष्ट ही झामास मित्रता है । मुहावरा के घटलल्‍ल 
स उपयाग क ही कारण रढि-ललणा क भा ग्च्छे-खास दशन हात हैं। 
यह हा? 'क्ति-निरूपण पग्रन्तिम नही है श्रौर न ही इस विवाद से पर 
कहा जा सकता है। बुदी प्रयागा म दो या इससे भी प्रधिक भेटा के 
ह्यन हांत हैं एसा स्थिति मं जा हज राक्ति सवप्रधान सममी गयी है 
उसी का उल्लख है। कुछ प्रयाया म जहा इस बात का निएाय समव 
न था एकाधिक हाठ शक्तियां का निर्देश किया यया है । 
प्रतीक विधान क तात्त्विक विवचन म जिन तीन प्रकार क' प्रतीका की 
चर्चा हुए है--१ सक्रतात्मक २ ग्मभिव्यजनात्मक श्र ३ आराप 
मूलक--उनतम स, सख्या दा और तीन कया प्रुप्कत सात्ा मे उपयाग 
किया गया है। म प्रगारातर से लक्षणा ग्रौर व्यजना क ही रुपान्तर 
हैं ज॑सा हि चाट ?तक्तिया आर प्रतीव-याजना के झ्तगत स्पप्ट किया 
गया हैं ॥ 
कल्यना राक्ति का बभव हन प्रताका मे द्रप्ट्व्य ह यह छायावाती कास्य 
व समानान्तर हा विकसित हुआ है । जब जनेद्र का पहला उपयास 
पर! प्रकाशित हुमा (सन्‌ १६२८) ता छायावाट भावपक्ष आर कला 
पर की इष्टि स अभिनव प्रयाग करन मे तल्लीन था | इन प्रयागा की 
विकसित परिणति हम “सुनीता और त्याग्रपत्र' के यद्य म देख सकत 
हैं। यही यह समय है जब प्रसाद को कामायनी पन्‍त का पल्‍लव और 
निराला की अनामिका प्रकाशित हुई। इनस हम सुनीता त्यागपत 
और कल्याणी वी कल्पता प्रवशता सूश्म अयवत्ता माभिक प्रतोक 
योजना एवं टाब्द-लाघवंठा वी सहज ही तुबना कर सकते हैं । 
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एक बात म इन दतिया में छायावादी काव्य स पृथवतता भी है भौर 
बह यह कि बोल-चाल को शव्टावली व आग्रह बे कारए तद्भव झब्टा 
बा प्रयोग एवं मुहावरों वा भाधिरय, एक विभाजक रेखा वे समान 
स्पष्ट दिषायी देता है। छायावादी वाव्य म इन दोनो तथ्यों के प्रति 
स्पष्ट ही पवहेलना गा भाव है। यद्यपि पत वे ग्रजभाषा ने प्रयोग 
भ्ौर निराला वी मुहावरंदानी की प्रवृत्ति ईसबे विचित्‌ भपवाद वह 
जा सवते हैं। 

एव और बात में छायावादी वाब्य से इसम मिन्‍नता सक्षित हाती है 
झौर यह यह है वि प्रड्वति सं रचनावार का सवध ग्रमण क्षीण हांता 
गया है। भारम्भिव इतिया म जहा कट्टो वे घर वी जामुन की शीतल 
छाव है बाश्मीर वी प्रद्ृति नटी वा रम्य चित्र है सुनीता शौर त्याग 
पत्र मे भावश्यवतानुसार, नदी भौर समुद्र का (चाहे कल्पना म ही क्या 
न हो) पाशिव वणन है वहा परवर्ती कृतिया म भ्रावश्यव होने पर 
भी प्रकृति बी एकान्त उपेक्षा वी गयी है। झनन्तर बे बहुत बडे भाग 
की ज़ियाए माउण्ट भावू के भ्रचल में धटित होतो हैं वहा परवर्ती 
उपयासो म प्रद्नति भौर परिवेश की चरम उपक्षा विस्मयकारी भी 
वही जा सकती है। इसे उपयामकार कौ बढती हुई नागरता का ही 
परिणाम समभा जा सकता है । कसी भदुभुत बात है कि पोन पर 
चम्बई कलकत्ता दिल्ली और भावू वा मेन तो हा सकता है पर मान 
वीय प्रात्मा का भपन चरणा में फली हुई भ्रहृति से कोई ततादात्म्य 
नही । 

प्रतीक विधान म प्रश॒ति की उपेक्षा सम्भव नहीं है इसतिए झअधिकाश 
प्रतीका का मूल स्नात प्रह्ति ही रही है । कही सागर के सिसकने, पत्त 
के मानिद हिलने भौर भावता के लहराने की बात भायी है त्ता कही 
पशु-पक्षी जगत्‌ से भी रचनाकार न प्रतोको वे उपकरण जुटाये हैं । 
था प्रकृति प्रतीक विधान को प्रक्षय निधि प्रमाणित हुई है । प्रतीक 
विधान के जो उदाहरण दिए गये हैं उनम सकडा प्रकृति-सबधी प्रतीक 
विद्यमान हैं। इससे यही प्रमाणित होता हैं कि रचनाकार साधारण 
रूप म॒ प्रद्ृति वणन से विरत हो सकता है किन्तु प्रतीक विधान म 
वह झ्तरग सहचरी वी तरह उसकी इति के रूप को सवारती भी है 
और शझावश्यकता पडने पर विग्राड भी देतो है । 

जैनद्र के उपयासो भ क्रमश उनवी यूक्तिप्रियता बढ़ती गयी है जा 
इस बात का प्रमाण है कि लेखक दाझनिक मुद्रा को स्थिति मे,लीवन 


म्ष्ष 
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झौर जगत्‌ का पर्यालाचन वरन लगा है। इसमे जहा उसकी रचना 
की जोवन्त उप्णता मे कमी भायी है वही उसका दाशनिक ठडापन 
बढ़ता गया है जिसद परिस्यामस्वरूप रूकता एवं एवरसता अमर 
पैर पसारती गयी है। इस प्रकार उनव उपयास उनके निवेधा के 
झधिव निकट भान सग हैं श्रोर उपयास-कला स दूर पढत जा रहे हैं। 


परिच्देद--१० 


2 छः 
शोध-निरूपण 


जैन वे उपयासा वी श्षोघ प्रक्रिया वे सदभ मे मनस्तत्त्व भौर झलीतत्त्व 
की भ्रविच्छिनता सवप्रयम हमारा ध्यान भाकृुष्ट करती है। वस्तुत जेनेद्र 
एक ऐसे धाब्द शिल्पी हैं जो कम-से-क्म शरदों कें सहारे भ्रधिव-से भ्रधिक' श्रथ 
की ब्यजना करते हैं। इसका एक परिणाम हाता हैं यथातथ्य चित्रण भौर यह 
व्यजना शली मुझे एक प्रदशनी म देखी गयी काच विनिभित 'उस नारी शरीर 
की याद दिलाती है, जिसे लगभग पद्धह वष पूर्व मैंने जमन-गणतत्र वे दिल्ली 
स्थित मण्डप मे देखा था। उसका भ्रतरग भौर बहिरग दोना हीं ग्रुंखर थे-- 
प्रत्येक” नाडी अग प्रत्यण शिराआ और धमनिया मे दौडता हुआ रक्त--सब 
वहा इतना मुखर था कि भान्तरिव' धरीरे की परिकल्पना स्पष्ट रुप भ साकार 
हो जाती थी । ऐसी हा कुछ स्थिति जनेद्व के मनस्तत्त्व एवं शली तत्त्व वी हैं। 
मनस्तत्त्व व परिघात मे लेखक की मानसिक ग्रीथिया, स्वभोव और सस्वार 
अपने झापवों व्यक्त बरतें हैं। इस प्रकार मनोविचानपरदवें धॉलीतात्त्विक 
अध्ययन से अभिप्राय यह हुआ कि हम कसी भी रचनाकार के शली-तत्त्व का 
जब भपस्‍्रध्ययन परें, तो यह पता लगाने का प्रयत्न बरें कि उसकी लेखनं-शलो 
मे उसकी कौन सी सानसिक कुठाए, स्वभाव एवं सस्कार श्रपेने झापको व्यक्त 
करते हैं। विचार और रूप एक-दूसरे स गहन रूप म॑ सम्बंधित है। विचार 
एक प्रकार की मानसिक प्रतिया है जो कि किसी वस्तु या व्यक्ति के सम्पक मे 
आने पर प्रतित्रियास्वहूप मन मे प्रकट होती है । जब कसी विचार को हम 
शद-बद्ध करने लयत है तो शैली का स्वरूप आकार ग्रहण करनें लगता है । 


२छ० जनेद्ध के उपयासा का मतोवित्ननपरक औौर झलीतात्तवित प्रध्ययन 


इससे यह निष्कष निकला कि लेखक की अभिव्यक्ति मे जो प्रदलित से मिन 
हप होता है, वही 'ली का मूलाधार है। 
मनोविनानपरक शली-तात्त्विक ब्रध्ययत का आज के युय मे बडा महत्त्व 
हू, क्‍्यांकि वचारिक प्रक्रिया का विभिन वितान भाषा झास्त्र एव सौदय 
शास्त्र की जटिल प्रक्रियाए भ्रभावित एवं नियत्रित कर रही हूं। इस प्रभाव का 
क्षेत्र एवं और बहुत विस्तृत है तो दूसरी आर अत्यत सू्म एवं गहन भी है। 
जब हम किसी उपयासकार के शलीौ तत्त्व का भ्रष्ययन करते हैं, तो उसके 
मन के चेतन, झ्वचेतम एवं श्रचेतन मे जो भी भावसिक प्रमाव सीनिहित 
होते हैं, उनकी बनावट को उधेडकर देखने का प्रयत्न करते हैं । झलीतात्त्विक 
अध्ययन से नये-तये तथ्या की प्राप्ति हाती है श्रौर हम सहज ही उपयासकार 
के भनोलाक भ प्रविष्ट ही जाते हैं। उसकी रचता का जो भी रूप हम प्रत्यक्ष 
में दिखायी देता है उसके मूल म कुछ भ्रत प्रेरणाए काय करती हैं। इन श्रत - 
प्रेरणाओं का सधान ही मनो विज्ञायपरक शलौतात्विक भ्रध्ययन का उद्दिध्द है। 


कया-“लो 


इस प्रध्याय व॑ अ्न्तगत हमन प्रारम्भ मे प्रत्यक उपयास की क्या रेखाश्रा 
को सक्षेप में अस्तुत करत हुए उसके मनोवचानिक हतु का अ्नुसधान किया हूं 
श्रौर हम इस निष्क्ष पर पहुचे हैं कि 'परख स “ग्रनतर! तक जनद्ध की 
श्रौपयासिक यात्रा म पाच भ्रयोग मुख्य रुप से इप्टिगत हात हैं 

१ सवश्रयम 'परख” शोर 'तपोभृमि' का कच्चा-मीठा प्रयोग है, निसम 
लखक वी श्रीपयासिक सम्मायनाझों के घीज स्पप्टत ग्राचर होत हैं। परख 
की सबसे वडी उपलाधि कट्टो-जंसी जीवत्त वलिंदानमयी पात्री का भृजन है । 
“तपोभूमि' भ्रपन विषय-वविध्य एवं विस्तार के कारण जनद्व की भोपयासिव 
सृष्टि मे वेमेल-सी लगती है। (या व तपोभूमि/ वा अपनी रचना भी स्वीकार 
नहीं करते, उनका भ्रण इसम बहुत खून है ।) 

२ दूसरा प्रमोग “सुनीता” भोर 'सुप्दा' के रूप से हम मिलता है जहा 
दो सौन्दयमणी नारिया अज्ञात रूप मे क्ान्तिवारियां क सम्माहन मे फ्स जातो 
हैं और उनका ववाहिक जीवन पग्रु दृति-हांते बचता है । इन उपयासा मी 
लेखन-झली पर छायावादी गद्य की गरिमा एवं सादव का स्पष्ट प्रमाव देखा 
जा सकता है । 

३. वत्यागपत्र! और 'कल्याणी' मे रूप म हम तीसरा झौपयासिक प्रयाग 
पाते हैं, जिसम वि मध्यवग की दो विशिष्ट नारियों की मातना का लखक न 
चित्रित किया है । 


शोध निरूपण २७१ 


४ “यतीत' भौर 'विवर्ता में चौथे झ्ोपयासिक प्रयोग के दशन होते हैं। 
“व्यतीत” के सबंध में पहली महत्त्वपूण बात यह है कि यह पुरुष प्रधान उप 
“बस हैं, जवकि भय उपयासो में नारी-पात्रो की प्रधानता है । “व्यतीत! तो 
“विवत' का ही सहजात उत्पादन है । 

।_ ६ “जयवधनो, 'मुत्तिबोध' ध्ोर “भ्रतन्तरं में हम पाचर्वे श्रौपयासिक 
प्रयोग व॑ दशन करते है जहा कि पातों के जौदन पर राजनीतिक झावरण 
डाला गयों है और समसामयिक सन्दर्भो को मुखर किया गया है| 'जयवर्धन' 
अपने विशाल क्लेवर के कारण जनेद्ध की श्रौपयासिक सृष्टि मे एक विशिष्द 
ब्यक्तित्व का परिचायक है। 'मुक्तिबोध' और “झनन्तर' मूलत रेडियो प्रसारण 
के लिए लिखे गये हैं। “प्रनन्तर' मे सस्मरझात्मक स्वर मुखर है। मूल क्थाशा 
के भ्रनुसघान की प्रत्रिया मे लेखक की जीवनानुभृति भ्रत्यत घयक्तिक एव 
सीमित है। लगता है, जसे लेखक इकके दुक्‍्ते क्यानको के ढाचो को ही पुन -पुत 
भयी भूमिका मे प्रस्तुत कर रहा है। 

जनेद्र के उपयासो म मूल रूप से वस्णनात्मक शेली ओर झात्मक्थात्मवक 
शली भ्पनायी गई है । आात्मक्थात्मक' "ली लेखक वे लिए भ्रधिक मौजू है। 

जयवधन को छोडकर सभी उपयास लधु उपयासो की कोटि मे भाते हैं। सभी 
उपयासा के विश्लेपण के उपरान्त हम इस निष्क्प पर पहुँचे हैं कि जनेद्र 
हिंदी मे न केवल लघु उप-यास के भप्रवतक हैं, चल्कि भ्रात्मर्थात्मक चोली के 
+म्रास्टर' भी हैं। दशन म हम जिसे झात्मसाक्षात्कार कहते हैं वही उपयास 
मे आत्मक्थात्मक शैली का प्रेरणा विदु है। इन उपयासो के सृजन वी मनो 

भूमि का सधान करने पर हम पाते हैं कि वहा कुछ वकील हैं, कुछ रिटायड 
जज हैं प्रौर कुछ पीडित, सतप्त एवं अभिश्नप्त नारिया हैं, जिनकी यातना को 
सावार करना ही लेखक का उद्देश्य रहा है। जनद्व के नारी-पात्रो में क्रान्ति 

घारिया वे प्रति सम्मोहन की बात पुल -पुन आयी है, जिससे यही सिद्ध होता 
है कि लेखक प्रान्तिकारियो को एक अजूबे के रूप मे प्रस्तुत करना चाहत्ता 
है। जनेद्र के समो पात्र व्यक्ति ही हैं। जनेद्र मे गाधी का प्रभाव उयला 

उचला-सा ही है, किन्तु विचारों फे मोसम की दृष्टि से वे शुत रूप में फ्रॉयड 
के भ्रधिक निकट हैं, इसका झधीत रुप तो केवल 'कल्याणी' में ही मिलता है। 


चणन»ाली 

वणन-शली की इष्टि स जनेद्व के उप'यासा को चार श्रेसिया म विशभा 
जित क्या गया है। (१) सवप्रधम, विभिन्‍न पात्रा की मत'स्थिति के वणन 
म हम उधेडबुन, सक्लप विकल्प झौर भुद्मातिसुक्ष्म बचारिक प्रतिक्रियाप्रों के 


र्छ्र जनेद्ध व उपयासो का मनोविभानपरव और शलीतात्तविक अध्ययन 


दशन परते हैं! इनम इतना वविध्य एवं विस्तार है कि जनेद्ध वा विचार 
जगद्‌ इन्ही के श्राघार पर टिका हुम्ना लगता है । (२) ऐस ही प्रसगा के माध्यम 
से उपयासत्रार दाशनिक विवेचन की सीमा त़क पहुच जाता है भ्ौर प्रपन 
दशन वी रेखाग्रो को उरेहने लगता है । ऐस विवरणा से उनकी श्रौपयासिक 
सृष्टि भ्राज्ान्त है । जीवन प्रौर जगद्‌ के मृत तत्वों को यहा उत्हाने पकड़ने की 
चेष्ठा वी है भौर व इस दिशा म इस सीमा तक सफ़्ल हुए हैं कि उह प्राय 
दाधधनिक उपयासकार कहा जाता है। यह उनकी वन 'ली वी द्वितीय श्रेणी 
है। (३) तृतीय श्रेणी म पात्रा का भ्रतरण एवं थाह्य वातावरण श्राता हैं। 
बाह्म वातावरण म॑ प्रकृत्ति-चणन का जीवत रुप झारम्मिक उपयासों मे ता 
मिलता है, विन्ठु परवर्ती उपयासा में यह रूप क्षीण स क्षीणतर हाता गया 
है। प्रुववर्ती उपन्यासों का प्रद्वति-वशन छायावादी कविता के प्रकृति वशन से 
तुलनीय है। (४) परवर्ती उपयासा म समसामयिक राजनीति उनके मृजन 
पर इतनी हावी हो गई है कि वे प्रह्वति के जीवत रूप का ता विस्मृत ही कर 
बढे हैं भौर राजनीतिक ऊहापाह मे इतन तल्लीन हो गए हैं कि भयी पीढी भ्रौर 
पुरानी पीढ़ी का सघय, सत्ता का परित्याग, नयी दुनिया के प्रति बचारिक 
भ्राकुलता, उनके उपयासा म मुखर हाने लग हैं । 
जनेद्र को भाषा रुली सवत्र एक से ही साचे म ढली हुई मिलती है। 

उसुके दो रूप सुलभ हैं (१) उसका श्रवृत्त रूप पात्रा वी पारस्परिक वार्ता में 
मिलता है, जहा वे स्वाभाविक ले म मुहावरेदार ”ब्दावलो के द्वारा जीवन 
का उच्ण-सस्प दते हुए उह बुज़वात हैं । (२) द्वितीयत , उनकी भाषा शल्नी 
मानसिक ग्राथियों क॑ विश्लेषण म॑ उपलब्ध हाती है। यही हम रहस्योमुख 
प्रवत्ति के भी दशन होते हैं । जनेद्र सटजता से जटिलता की भ्रोर अग्रसर हुए 
हैं। 'परख की भाषा ली में धोर मथर श्रवाह है, सुनीता? मे श्रलक्ृति भोर 
चटकीौलापन है, त्यागपत्र' मे वचारिक परिपकक्‍्यता है, 'कह्याणी में प्रधीत 
मनोविज्ञान को श्नुगूज है। 'ब्यतीत', '(विदत! और 'सुखदा' मे वचारिक 
रूक्षता श्रा गई है। जयवधन' तक आते झ्ाते उनकी भाषा शली म एवं ठह 
राव झाने लगता है। यहा उनकी अभिव्यति भ्रत्यात सबलिध्ट एवं प्रयगभष्व 
से परिपूण्ा है। “मुक्तिबोध! भौर “प्रदातर' मे हाम्त के लक्षए स्पष्ट दिखायी 
देने लगते हैं। यहा उतका आत्मकेद्रित एवं सस्मरणात्मक रूप मुखर हाता है 
और थे पुनशवत्ति के भवर म॑ फ्सत हुए-स प्रतीत हाते हैं 


समाषरा तथा सवाद का 
दो पात्रों को पारस्सपरिक वार्ता का हमने सवाद के झत॒गत लिया है। 
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सभाषण में कोई विशिष्ट पात्न घाराप्रवाह रूप मे किसी विषय या प्रसय- 
विशेष पर झपने विचार प्रकट करता है । दोनो ही स्थितियों मे श्रोता की 
भ्रपक्षा रहती है पर सवाद म श्रोता एक सक्रिय भमिवर्ता भो होता है जबकि 
सभाषण में थ्रोता निष्किय होता है। सवादों एव समाषणा को कई वर्गों में 
विभाजित किया गया है। कहीं इनके द्वारा मन स्थिति का निरपण क्या 
णाता है, तो कही वैयक्तिक जीवन के प्रसय मुखर हो जाते हैं जिकके मूल मे 
कोई घटना विशेष होती है । इसका तीसरा वग तात्विक प्रसगो स परिपूण कहा 
जा सबता है, इनमे क्सी तत्त्व विद्येप का प्रतिपादन होता है श्रौर अपनी बात 
को दाशनिक गहराई के साथ प्रकट क्या जाता है । चतुय श्रेणी में राज 
नीतिक एवं समसामयिक सदर्भों के सवाद एवं सभाषण परिगणित किए गए 
हैं। इस प्रकार वे सवाद एवं सभाषण परवर्ती उपयासों मे प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान हैं । परम श्रेणी में हम प्रेयस प्रेयसी के मध्य सम्पन्त हुए सवादों एव 
सभाषणों को ले सकक्‍त हैं। इस श्रेणी म भतरगता झपनी चरम सोमा को 
प्राप्त कर लेती है| जैनेद्र के सभी पात्र लेखक की ही दब्दावली म बात करते 
हैं। वही व्यग्य विनोद, तो बही क्ट्ूक्तिया के भी दशन होते हैं | पूववर्तो उप 
म्या्सों में जनेद्ग के सदादों एव समाषणों मे जिस स्वामाधिक ऊर्मा के दशन 
हुए थे, यह क्रमश क्षीण होती गई है । परवर्तों उपयासों मे सवाद जोबन 
की ऊष्मा से सप्लावित प्रतीत नहों होते । एके दाशनिक की-सी जडता उनमे 
झाती जा रही है। सवादा मे वात-चीत की सहज मगिमा रहती है भोर स्थान 
स्थान पर मुहावरो के प्रयोग से एक तीखापन भी झा जाता है। भन के भ्रतल 
गहन गह्नरो की प्रवृत्ति को उनकी शब्दावली मूत करने म॑ सक्षम है | 
सवादों की ठुलना मे सभाषणों मे उपयासकार क पास इस बात का 
अधिक झवसर रहता है कि वह भपनी विचारधारा को पूर रूप मे प्रकंट कर 
सके । सभाषरो मे प्राय विक्षेप शलो के दर्शन हाते हैं। सभाषणों म गद्य 
काब्यात्मकता के लिए भी पर्याप्त अवसर रहता है ऐसे स्थला पर भावों 
का प्राजल प्रवाह एक समा बाघ देता है । कही-कहीं समापण शात्मक्थात्मक 
सस्मरण का भी रूप ले लेते हैं विज्ेप रूप से उनेके परवर्ती उपयासो म॑ यह 
प्रवत्ति भ्रत्यन्त मुखर है । सभाषणों में दाशनिक मन स्थिति के उद्घाटन के 
लिए विशेष भ्रवसर रहता है। कोई भी पात्र, जोवन के किसी प्रसग को लेकर 
जैसे उसे सपने विचारों की चिमटी मे पकड लेता हे और उसका अपनी 
प्रन्तह ष्टि से ऐसा स्क्रोनिग प्रस्तुत करता है कि चित्र का झ्तरणय एवं बहिरण 
दोनों ही समाषर्णों को सोसा में झावद्ध हो जाते हैं। कमी-क्भी किसी विशिष्ट 
पात्र के पत्र भी समापण का रूप ले लेते हैं वहा उनेदी गद्यकाव्याश्मक छटा 


रफ्ड जनद्र व उपयासा का मनावित्ानपरक और दलीतात्तविव भ्ष्यमत 


देसते ही बनती है। ये पत्र ये गद्य-]क्ाब्य भोर ये समापण उपयासवार के 
महत्‌ उद्देश्य भौर उसने जीवन दान को प्रकट बरन मे एवं उल्लेखनीय भूमिका 
प्रस्तुत करते हैं । 


शली वे मनोदेगगत रुप तथा स्थिति 

भारतीय साहिय-झास्त्र म ध्ली की पूवजा के रूप मे रीति श्लौर वत्ति 
का उल्तस मिलता है। प्रनतर' इस लिखने व ढग के रूप मे परिवृल्पित 
जिया गया धौर इसके तीन भेट बठलाए गए 

(१) व्यास !ात्ी 

(२) प्मास "तो 

-.. (३) प्रलाप या विशेष घती । 

शली के मुएा। के रूप म भोज, माघुय एवं प्रसाद वी परिकल्पना की गई। 
पादचात्त्य स्लाहित्य म दली के सवध म भ्रनंक मत प्रचलित हैं किन्तु वफ्न के 
मत ली ही थ्यक्तित्व है को प्रधिक मायता प्राप्त हुई । चस्टरफ़ील्ड घली 
वो विचारा वा परिषान मानते हैं। प्लटों वी मायता है. जब विचार को 
तास्विक रूपात्रार द दिया जाता है तो श्त्ती का उदय हाता है। प्ररस्तु वी 
धारणा है हि *”ालीसे वाणी म वरिष्ट्य का समावेश होता है। इसके भ्रति 
रिक्त भी पाइचात्य बाब्यशास्त्र में अनंक परिभाषाओं वा उल्लेख मिलता है । 
पौर्वात्य एवं पाश्चात्त्य परिमाषाप्रां का सवसम्मत रूप इस प्रकार प्रस्तुत किया 
जा सकता है '* व्यक्ति, विषय भाषा एव प्रयोजन के वशिष्टय के अनुसार श्रभि 
व्यजना-पद्धति मे जो वरिष्टय श्रा जाता है वही दली है| 

मनोवेग मन के व वग हैं, जो कसी परिस्थिति विरोष मे छारण विशेष 
में समुलन्न होते हैं। ये ही कायणक्ति क मूल प्रेरक हैं ओर इन्ही क तान-वान 
स कसी भी उपयास की क्‍या का पट बुना जाता है ॥ मनोवगा स पात्रों के 
ध्यत्तित्व वी प्रभिव्यजना होती है ये मनोवेग ली को भी निमत्रित एव निय 
मित करत हैं। कोई उपयासक्ार जब ब्रात्मक्थात्मक शली का अपनाता है 

उसका यद्दी मतव्य होता है कि वह व्यक्ति के श्रह को उसक व्यक्तिव के 

वशिष्टय को भ्रधिक महत्त्व दे रहा है जब वह वस्नात्मक चली को अपनावा 
है, ता वह व्यप्टि से भ्धिक समप्टि के भावों की व्यजना करता है| स्वामाविक 
ही है कि ऐसी स्थिति मे वह आपवीती' क स्थान पर जगबीती' का अ्रधिक दर्गघाएं। 

भावों के तीन प्रकार बताए गए हैं 

(१) दननिमिजनित भाव 
(२) प्रज्ञात्कक भाव, और 


शाव निरूपरय २७५ 


(३) शुणात्मक भाव [ 
इन्ही बे भ्रतर्गत हमने जनेद्ध के विभित उपयासो के पान्नो के मनोभावा का 
विश्लेषण एवं सइलेपण किया है भौर इस निष्कप पर पहुचे हैं कि जनेद्र पे 
उपयासो भे बसे तो सभी प्रकार की शलियो एवं मनोवेगो वे' नर्शा हाते हैं 
रिन्‍्तु ऐसे भनोदेगों कौ झ्मिब्यजना से वे झ्धिक सक्षम हैं, जो नराश्यजय एवं 
भरणधर्मा हैं। हर्पावेग या उत्साहजय जीवनधर्मा मनोवेगा का केवल प्रेमी 
गुगलो के हास्यविनोद एवं चुहल मे ही किचित्‌ झ्राभाम मिलता है। भ्रधिकाश 
पात्र गहरे चिन्तन का भ्रावरण भोढ़े रहते हैं। फ्लत जीवन वी सूट्म वृत्तियो 
का पर्याप्त विवेचन मिलता है। जनेद्र के सवादो में दनदिन जीवन का मुहा 
घबरा घड़ी कुशलता एवं मामिक्ता से भ्रभिव्यक्त हुप्ला है। प्राय सभी उपन्यात्ो 
में शल्री-तत्व वा भ्राधार वास्तविकता न होकर वल्पना-तत्त्व रहा है। गहन दाश 
निब' स्थिति के विश्लेषण में यही कल्पना-तत्त्व, बुद्धि-तत्त का आधार अपना 
लेता है । जीवनधर्मा प्रवृत्तियों के स्थान पर मरणपर्मा प्रवृत्तियो वी प्रधानता 
के कारण इतकी गद्य शली में एक विद्ेष प्रकार के मराश्य की झतर्धारा सवत्र 
प्रवाहित है। भतत हम इसी निष्कष पर पहुचते हैं कि जैनेद्र फी मतों 
वैगात्मक ध्ाली का एक विश्विष्ट रूप है, जो हिन्दी उप-यास-साहित्य में एक 
पृथक स्थान भ्रौर विशिष्ट व्यत्तित्व का भधिकारी है | कही से शोर कसी भी 
स्थिति से जनेद्र बे! किसी एक वाक्य को लेकर यह दावे के साय वहा जा सकता 
है कि ऐसा वाक्य तो उनकी ही टक्साल मे गढा जा सकता है! 7 
ग्नक है 
शली का बिचारगत रूप ॥5 
मांनव-जीवन में भाव-तत्त्व एल विचार त्तत्त्व का सहग्नस्तित्व है। भाव 

तत्त्व में हमारी सौदय-चेतना प्रसुप्त रहती है तो विचार तत्त्व का जीवन का 
महतण्ड कहा जा सकता है। शली-सत्त्व में विचार-तत्त्व का बडा महत्त्व है, क्योषि 
शली रूपी शरीर का यही मूलाघार है। उपयासकार के कथ्य म जो बारीबी 
भ्राई है उनके उपयासा में मत को मय डालने की जो सामथ्य है उसका 
आधार उनके भूलग्राही विचार ही हैं। आधुनिकता तभी मूत होती है, जबबि' 
हैम थुग के विचारों का सावधानी से दोहन करते हैं। जैतेद्र बे उपयासो म॑ 
विचार एवं भाव पारस्परिक रूप से इतने जुड़ हुए हैं कि उनवा पथवकरणा 
प्राय सम्भव नहीं होता । वचारिक परिधि म कहीं नर-नारी-सम्ब घो वा विये 
चन मिलता है, तो कही पूजीवाद की झसगतिया सिर उठाती हुईं श्रतीत होनी 
हैं तो कही समाजवाद का स्वर अपने अविकसित रूप में ऋांकने लगता है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि 'परख , 'सुनीता' की भावुकता के उपरान्त त्यागपत्र 
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मे उपयासकार चितन की परिपददता बे अधिक निकट झा गया है। कल्याणी' 
शव सुखता मे मनाविश्वपग्मात्मक विचारा के दयन होत हैं, ता विवता एवं 
व्यतीत म व व्यक्ति का केद्ध बनाकर उसकी व्यथता का प्रकट करन लग जाते 
हैं। जयवधन वी वैचारिक सघनता विस्मयकारी है । 'मुक्तिताध श्ौर अनतर 
मे उनका वचारिक सम्पक समसामयिक समस्यात्रा स हा जाता है । इन प्रातिम 
रचनाप्रों म जनद्र विचारा व गगन स सहज-्सामाय भूमि पर श्रा जात हैं 
कितु फिर भी उनकी दाघनिकता कुटित नहीं हाती। परवर्ती उपयासा मं 
उनके विचार व्यग्या मक परिधान धारण कर लत हैं भ्रौर व श्रयतत्र एव राज 
तत्र पर चुटीवे व्यग्य करने जगते हैं। 

जनद्र वी विचारगत "ली पर उनके व्यक्तित्व की भ्रमिट छाप है | दाश 
निक ऊहापाह वे कारए उनका चिन्तन सट्व एक उच्च धरातल पर रहा है। 
ज्या “या उनकी भ्ौपयासिक सृष्टि म विचारा का जजाल बटता गया है त्या 
त्यों उनकी भावमय इष्टि उपशित हांती गई है । यही कारण है कि ननक पर 
वर्ती उपयास, उपयास के चौखटे म भी पूरी तरह किट नहीं हा पात। 
चचारिक गहनता के काररा उनको हालो प्रस्पष्टता व तर्टो को छूने लगो है 
और उस पर एक रहस्पमय प्रावरण सा पश नजर प्रा रहा है। जनेद्र के 
पास दुनिया को दने के लिए सदेच तो है, पर वे उसे 'क्रावेध्टित नहीं कर 
वा रहे । फतत उनके परवर्ती उपयास हलक मे एवं कु तिक्त स्वाठ छांड 
जाते हैं। जनद्र के उपयासा मे मनांविचानपरक हावी-तत््व सर्वाधिक मुखर 
है। व वस्तुत विद्ाव्‌ पाठक एंव अतविश्तेषण मे रुचि रखन वाल जिया 
मुझ्रा क॑ उपयासकार हैं। उनकी विचारगत शली म परम्परागत मुशवरे ता 
ब्राय हा हैं हिल्तु श्रावग्यकतानुसार उहूते नय मुणवरा को भा गठा है। 
प्रेरणा का मितना बाह्मोकरए होता गया है, उत्तनो हो उनकी भोप'पापिक 
सृष्टि प्रोपचारिक बनतो गई है ॥ 


खितन और झवचेतन की प्रक्नियागत स्थिति और मापा-शली 

मनुष्य का मनारचना अत्यत जटित एवं सहिलष्ट है। प्रॉयड न माववाय 
चेतना का तीन भागा मे विभाजिठ क्या है. चतन ग्रवचतन और भ्चतन। 
अन के ये तीन स्वर मनुष्य के चितन और उसके प्रक्टीकरण म जा भाषा 
शैती की स्थिति हांती है उसका बहुत दूर तक प्रभावित एवं नियत्रित करते 
हैं। चनहों श्राघारों पर हमने जनद्ध की झौपन्यासिक सृष्टि म चसन और भ्रव 
चेतन की प्रक्रिया वे माध्यम स मतोविभानपरक टाली-तत््व का सधान एवं 
अनुशालन किया है । मनाविश्लपण की प्रधानता हाने क कारण उनकी झवब 
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चेतन की अभिव्यक्ति ही कही प्रतीक का रूप ले लेती है, तो बढ़ी गहरे दाश” 
निक विवेचन म उतर जाती है। इस सदभ भ फ्रायड और उनके सहयोगी 
जुग के विचारों को विश्येप रूप से उद्घुत किया गया है । यह तो निविवाद ही” 
है कि जनेद्व मे इन मनौविश्लेणवादियां का विधिवत्‌ अध्ययन नही किया है। 
भारम्भ के उपयात्ो मे श्रुत एव अनुभूत झाघार पर मनोवज्ञानिक विवेचन 
है कितु 'कल्याणी मअधीत मनोविज्ञान का रूप भी धस्फुटित हाता दिखाई 
देता है। गुसलखाने वाले प्रकरण मे स्पष्ट रूप से सभ्रम, आातक एवं आत्म 
प्रमेपण का प्रभाव परिलक्षित हाता है। फ्रायडीय मनोविश्लेषण की जो 
सीमाए रही हैं, उनके प्रति भी हम जागरूक रहे हैं और प्रतिपक्ष के इष्टिकोश 
को भी आवश्यकतानुसार उद्धृत्त क्या गया है| 
विभिन उपयासो से व्यापक रूप मे उद्धरण देते हुए भौर उनका पुनराख्यान 
करत हुए हम इन निष्कर्षों पर पहुचे हैं कि इस दिशा म॑ जनेद्र ने प्रवतनकारी 
भूमिका अस्तुत व्ते है । श्रेमच दे की सीधी सदाट माया शलो एवं बशमात्मकर्ता 
को उहोंने मनोविइलेषणात्मकता का घरातल प्रदान क्यिा।। नया पथ बनाते 
हुए उपयासकार को भाषा के घरातल पर तोड फाड करनी हांती है प्राव 
इयकतानुसार खुदाई भी करनी पडती है और फिर उस नय रूप म ढालकर 
एक परिनिष्ठित रूप प्रदान करना होता है | यदि हम कविता म मथिलीशरण 
गुप्त और कामायनीकार प्रसाद को भाषा शली तथा गद्य म प्रेमचद और 
जनेद्र वी भाषा शली का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हमे इन दोना म स्पष्ट 
अन तर परिललित होगा | जनेद्र की भापा में अराजक्ता स्वेच्छाचारिता 
एवं श्र-्यवस्था तो है, पर यह नव निर्वाण की प्रावश्यक शत हाती है। 
किसो चीज को बनाने या उसे नया रूप देने से पुराने ढांचे को सलबे का रूप 
देना पडता है, भ्लोर तब उसी मलबे मे से नई इमारत, नई साज सज्जा एवं 
नये गठन-सौदय को लेकर उठ खडी होती है ॥ श्राज हिंदी-क्था-साहिय मे 
अनेय धमबीर भारती राजेद्र यादव, उपा प्रियम्वदा और शिवानी में हम 
भाषा का जो नया निखार देखते हैं उसका प्रारम्भ जनेद्ग के ही उपयासा से 
हुआ था। 
चतन और ग्रवचेतन की प्रक्नियागत स्थिति म॑ लेखक द्वारा नियोजित बात 
चीत वडी सूश्म एवं भावत्रवण हो जाती है। ऐसा प्रतोद होता कि भ्रवचतन 
मे प्रसुप्त मनोवेग एक के बाद एक ग्रेंगडाइयाँ लते हुए उठ रह हो । हृदय के 
सक्षिप्त उदगारा में लेखक बहुत-कुछ प्रनकहा छोड देता है। ऐसी स्थिति में 
जनेद्र प्राय शूय चिह्तों (_) का उपयोग करते हैं। इससे पाठक की बल्पना 
को एक भावोत्तेजना सितती है और वह अधूरे चित्र को पूरा करमसे में सृजता 
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त्मक आन दानु भूति मं लवलीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में मौन ही वाचाल 
हो उठता है।ये मुखरित मनोवेग पारदर्शी माया हाली के उत्तम उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं । 

चेतन और अवचेतन की प्रक्रियागत स्थिति म॑ं उपयासकार हाव भावों का 
चित्रण बडी बारीकी से करता है। उसके रग चटवीले होते है और वह मन 
की चेतन प्रवचेतन स्थितियों को छु भर देता है। पाठ्व की वल्पना के 
लिए बह पर्याप्त उपकरण जुटाता है। इस प्रकार के विवरणा म॑ एक प्रकार 
की गतिशीलता रहती है क्तु उपयासकार का मूलग्राही इष्टिकोण ऐसी 
स्थितिया को उपलक्ष्य मात्र ही बनाता है वह इनमे न स्वय भटवता है और ने 
पाठक को भटकने देता है ! 

एक सृजनात्मक साहित्यकार होने के कारण जनेद्र ने श्रवचेतन की मधु 
रिमा म डुवाकर हिंदी हिंदुस्तानी को एक ऐसा रूप प्रदान क्या है, जो सबके 
प्ले उतर सकता है। जवेद्गर की ढढ मायता रही है कि हिंदी झपने भ्रखिल 
भारतीय रूप म हिंदुस्तानी को आत्मसात्‌ करके ही चल सकती है। इस 
मायता का प्रभाव उनके शली-तत्त्व म॑ स्पष्ट रूप म परिलक्षित होता है। 
जनद् ने भ्रवचंतन को अ्रभिव्यक्त करने के लिए जहा परम्परागत शब्टा एव 
मुहावरा को काम मे लिया है वही उन्होंने कुछ नये शब्द एवं मुहावरे भी घड 
हैं । उनकी वावय रचना, शब्ट चयन एवं पद वियास प्रचलित से भिन हैं और 
इसके मूल म उनका अवचेतन बडा सक्रिय रहा है। अवचेतन की प्रभिव्यक्ति 
की दृष्टि से जनेद्र को अत्यन्त सक्षम उपयासकार भी कहा जा सकता है । 
उनकी ऐसी स्रभिव्यक्ति म श्लाया्मों को विविधता, बहुरुपता एवं जोवतता, 
उहं हिंदी क्था-साहित्य मे एक विलक्षण गोरव प्रदान करती है। श्रश्ेय जसा 
काब्यात्मक सौदय उनके गद्य म भले ही न हां पर जीवन स्थितिया वी 
विराट्ता एंव गहनता मे, झौर परिणामस्वरूप दाशनिक ऊहायोह मे, वे अनेय 
से आगे रह हैं। यों कहिये कि भज्ञेय ने भाषा शली के सम्बंध मे सवप्रथम प्ररणा 
एवं दीसा जनेद्ध की कृतियों स ही ली है। 


परामानसिक स्थिति पग्रोर भाषा शली , 

परामानस्सिक स्थिति से तात्पय उस इंद्रियातीत स्थिति से है, जिसम कि 
रचनाकार भौतिक जगत्‌ से परे आध्यात्मिक जगत्‌ म॑ प्रवेश करता है और 
जिसकी अनुभूति इद्वियगम्य नहीं होती। इसका परामतोविज्ञान से धनिष्ठ 
सवध है । फ्रॉयड ने मन को तीन भागो म विभक्त क्या है. (१) चतन (२) 
झवचेतन झौर (३) भचेतन । जुग फ्रॉयड के अ्रचेतन को तो स्वीकार करते हैं 


शोध निरूपण । २७६ 


पर उनकी इष्टि में अचेतन के दो स्तर हैं. (१) वयक्तिक धचेत॑न और (२) 
समष्टिगत भचेतन । उसके अनुसार समष्टि-मन म निवास करने वाली भाव 
नाए भ्रस्पष्ठ निराकार, अनियत्रित और झनिवचनीय होती हैं पर ये मावव 
जाति में निसग स प्राप्त हैं और युग-युग से मनुष्य मे निवास करती आई हैं।” 
सत्य की खोज अदछय शक्ति म विश्वास, देवत्व भौरं ईदवरत्व म आस्था, 
हमारी चतना का झनादि वाल से प्रभावित कर रहे हैं। ० ५ 
जनेद्र के पात्रो म वयक्तिक अचेतन एवं समष्टिगत अचेतन का ढ्वद्व चलता 
है तो बुछ पात्रा म इन दोनो का सामजस्य इस रूप मे प्रस्फुटित होता है विः 
उनके व्यक्तित्व को एक पूणता मिल जाती है । जनद्र दें उपन्यासा मे अथम 
वग के उदाहरण प्रचुर मात्रा म विद्यमान हैं, जबकि द्वितीय वग के उदाहरण। 
अपेक्षाकृत “यून हैं । रा 
परामानसिक स्थिति के सर्वेक्षण के उपरात हम इस पिर्णय पर पटुचे” है 
कि जनेद्ध का इस स्थिति के चित्रण मे स्साधारण सफ्लता मिली है। वर्यक्तिक/ 
अचचेतन झौर समप्दिगत अचेतन के दृद्ध को लेखक ने बडी ही सूल्म एव 
व्यजनापूण छदावली द्वारा उरेहा है। परामानर्सिक भावों के विविध आ्रायाम 
कही सकेतात्मव' रूप म, तो कही सध्या भाषा म प्रस्फुटित हुए हैं। पुववर्ती 
उपयासो की तुलना मे परवर्ती उपयासा म यह प्रवत्ति श्रधिक परिलक्षित 
होती है । लेखक क्रमश भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर प्रग्नसर हुप्ना है । 
भौतिक स्तर पर उसकी शली म॑ श्रधिक चटकीलापन है क्रमश यह चटवीला 
वन क्षीए होता गया है शोर उपयासकार की जीवन्तता भी परवर्ती उपयार्सों 
मे भाद से मदतर पड़ती गई है । अप कहे 
परामानसिक स्थिति के चित्रण म जमेद्र को भाषा शती एक नये निखार 
के साथ जावनगत प्रसंगतियो का चित्रण करती है और प्रतश्चेतना म जो भी 
आडी तिरछी रेखाए होती हैं उनका फाटोग्राफिक विवरण प्रस्तुत करने में 
उपयासकार की असाधारण क्षमता ही उसकी भाषा शली म प्रकट हांती है।* 
वे मन वी सुक्ष्मातिमूल्म तरगों के भद्भुत शिल्पी हूँ। परामाानसिक स्थिति के) 
चित्रण में अ्रनेक स्थलों पर जनेद्ध को भाषा-ालो रहस्पात्मक फुहेलिवा के 
झावरण में लिपटी रहती है । यदि हम उसे कई वार पढें भर उसका विड्ले+ 
घण करें तो उसका अत सौदय और अ्रधिक निखार के साथ खिंल उठता है । 
ऐसे स्थतो पर विचारों की गरिष्ठता तो रहती है कितु इस गरिष्ठता के नीचे 
भूलग्राही चेतना वा अन्त प्रवाह भी प्रदगात गति से झ्रादोच्ित होता रहता है। 
अतत , दम इस निणय पर पहुचे हैं कि परामानसिक्ता की द्विविधापूर्ण' 
स्थिति का "परवर्ती उपयासो म अत्यन्त सटोक विवरण है| स्माप्टमत'अचेतन 


रै८०.. जैनाद के उपयासो का मनाविचानपरक श्रौर शैलीतात्विक प्रध्ययर्त 


में जम हुए संस्कार पात्रों का अबू रूप म मागदयन करते हैं श्रौर चेतन 
क्रिया-क्लाप मं अथवा वयत्तिक भचेतन मे इससे विपरीत ही झ्राचरण होता 
है | एस स्थला पर लेखक की भ्रमिव्यजना प्राय लडखडाने लगती है । मन की 
सूष्म वायदी तरगा को पकडने की स्थिति म ही उपन्यासक्षार की मह निमति 
होती है । यहा उपयासवार घटना-परिधि को लाधकर दाद्यनिक परिपि में 
पटुच जाता है भौर प्राय सध्या माया का प्रयोग करन लगता है। 


भब्दशक्तिपररः क्‍्नुसघात प्रतीकनयोजना 


साम्रायत शत्घक्तिया का विवेचन काव्य के सदभ मे ही मिलता है 
कितु हमने जनेद्र के उपयासा के सदम मे टब्त चक्तियों के ४२८ उताहरणो 
पर व्यापक दृष्टिकोश से विचार क्या है। इसके सन्दम-सूत्र को भ्ानन्‍दवधन 
से लगाकर नव्यतम साहित्यप्रास्त्रिया क विवेचन तक लाने का प्रयास विद्या 
गया है। वस्तुत' शाली-तत्त्व का भूलाघार रन्‍्टजाक्तिया ही हैं। जब हम यह 
बहने हैं कि क्था-साहित्य में छायावाती टली का प्रवतन जनेद्र न किया तो 
हमारा यही वात्यय होता है कि उन्होंने छायावाल की लालणित श्ली का भौर 
व्यजना क विविध प्रकारा को अपने लेखन मे अनजान ही समाहित किया है। 
साहित्यतास्त्र की दृष्टि से भभिषा का उतना मूल्य नहीं है जितना कि लपणा 
भौर व्यजना का है। हमारे "ब्ल्शक्तिपरक भनुसधान मे लसणझा के झ्राठ उप 
भेदा का भौर ब्यजना के छ' उपभेदा का समाहार है। दुद एसी श्रभिव्यतिया 
भी हैं जी कठोर रुप में शब्ट्दाक्तिया के भन्तगत ता नहीं श्रात्ीं कितु बे 
अनेक शब्ट "क्तिया का भ्रम झव"य उत्पन्त करती हैं। इस प्रकार की उक्तिया 
की गणना हमने विधिष्ट पद रचना के प्रन्तगत की है। 
दायावादी काब्य-ली की ही तरह छामावाटी गद्यलाली मे भी प्रतीका 
का विधिष्ट महत्व है। इन प्रतीका का कोई-न-काई मतौवचानिक झाधार होता 
है। इनस अभिव्यक्ति म एक विशेष प्रकार की अयवत्ता आ जाती है। भारतीय 
विद्वान्‌ प्रतीका और दब्द-पक्तियो में घनिष्ठ सम्बंध मानते हैं। सकतात्मक 
प्रतीका का व्यक्तिवाचक सचाआ मे वाच्याय सूच्य होता है जबकि तथाकथित 
झभिव्यजनात्मक प्रतीक विदेष प्रयोजन स प्रेरित होन के कारण लध्ष्याय की 
अभिव्यजना करत हैं। आारोपमूलक प्रतीको मे घब्टा पर नय भय का आरोपणश 
हावा है तथा इनम दो ग्र्यों--/ स्तुत और अप्रस्तुत---वी सहस्थिति रहती है । 
अझत' इनके मूल में व्यजना 'क्ति को सत्ता स्वीकार की जा सकती है। वस्तुता 
प्रारापमूलक प्रतीक ब्यस्याय की व्यजना करते हैं । श्रस्तु प्रतोकों के तोना 
प्रवार-संकैतात्मक झभिव्यजनात्मक एवं आरोपमूलक-कमर' अमिया लखणा 


शाप निरुपणां ) रैष्रै 


एवं व्यजना शर्तिया पर झाघारित हैं॥ जनेद्र ने भपने सभी उपयार्सों मे 
प्रतीदो वा पुप्लल मात्रा में उपयाग किया है। इनवे माध्यम से जीवन वी ललक, 
स्पू्ति एव व्ययता वही दर्गायी गई है, तो कही यौवन वा दुर्दान्‍्त रूप । नारी 
जीवन की यातना की वहुविध छविया प्रतीकों मे ही माध्यम स ही दर्गायी जा 
सकती थीं। मनोविज्ञानपरक शैली तत्त्व के निर्वाह में भी इन प्रतीगों से बदी 
सहायता मिली है। इन्हीं घी सहायता से बल्पना वा वैभव भौर भनुभूति की 
द्रावकता मृत हो उठी है। शब्ट-तूलिका मे” माध्यम भ उपन्यासकार जब चित्र 
का निर्माण करता है, तो प्रतीव उसकी सहायता को दौड प्राते हैं। सविता के 
उपभान भले ही मले पड जायें पर प्रतीकों मे इतनी बिविघता एवं नवीनता 
है कि उनके मल्ले पड़ने वी सभावना सहज में नहीं को जा सकती । 
जनेद्व के उपयासो म वस्तु ध्यजना का उपयोग सर्बाधिक हुमा है द्वितीय 
स्थान पर भाव-ब्यजना तथा तृत्तीय स्थान पर प्रयोजनबती सक्षणा प्राती हैं। 
एक मूलग्राही दा्निक द्वारा वस्तु व्यजना का सर्वाधिक उपयोग ही स्वाभाविक 
है मनोविश्लेपण के श्राधिक्य वे कारण भाव-व्यजना द्वितीय स्थान नी भ्रधि 
कारिणी बनी है, छायावादी परिवेश के कारण प्रयोजनबती लक्षणा भो झपने 
उचित स्थान पर है । दब्द शक्तिया भौर प्रतीक बिधान के कारण भभिन्यक्ति 
भ प्राजलता झाई है श्रौर उतकी गद्य-सुषमा मे चार चाद लग गए हैं। यह एक 
विचित्र ही स्थिति है कि जैनेद्र ने सभी शद शक्तिया का अनजाने ही “यूना 
घिक प्रयोग किया है। इससे उतके रचना-ससार के बनिध्य का स्पष्ट ही 
आभास मिलता हैं। मुहावरो के घडल्ले से उपयोग मे बारण हो रूढि-लक्षणा 
के' भी अच्छे-खास दशन होते हैं । ८ 
जनेद्व के प्रतीक विधान मे वल्पना शबित का वभन भ्रत्यन्त महत्वपूण है 

और यह छायावादी काव्य के समानान्तर ही विकसित हुआ है । जब जनेद्र का 
पहला उपयास १६२६ म प्रकाशित हुआ तो छायाबाद भाव पक्ष और कला 
पक्ष की इष्टि से भ्रभिनव प्रयोग करने मं तल्लीन था । इन प्रयोगो की विकसित 
परिणति हेम सुनीता त्याग्रपत्र और कल्याणी” के गय में देख सकते हैं। 
यही वह समय है जब प्रसाद की कामायनी पन्‍्त का पत्लब झोर निराला 
की. अनामिका प्रकाशित हुई इनसे हम सूनीता त्यागपत्र' और कब्याणी, 
की कल्पना प्रवणता सूक्ष्म अथवत्ता माभिक प्रतीक-योजना एवं शब्द-लाघवता 
की सहज ही तुलना कर सकते है। एक बात में इन इतियो मे छायावादी काव्य 
स॑ पथवता भी है, और वह यह कि बोल चाल को दाब्दावली के आग्रह के कारण 
त्दभव शाटो का प्रयोग एवं मुहावरा का आधिक्य एक विभाजक रेखा के समान 
स्पष्ट दिखाई देता है । छायायादी काव्य म इन दोनों त्थ्यो के प्रति एकान्त 


रूएे... जनद्र के उपयासा का मनोविज्ञानपरक और झलौतात्तविक अध्ययन 


उपया है यद्यपि पत के ब्रजभाषा के प्रयोग भ्ोर निरावा की मुहावरेटानी की 
प्रवत्ति, इसके किचित्‌ अपवाद वह जा सकते हैं । 

आरबस्भिक कृतिया म यह क्ट्टो के' घर की जामुन की झीतल छाह है कार 
मीर की प्रृति-नटी का रम्य चित्र है सुनीता”, “त्यागपत्र ओर विवत मे 
आवश्यकतानुसार मंदी और सागर का चित्र प्रस्फुटित हुआ है, वहा परवर्ती 
कृतिया म प्रदृति की एकान्‍्त उपेशा ही मिलती है । किन्तु ठीक इसके विपरीत 
प्रती7 विधान म श्लखक के द्वारा प्रदृति की उपेक्षा सभव न हो सकी, व्योकि 
अधिकार प्रतीका का भूल स्रात प्रदृति ही है। इसस यही प्रमाणित हांता है 
कि रचनाकार साधारण रूप म॑ प्रद्नति-वसान से विरत हो सकता है किंतु 
प्रतीन्‍ विधान म वह भ्रतरग सहचरी की तरह उसकी दृति के रूप वो सवारती 
भी है झौर ग्रावश्यकता पडने पर विगाड भी देती है । 

जन॑ंद्र के उपयासा में क्रमण उनकी सूक्तिप्रियता बटती गई है जो इस 
बात का प्रमाण है कि लखक दाशनिक मुद्रा की स्थिति म जीवन और जगत्‌ का 
पर्याल्राचन करने लगा है । इससे जहां उनकी रचना की जीवन्त उप्णता मं 
कमी झ्राई है वही उसका दाह्ननिक ठडापन बटता गया है जिसके परिणष्म 
स्वरूप रुक्षता एवं एक्रसता क्रमश पर पसारती गई हैं। इस प्रकार उनके 
उपयास उनके निवधो क' अ्रधिक निकट झाने लगे हैं श्लौर उपयास-कला की 
रुचिरता से दूर पडते जा रह हैं । 

आकार वी इष्टि से "ब्ट-शक्तिपरक भ्नुसधान और प्रतीक-याजना का 
प्रकरण प्रवंध म॑ एक विशिष्ट स्थान का अधिकारी है ।॥ प्रवध का एक तिहाई 
भाग इसी के द्वारा घेर लिया गया है । हम इसे प्रवध का मेस्टण्ड समभत हैं। 
इससे क्या-साहिंत्य के सदम मे शोध की एक नई दिल्ला का उमोचन भी 


हाता है । 


सामान्य निष्क्य उपलब्धिया 
शोध की परिप्कारिणी (रिफाइनरी) म जो अन्तिम निष्क्षा मूलवर्ती 


उपलब्धिया के रूप म हमारे सामने आये हैं वे इस प्रकार हैं-- 
१ जनद् के उपन्यासा मे मनस्तत््व और ?ाली-तत्त्व की झविच्छिमता 


सवप्रथम हमारा ध्यान आइष्ट करती है। लेखक की प्रभिव्यवित म जो प्रच 
लित स॑ भिन्‍त रूप है, वही "लो का मूलाधार है | इसी के माध्यम सं हम 
रखनावार के मनोलोक म प्रविष्ट हो पाते हैं और उसके स्वभाव सस्कार एव 
अन्तप्रेरणाओ की नब्ज को पकड पाते हैं । इसी के अन्तयत मन के चतन ब्रव 
चेतन एवं भ्रचेतन म जो भी मानसिक प्रभाव सन्निहित होते हैं उनती बुनावट 


शोध निहपण रेफरे 


को उधेडकर देखने से ये-तये तथ्यो की प्राय्लि होती है + 

२ 'परल' से अनन्तर' तक जनेद्ग की औपयासिक यात्रा के पाच सापान 
हैं (१) 'परख' भ्ौर 'तपाभूमि का कच्चा मीठा प्रयोग (२) 'सुनीता' श्र 
'सुख॒दा' की लेखन शली म छायावादी गद्य की गरिमा श्रौर मादव वा दशन 
(३) 'त्यागपत्र' और वल्याणी' म गहन यातना वी सूश्म कहानी (४) 'व्यत्तीत' 
और विवत' मे पुरुष प्रधान उपयास की परिबल्पना एवं सहजात उत्पादन की 
प्रक्रिया तथा (५) जयवधन , 'मुक्तिबोच और 'अनतर” मे समसामयिक सन्द्भों 
के मुखर एवं सस्मरणात्मक स्वर का आधिक्य इप्दिगोचर होता है। जयवधन' 
बृहदाकार होने के कारण जनेद्र की औप-यासिक सृष्टि म एक निराले ध्यक्तित्व 
का परिचायक सिद्ध हुआ है । 

उपयासकार की जीवनानुभूति अत्यत वर्यक्तक एवं सीमित प्रतीत होती 
है, सेखक इक्के दुबके' क्थानका के ढाचा को ही पुन पुन नई भूमिका मे भ्रस्तुत 
करता हुआ प्रतीत होता है) जनेद्र के उपयासा में झारम्भ में वर्णनात्मक शली 
और इसके कुछ ही झनत्तर--पआ्राद्यत---प्रात्म-कथात्मक शैली की ही श्रपनाया 
गया है। श्राकार की इष्टि से जयबधन को छाडकर सभी लघु उप-यास की) 
कोटि में परिगणनोय है। जनद्व मे गाधीवाट का प्रभाव अत्यात क्षीण एवं 
सतही पाया गया कितु विचारा के मौसम की इृष्टि से फ्रायडबाद का प्रभाव 
अधिक मुखर है, विशेष रूप से क्त्याणी' भ। 

३ वन शली की इष्टि स जनद्र के उपन्यासों को चार भागो मे बाटठा 
गया है (१) सूश्मातिसूक्ष्म वचारिक प्रक्रियाओं का वणन जा कि भागे चल 
कर (२) दाशनिक विवेचन का रूप ले लेता है । (३) झारम्भिक उपयासो 
में प्रकृति वशन का जीव/त रूप मिलता है विन्तु परवर्ती उप यासी में वह क्षीण 
से क्षीणतर पाया गया तथा (४) परवर्ती उपयासो मे समसामयिक राजनीति 
का मुखर प्रभाव अपने भापको अभिव्यक्त करता है । 

जनेद्ग की भाषा शली के दो रूप है (१) प्रकृत रूप, पात्रो वी मुहावरे 
दार शब्दावली से युक्‍त एवं जीवन के उध्ण सस्पश स सप्लावित भाषा-शली । 
(२) द्वितीयत सानसिक ग्रीथियो के विदलेषण विवेचन में तल्लीन भाषा शली | 

प्ररख से झनतर तक कमझ घीर मथर प्रवाह ब्रत्रेंकृति एव चटकीलाएन, 
बचारिक परिपववता अथीत मनाविचान को झनुगूज चचारिक रूक्षता सरिलष्ट 
पभिव्यक्ति वा अथगभस्व श्रौर अतत हाास के ज़क्षण मुखरित होते हुए प्रतीव 
होते हैं । परवर्ती उपयासतां मे उपन्यासकार श्रात्मकेद्रीयता सस्मरणात्मक्ता 
एव पुनरावत्ति क॑ भवर्‌ म आकण्द निमग्न दिखाई देता है। ५. पर के 
४ जनेड्ध वे सभी पात्र लेखक वी ही शब्टावली मे यात करके हैं। इनके 


रेष्४ जनेद्ध बे उपयामा का मनाविज्ञानपरव धौर "लीतात्तवित' प्रष्पयन 


सवातो मे थ्यम्प विनाट भौर कटुक्तिया के प्राय दच्न हात हैं। परवर्सों 
उपयासा मे जनेद के सवाटा एवं समापणशा म जिस स्वाभाविक ऊजा के 
दान हात हैं यह त्रमण क्षीणा होती गई है । परवर्ती उपयासा मे उनवे 
सवा”, जीवन शी ऊंप्मा से सप्लावित प्रतीत नही होते । एव दाद्वनित्र कीन्‍सी 
जडता उनम प्राती जा रहा है फिर भी मन के प्रतव-गद्दन गद्धरा की ब्रवत्ति 
गो मूत वरन मे उनकी दाक्ल्गवसी प्राज भी सशम है। इनतफ समापणा मं 
गधरशाव्यारमरता सम्मरणात्ममता एवं भाषा वा प्राजल प्रवाह स्पष्ट रूप मे 
दष्टव्य है। बधावस्तु मे प्राए हुए पत्र एवं समापरय ठप्रयासत्रार के महत्‌ 
उदय भौर उसव जीवन>चन का प्रवट बरत में एक उल्लेसनीय भूमिया 
प्रस्तुत करत हैं । 

$ पौर्वात्य एवं पाइचात््य परिमाधाप्रा ब॑ रावमम्मत रूप में शाला वा 
रखना विधान इस प्रवार प्रस्तुत किया गया है व्यक्ति विषय भाषा एवं 

प्रयोजन बे वरिष्टय मे! भ्नुसार स्‍्रभिम्यजना-पदति में जा वरिष्टय झा जाता 
है. वही शती है। जनेद्र क उपयासों म भावां की त्रिविध स्थिति मित्रसी है 
(१) इड्रियजय भाव (२) प्रह्मात्मक भाव भोर (३) गरुणामदर भाव। इन 
मनोभावों के वि्वेषण एवं सश्तेषण कै उपरात हम इस निष्कष पर पटच हैं 
कि जैनद बे उपयासा मे वसे तो सभा प्रकार को हातििया एवं मनावगा के 
दान हात हैं किन्तु एम मनावगा का प्रभिव्यजना म व ब्रधिक निपुण हैं जो 
नराइयजय एवं मरणपर्मा हैं। हपविग या उत्साहटजय जीवनपर्मा मतावगा 
का प्रमी युगला ब॑ हास्य विनोट एवं चुहल मे ही विचितु झ्रभाम मित्रता है! 
भ्रधिकाश पात्र गहरे चिंतत का भावरण भाई हुए हैं। जनद्र वे सवाटा मे 
दनन्टिन जीवन का सुहावरा बडी कुशलता एध मामिक्ता स प्रभिव्यवत हुप्ला 
है । भन्‍्तत हम इसी निष्कप पर पहुचत हैं कि जनाद्ध की मनावेगात्मक "ली 
बा एक विध्विप्ट रूप है जा हिटी उपन्यास-साहित्य म एक पृथक स्थान स्‍ग्रौर 
विथिष्ट व्यवितत्व का प्रधिकारी है। 

६ जनेद्र के क्‍स्य म जो बारारो भाई है उनके उपयासा मे मत का 
मथ डालन की जा सामथ्य है उसका झ्ाधार उनक मूलग्राहा विचार ही हैं । 
एसा प्रतीत होता है कि उन्होंने युग क विचारों का वडी सतक्ता स दाहन 
किया है। परत से प्रनतर तक क्रम भावुक्ता चिन्तत की परिपकवता 
मनावि"वपशात्मक्ता माननीय जीवन की व्ययता वचारिक सघनता सम 
सामयिक समस्याग्रा का सस्पदय झयतत्र एवं राजतत्र पर चुटील व्यग्य--इन 
सभी रूपा मे उनकी वचारिक गहनता के विमिन झायाम थस्फुटित हात हैं । 
ज्यों-ज्या उनदी झ्ौपयासिक सृष्टि मे विचारा वा वात्या चक्र बटता गया है 


शोध मनिरूपण ॥ श्प५ 


त्यो-त्या उतवी सुरुविपूण सौन्दय चंतना उपेलित होती गई है। जनेद्र के पास 
दुनिया को देने वे लिए सदेश तो है, पर वे उसे दकरावेष्टित नही कर पा रहे, 
फ्लत उनके परवर्ती उपयास हलक में एक कटु तिवत स्वाद छोड जाते हैं । 
उनकी विचारगत शैली म॑ परम्परागत मुहावरे तो झाए ही हैं, किन्तु श्रावश्यक 

तानुसार उन्हूने यूक्तियो के रुप में नये मुहावरे भी घडे हैं । भेरणा का बाह्यी 

करण उनके उपयास। म॑ श्रौषचारिकता को जम देता है । , 

७ मानव वी सदिलिष्ट मनोरचना के सदभ में जनेद्ध की मनोविश्लेष 
शात्मक प्रवृत्ति भ्रवचेतन के उमाचन भ विश्वेष रूप से सफ्ल हुई है । भव 
चेतन की अभिव्यवित्र कही प्रतीक का रूप लेती है, तो वही गहरे दाशनिक 
विवेचन म॑ उतर जाती है। श्रारम्मिक उपयासो में श्रुत एवं स्वानुभूत झाघार 
पर मनोवज्ञानिक विवेचन मिलता है किन्तु परवर्ती उपयासो मे अ्रधीत मनों 
विन्ान का रूप भी प्रस्फुटित हुआ है । इस दिल्या में जनेद्व की प्रवतनवारी 
भूमिका उल्लेखनीय है । हिंदी-उपयास की सीधी-सपाट भाषा-शली एवं 
वरस्नात्मकता को उन्होंने मनोविश्लेषण के उच्चतम शिखरो तक पहुँचा दिया 
है। जनेद्र वी भाषा म भ्राजकता, स्वेच्छाचारिता एव अव्यवस्था तो है पर 
यह नव निर्माण की झ्ावश्यक शत के रुप म ही है । नवलेखन वे शिल्पगत 
बद्धिष्टय एवं नये सदर्भों को भ्रथवत्ता के लिए हिन्दी क्या-साहित्य भनेद्र का 
ऋणी है | भावोत्तेजना के परिणामस्वरूप, पाठक को सृजनात्मक प्रानदानु 
भूति होती है, इस दिशा मे जनेद्ध वी उपलब्धिया विस्मयकारी हैं । 

८ परामानसिक स्थिति के सदभ मे जैनद्र ने वँयवितक अ्रचेततन एवं 
समध्टिगत्त श्रचेतत इन दोनो ही तठा का सफ्लता के साथ सस्पत्र क्या है भौर 
इनकी द्वद्मात्मक व्यजना को विस्मयकारी कुशलता के साथ उरेहा है । परा 
मानसिक भावी के विविध प्रायाम कही सकेतात्मक रूप में तो कही संध्या 
भाषा मे प्रस्फुटित हुए हैं ।॥ भौतिक स्तर पर उनकी दाली म अधिक चटकीला- 
पन रहा है ओर भ्राध्यात्मिक स्तर पर वह मद पडता गया है। वे मन की 
सूक्ष्मातिसूश्म तरगो के भ्रदुभुत शिल्पी हैं । परामानसिक स्थिति के चित्रश मे 
अनेक स्थलो पर उपयासकार की भाषा शैली रहस्यात्मक कुहलिका के आव 
रुए ० श्थिपरी हुई; है; ५ ऐसे रपये; पर जित्पाएं; भी; शरएप्सदा रो; है. किन्तु इस 
गरिष्ठता के नीचे मूलग्राही चेतना का भ्रन्तअ्रवाह पाठक के मन को झाटो 
लित करने म॑ पूररात समय है। हे 4 ० 

& दाब्द-शक्तियों के ४२८ उताहरणसो पर विचार करने के उपरांत हम 
इस निष्यप पर पहुंचे हैँ कि एक मूलग्राहो दाशनिक होने के कारर उन्होंने 
बस्तु-व्यजना का सर्वाधिक उपयोग क्या है।मनोविश्लेपण के आडिक्य के 


रे८६ जनद्र के उपयासा का मतावितानपरक और _लातात्त्विक अध्ययन 


कारण भावव्यजना द्वितीय स्थान को भ्धिरारिणी बनी है । छायावादी परि 
देश के कारण भ्रयोजनवती सक्षणा तृतीय स्थान पर अ्रधिष्ठित है । हाब्द- 
इवितया झोर प्रतीक विधान के कारण उनकी अभिव्यवित म प्रानलता भाई है 
पभौर उनके प्रतोक झपनी विविधवा एवं नवीनता मे उपमाता वी तरह मंत्र 
नही पड़े हैं | "ब्ल-तूलिका के माध्यम से उपयासकार जब चित्र वा निर्माण 
करता है ता प्रतीक उसवी सहायता का दोड झ्ात हैं। इस प्रकार उनम प्रतीक 
एवं दब्ददावित का घृप-छाही सम्मिश्रण एक नयी अग्वत्ता को जम देता है। 

१० जयवधन को छोडकर जनेंद्र के सभी उपयास लघु उपयास 
यी परिधि म पाते हैं। कण्ठ-छेटी प्रतियोगिता के इस युग म, जब मनुष्य के 
निकट समयाभाष की शिकायत निरन्तर बइती जा रही है तव लघु उपयास 
की धारा मे बाढ का झा जाता स्वभाव ही है। हिंदी मे सधु उपन्यास का 
उदगम-स्पल जनेद्ध की प्रतिभा म ही सन्निहित है। उन्हांने अपने प्रयागां द्वारा 
सधु उपयास के विल्प को एक भझदुमुव निखार प्रटान किया है। इस सत्म में 
रत्यागपत्र! को उनकी सर्वोच्च देन कहा जा सकता है। 'जयवधन लिखकर 
जैनेद्र ने यह प्रमारित करना चाहा है कि वे महाकाव्यात्मक वृहद-क्लेवरीय 
उपयास भी लिख सकते हैं, कितु इस प्रयास भ उहें वाछित सफलता नहीं मिल 
सकी क्‍्याकि उनकी मूल श्रवत्ति एव प्रतिमा ता लघु उपयास की लाधवता मे 
केन्द्रित है। 

११ प्रतत हम यही कहेंगे कि जनद्र के उपयासा का सर्वाधिक मुखर 
सत्व है !ाली-वटिष्टय | उनके व्यक्तित्व का वरिष्टय प्रत्येक पक्तित में मुखर 
है । मनस्तत्त्व की चाशनी म पगे हुए उनके दाजद, उनके वाक्शाण एक निजी 
ब्यवितत्व के अधिकारी हैं । उनके चितन झौर मनोवेगा की स्वाभाविक स्फुरणा 
नितान्त निजी है। ज्यो-श्यों रचनाकार की श्रौटता वढती गयी है उसके लेखन 
दर चिन्तन हावी होता गया है, पर झली का मूलभूत गुणा झाज भी सुरक्षित 
है। इस मूलमूत गुण की परिधि म आत हैं-- 

(१) रचनाकार की स्वाभाविकता 

(२) मनस्तत्त्व वी चादनी म॑ पगे हुए वाक्याश 

(३| सलाधोचित ”ब्टावली का प्रामुख्य, 

(४) मुहावरों एव लोकोकितयो का समुचित प्रयोग तथा भ्रावश्यकता पढने 

पर नये मुहावरों का निमाण 

(५) आत्मा के रस मे भ्रीगी हुई दा तावत्नी 

(६) स्वनाकार की निरीहता की अभिव्यक्षित जा प्राय उनके प्रमुख पात्रों 

के सिर पर जादु की तरह चढकर बालती है, एव 


नोध निस्पण र्प७ 


(७) सटीक प्रतीक विधान और उसके माध्यम से दुरहतम भाव-वुहेलिका 
की अभिव्यक्ति 
इन सब झाघारो पर जैनेद्र बे उपयासा का मनोविज्ञानपरक शली 
तात्तविक भ्रध्ययन प्रकुरित, पललवित, पुष्पित एव फलित हुप्ना है, भौर उसने 
हिन्दी क्‍्था-साहित्य वी अ्रभिव्यजना-शली को नयी झथवत्ता, नये सन्दभ एव 
जीवन के घात प्रतिघात के वहुविघ भायाम प्रदान किए हैं। 


रप६ जनद्ध व उपयासो का मनाविचानपरव और शलोतात्त्विक भ्रध्ययन 


कारए भावन्यजना द्वितीय स्थान वी अधिज्ञारिशी बनी है | छायावादी परि 
वेश के कारण प्रयोजनवती लक्षणा तृतीय स्थान पर श्रषिष्ठित है | शब्द- 
शवितयो झौर प्रतीक विधान क कारण उनकी भ्रभिव्यवित म प्रानलता भ्राई है 
झौर उनके प्रतीक भ्रपनी विविधता एवं नवीनता मे उपमानों वी तरह मले 
मही पढे हैं। शब्द-तूलिका के माध्यम से उपयासकार जव चित्र का निर्माण 
करता है, ता प्रतीक उसकी सहायता को दौड ताते हैं। इस प्रकार उनम प्रतीक 
एवं शब्द शवित का घूप छाही सम्मिश्रण एक नयी अथवत्ता को जम देता है । 

१० जयवधन' को छोडकर जमेद्ध के सभी उपयास लघु उपयास 
पी परिधि मे प्राते है। कण्ठ छेटी प्रतियोगिता के इस ग्रुग मे, जब मनुष्य वे' 
निकट समयाभाव की टिकायत निरन्तर बढती जा रही है तव लधु उपयास 
की धारा म॑ बाढ़ का था जाता स्वभाव ही है। हिंदी म लधु उपयास का 
उद॒गम-स्थल जनेद्ग की प्रतिभा मे ही सीनिहित है / उहाने श्रपने प्रयोगों द्वारा 
लघु उपयासत के शिल्प को एक़ भ्रदुभुत निखार प्रदाा फ़िया है। इस सदभ में 
'त्यागपत्र को उनकी सर्वोच्च देन कहा जा सकता है। जयवधन लिसकर 
जैनेद्व ने यह प्रमाणित करना चाहा है कि वे महावाव्यात्मक बूहद-कलवरीय 
उप-यास भी लिख सकते हैं, कितु इस प्रयास म उहें वाछित सफ्लता नहीं मिल 
सवी बंयोकि उनवी मूल प्रवत्ति एवं प्रतिमा ता लघु उपयास की लाधवता मे 
केद्ित है। 

११ भ्रतत हम यही कहे कि जनेद्ध के उपयासो का सर्वाधिक मुखर 
तत्व है. शली वशिष्टय । उनके व्यवितत्व का वरिष्टय प्रत्येक' पवित में मुखर 
है | मनस्तत्त्व वी चाशनी म॑ पे हुए उनके श द, उतके वाक्याश, एक निजी 
व्यकितत्व के भ्रधिकारी हैं । उनके चिंतन और मनोवेगा की स्वाभाविक स्फुरणा 
नितान्त निजी है। ज्यो-ज्यों रचनाकार की प्रौटता बढ़ती गयी है उसके लेखन 
वर चिन्तन हादी होता गया है, पर शली का मूलभूत गुण झाज भी सुरक्षित 
है । इस मूलमूत गुण की परिधि म॑ झ्ाते हैं-- 

(१) रचनाकार की स्वाभाविकता, 

(२) मनस्तत्त्व की चाशनी मे पगे हुए वावयाश, 

(३) सलापोचित दाब्दावली का प्रामुख्य, 

(४) मुहावरों एवं लोकोक्तियो का समुचित प्रयोग तथा श्रावश्यकता पड़ने 

पर नये मुहावरों का निर्माण. 

(५) आत्मा वे रस में भोगी हुई शब्दावली, 

(६) रचनाकार की विरीहता वी प्रभिव्यकित जो प्राय उनके प्रमुख पात्रो 

४ के सिर पर जादू नी तरह चढकर बालती है, एव 


शोध निस्पण र्घ७ 


(७) सटीक प्रतीक विधान और उसके माध्यम से दुरूहततम भाव-कुहेलिका 
की अभियक्ति 
इं। सब आधारो पर जनेद्ध के उपयासा का मनोविज्ञानपरक शलो 
तात्विक अध्ययन अ्रवुर्ति, पललवित, पुष्पित एव फलित हुआ है, और उसने 
हिली क्‍्था-साहित्य की अभिव्यजता शली को नयी अथवत्ता नये सदभ एव 
जीवन के घात प्रतिधात के बहुविघ झायाम प्रदान किए हैं। 


परिशिष्ट--१ 


सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची 


(क) भाषार-प्रय (उपयाप्त) 


१ परख, २ सुनीता, ३ तपोभूमि ४ त्यागपत्र ५ क्त्याणी, ६ सुखटा 
७ विवत ८ व्यतीत £ जयवधन १० मुक्तिबोघ श्रोर ११ झनन्‍्तर। 


(छ) प्रप्यासेतर एथ 


क्हातो 

१ पाँसी २ बातायन हे एक रात ४ नीलमट'श की राजक्यां, 
५ दो विडियाँ, ६ पाजेव ७ ध्रुवयात्रा, ८ जयसाध, ६ जनेद्ध की 
कहानिया (नो भाग) । 


प्रशनोत्तर एवं निबय 

१ जनेद्ध के विचार २ प्रस्तुत प्ररन ३ जड की बात, ४ पूर्वोत्य 
५ सोच विचार ६ साहित्य का श्रेय और प्रेय, ७ काम झौर परिवार, 
६ मथन, € समय झभौर हम १० इतस्तत ११ परिप्रेश्य भौर 
१२ राष्ट्र भ्ौर राज्य । 


झ्रमुवाद 
३ मरटालिती २ प्रेम म भगवान हे पाप और प्रकाश, और 


४ याभा। 


सदर्भ ग्रय-सूची रघ६ 


सस्मरण 
(१) ये शोर वे । 


झालोचना 
१ कहानो प्रनुभव भोर शिल्प, रे प्रेमचद एक इतो व्यवितत्व। 


(ग) जनेद्ध पर भ्रालोचना एव शोध साहित्य 


(१) जनेद् भौर उनके उपयास रधुनाथसरन मभालानी 
(२) जनेद साहित्य भौर समीला डा० रामरतन मटनागर 
(३) जैनेद्र व्यक्तित्व भौर कृतित्व स० सत्यप्रकाश मिलिद 
(४) जैनेद्र व्यवित्त, क्यांकर भौर चितक स॑० बाकेबिहारी भटनागर 
(५) जनेद्र के उपयासों का मनोवैज्ञानिक भ्रव्ययत डा० देवराज 
उपाध्याय 
(६) प्राघुनिक क्या-साहित्य भौर मनोविज्ञान डा० देवराज उपाध्याय 
(७) कथा के तत्व डा० देवराज उपाध्याय 
(८) साहित्य भर मनोविज्ञान ० देवराज उपाध्याय 
(६) हिंदी-उपयास शिवनाशयण श्रीवास्तव 
(१०) हिन्दी-उपयास और यथायवाद डा० त्रिभुवनर्सिह 
(११) हिंदी के स्वच्छूटतावादी उपयास डा० कमला जौहरी 
(१२) हिंदी उपयास ड० सुषमा धवन 
(१३) हिंदी उपयास-साहित्य का श्रष्ययम डा० गणेशन 
(१४) हिंदी उपयात्त मे चरित्र चित्रण का विकास डा० रणवीर राग्रा। 
(१४) हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास डा० सुरेश सिन्हा 
(१६) का उपयास-साहित्य बा उद्भव भर विकास डॉ० लत्मीकात 
नहा 
(१७) हिन्दी उपयास मे नायिका की परिकल्पना डा० सुरेश सिन्हा 
(१५) हिन्दी उपस्थास सिद्धान्त और समीक्षा 
(१६) ग्राज का हिन्दी उपयास डा० इद्धनाथ मदान 
(२०) भपूरे साक्षात्वार * नेमिचद् जैन 
(२१) हिन्दी उपन्यास मे क्या शिल्प का विकास  डा० प्रतापनारायण 
टण्डन 
(२१) हिन्दी उपन्यास-क्लो डा० प्रतापनारायश टण्डन १४ 
(२३) हिन्दी उपयास की शिल्प विधि का विकास डा० प्रोम 


२६० जनेद्र के उपयासा का मनोविज्ञापपरक और शलौतात्त्विव ग्रध्ययन 


(२४) हिंदी उपयास-साहित्य का झास्त्रीय विवेचन डा० लक्ष्मीनारायण 
अग्निहात्री 

(२५) विवेक के रण डा० दवोश्ञकर अवस्थी * 

(२६) हिटी उपयास एक ग्रतर्यात्रा डा० रामदरश म्श्रि 


(घ) इतिहास प्राय 
(१) हिंदी साहित्य वा इतिहास रामचद्र शुक्त + 
(२) प्राघुनिक साहित्य नाददुलारे वाजपंयी 
(३) हिंदी साहित्य बीसवी दताब्दी नाददुलारे वाजपयी 
(४) नया साहित्य नया प्रश्त नददुलारे वाजपेयी 
(५) हिंदी साहित्य के प्रस्सी वप टिवदानसिंह चौहान 
(६) आधुनिक हिंदी साहित्य डा० सश्मीसागर वाध्णेय 
(७) ग्राघुनिक हिंदी साहित्य का विकास डा श्रीदृष्णलाल 
(५) प्राधुनिक हिंदी साहित्य. डा० भोलानाय 
(६) स्वातन्यात्तर हिंदी साहित्य डा० रामगुपालसिह चोहान 
(१०) हिंटी साहित्य का वृहद्‌ इतिहास ना प्र० सभा, बागी 
(११) हिंदी साहित्य का वज्ञानिक इतिहास डा० गणपतिचद्ध गुप्त 


(ड) उपयासालोचन के सदभ में झग्रेजो पुस्तकें 
(१) स्टाइल इन द फ्रेंच नावलस्टीफन उत्मा 
(२) द टर्वेंटीएय सचुरी नावल्‍स जेै० डब-यू० बीच 
(३) माडन फ्क्शिन जे० मुलर + ; 
(४) नावेल एण्ड द पीपल रल्फ फाक्स 
(५) हिस्द्री श्राफ द इग्लिश नावल (दस खड) वेकर 
(६) आ्रास्पवरस झ्राफ द नावेल ई० एम० फोस्टर 
(७) स्टाइल एफ० एल० त्यूक्स 7 क+ ५ 
(८) लिटरेचर एण्ड साइकालोजी एफ० एल ह्यूक्स 
(६) स्ट्रव्चर आफ नावेल एडविन क्यूर | £ 
१०) इंग्लिश नावलिस्टस डी वशचोडल द्वारा सम्पादित 


(थ) मनोविज्ञान की पुस्तकें (हिंदी प्रप्र जो) 
(१) मनोविज्ञान वुडदथ श्ौर माविदस | - ] 
(२) दनिर जीवन भौर मतोविज्ञान इलाचद् जोगी , 


सदभ ग्रध-सूची ॥५ ; * ६१ 


(३) प्रसामाय मनाविज्ञान हसराज भाटिया 
+(४) नवीन मनोविज्ञान लालजीराम छुक्ल 

(५) मनोविज्ञान भौर शिक्षा डा० सरयूप्रसाद चौवे , 

(६) साइकालोजीक्ल रिफलेक्शन्स सी०जे० जुग , 

(७) एन इण्ट्रोडवशव टू जुग ज साइकालाजी फदा फोडहम 

(८) इण्ट्रोडडटरी लेक्चस भ्रान साइकों एनेलेसिस फ्रायड 

(६) प्राउट लाइन्स झ्ाफ एब्नामल साइकालाजी डबबल्यूं० भेग्दगल 
(१०) साइकॉ-पथधालाजी आफ एवरी-ड लाइफ एस० फ्रायड | 
(११) साइकालोजी श्राफ वूमन हेलेन ड्यूटस 
(१२) प्रवर इनर वान्फिलिक्ट के० हनी 
(१३) मनोविश्लपण और मानसिक प्रक्रियाएँ डा० पदमा अग्रवाल 


(छ) विविध 


(१) आ्राउुनिक समोक्षा डा० एन० के० दवराज 
(३) साहित्य चिता डा० एन० के० देवराज 
(३) साहित्यालोचन डा० एयामसुदर दास 
(४) काव्य के रूप डा० गुलावराय 
(५) साहित्य विज्ञान डा० गणपतिचद्र गुप्त 
(६) साहित्य का समस्याएं शिवदानर्सिह चौहान 
(७) भ्रास्था के चरण डा० नगेद्र 
(५८) काव्यशास्त्र की रूपरेखा डा० रामदत्त भारद्वाज 
(६) काय-दपण रामदहिन मिश्र >ज ५४०३ 
(१०) छोध प्रक्रिया डा० सरनामसिह शर्मा 
(११) भनुसघान की प्रक्रिया स० डा० सावित्री सिन्हा एव डा० विजयद्र 
स्वात्तक 
(१२) अनुसधान का स्वरूप डा० सावित्री सिहा 
(१३) वचारिकी छाचीरानो गरुदु 
(१४) डिबशनरी झराफ लिटररी ठम्स झिपल 
(१४) हिंदी साहित्यकोश स० डा० थीरेद्र वर्मा 
(१६) कामायनी पलल्‍लव अनामिका और ग्रास्या प्रसाद पन्‍त और निराला 


(ज) पत्र-पत्रिकाए 
(१) भालाोचता का इतिहास भक, शेघाक उपयास विश्वेषाक, स्कात- 


२६२ जनंद्र के उपयासों का मनोविभानपरव और हालीतात्तविक ध्ध्ययन 


ज्योत्तर हिंदी साहित्य विशेषांक (धार ख”), (२) साहित्य-सदेश वा 
उपयास अक झौर झाघुनिक उपयास प्रक, (३) भाष्यम, (४) हिंदी 
अनुशीलन (५) कल्पना (६) भावादय, (७) मधुमती (८) वातायन 
(६) अ्रतीद (१०) विनल्य, (११) समानोचरु, (१२) साप्ताहिक हिट 
स्तान एवं (१३) घमयुग । 


वाधिक पत्रिकाए 
(१) हिन्दी वापिकी, (२) गघदोीप, (३) साहित्य-संदेश का प्रगति भकत्र एड 
(४) भ्रनुशोलन एवं भ््वेषण, (५) साहित्यद्धप्टा । 


